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मेगले भगवान्‌ वीरों मंगल गोतमोगणी । 
मंगलं कुन्दकुन्दायों जैनधर्मोडस्तु मंगलं ॥ 

भरतत्षेत्र की पुण्यभूमि में आज से २४७५ वर्ष पूर्व जगतपूज्य 
पत्म-भट्टारक भगवान श्री सहावीर स्तरामी मोदामाग को प्रकाश करने के 
लिये झपनी सातिशय दिव्यध्वनि द्वारा स्मत्त पदार्थों का खवरूप॑ं प्रकट 
कर रहे थे। उनके निर्वाण के उपरंत कालदोष से क्रमशः पघपारे 
ज्ञानतिघु का अधिकांश भाग तो बिच्छेद होगया, भोर भलप तथापि 
वीजभूत ज्ञान का प्रत्राह्र थाचार्यो की परंपरा द्वारा उत्तरोत्त प्रवाहित 
होता रहा, जिप्त्मं से भाकाशस्तम्म की भाँति कितने ही प्रार्चायों ने 
शात्र गूँथे | उन्हीं आचायों में से एक भगवान दुन्दकुन्दाचार्यदेव थे, 
जिन्ददोंने सबेज्ञ भावान श्री महावीर स्वामी से प्रत्रतित ज्ञान को गुरु- 
परंपरा से प्राप्त करके, उमर्में से पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयप्तार, 
नियमतार, अष्ठपाहुड भादि शार्तरों की रचना की ओर संसार-नाशंक 
श्रुतज्ञान को चिरजीबी बनाया। 

प्वोत्कृष्ठ भागम श्री समय्प्तार के कर्ता भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेव 
विक्रम संवत्‌ के प्रारम्भ में द्ोगये हैं, दिगम्बर जन परम्परा में उनका 
स्थान सर्रोत्क्ट है। सत्रैज्ञ भगवान श्री महावीर स्वामी और गणघर 
भगवान श्री गौतमश्वामी के पश्चात्‌ भगवान श्री कुन्दकुन्दाचाये देव का 
ही स्थान धाता है। दिगम्बर जैन साधु अपने को कुन्दकुन्दाचार्य की 
पंपता का कहने में गौल़ मानते दैं। भगवान कुम्दठुन्दाचाय देव के 
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शास्र साज्ञात्‌ गणधरदेव के वचनों के वराचर ही प्रमाणभूत माने जाते 
हैं। उनके पश्चात द्ोने वाले प्रन्यक्रार आचाये अपने कथन को सिद्ध 
काने के लिये वुल्दबुल्दाचार्य देव के.शात्तनों का, प्रमाण देते हैं, इसलिये 
य्ह कथन निवियाद सिद्ध होता है। वास्तव में भगवान इुन्दकुल्द 
चाये देव ने अपने परमागमों में तीर्थंकर देवों के द्वारा अच्छपत 
उत्तम सम सिद्धान्तों वो सुरक्षित रखा है. और मोक्षामार्ग को 
स्थापित डिया है। विक्रम संत ६६० में विद्यमान श्री देवसेनाचारये, 
अपने दर्शनपार नामक प्रन्ध में कहते हैं क्रि-विदेह 
क्षेत्र के वर्तमान तीथैकर अभी - सीमन्धर खामी के समत्रमाण , में 
जाकर श्री पद्मनन्दिनाथ ने- (वुन्दकुन्दाचाये देव ने) स्वतः आप्त किये 
हुए ज्ञान के द्वारा बोध, न दिया हं।ता तो मुनिमन- यथाथे मार्ग को 
केसे जानते ?? एक दूमरा उल्लेख देखिये, जिममें कुन्दकुन्दराचार्य देव को 
कलिकालसर्वज्ञ कहा गया है। पत्ननन्दरि, ठुल्दकुन्दाच।र्थ, बक्रप्रीवाचाये 
एनाचाये, ग्रृद्धपेच्छाचार्य-इन पु।च नामों से विभूषित, चार अगुल ऊपर 
झाकाश में गमन करने की जिनके ऋद्ि थी, जिन्‍्होंनि पूर्व विदेह में जाकर 
सीमेघर भगवान की चन्द्रना को थी और उनके पात्त से मिले हुए श्वुत- 
ज्ञान के द्वारा जिन्होंने भारत्रष के भन्य जीतों को प्रतिबोध दिया है- 
ऐसे श्री जिनचेद्रसुरे भट्ट रक के उत्तराधिकारी रूप कलिकालसर्वज्ञ (भग- 
वान कुन्ददुल्दाचाय देत) के रचे हुए इस घटपामन ग्रन्थ में.... ..सूरी- 
खर श्री श्रुतपागर की रची हुई मंज्षप्राइ्त वी ठीका सम प्त हुई । इस- 
प्रकार घटपारत को श्रो श्रुनसागरसूरे कृत ठोझ्ना के अंत में लिखता 
है। भगवान कुल्दकुल्ताचाये देव की म्रहता वो दश्ााने वाले ऐसे झनेका- 
नेक उल्लेख जैन साहित्य में, मिलते हैँ, भनेक शिल/लेखे मी इमका प्रमागा 
देते हैं। इपसे ज्ञात होता है कि सनातन जैन संप्रदाय में कलिकाल- 
सम्रज्ञ भगवान कुल्ददुल्दाचार्य देव का भपूतर स्थान है। 


भगवान श्री दुल्दकुल्दाचाय देव के रचे हुए अनेक शाज््र हैं, जि में 
से कुछ इस समय सी विद्यमान हैं । त्रिलोक्ीनाथ स्वेज्ञदेच के सुख से प्रतादित 


रै 


अतामृत की सरिता में से भरें हुए पे भम्ृतभाजन वर्तमान में भी झनेक 
झात्माधियों को भात्मजीत्रन देते हैं। उनके समस्त शात्लों में श्री समयत्तार 
महा. झलोकिक शास््र है | जगत के जीवों पर परम करुणा करके भाचार्य 
भगवान ने इस शात्र की रचना को है, इसमें मोक्षमा्ग का यथ,र्थ स्वरूप 
जैप्ा है वैसां ही कहा गया हैं। अनन्तकाल से परिभ्रमण करने बाले 
जीवों को जो कुछः समकना शेष रद गया है वह इस परमागम में 
समकाया है। पं कझृपाल्ु आचाये भगवान, श्री समयपार शांख के प्रारम्भ में 
कहते हैं :-'काम-भोग-बंध-की कथा सभी “ने सुनी है, परिचय एवं 
अनुभव किया है, किन्तु मात्र पर से मिन्न एकत्व की प्राप्ति ही दुर्लभ 
है। उस एकत्व क्री-पर से भिन्‍न आत्मा की बोत इस शास्त्र में में 
निनरवेभत्र से (भरागम, युक्ति, प्रस्परो, ओर अनुमत् से) कहूँगा।? हस्त 
प्रतिज्ञा के झनुमार समयग्रतार में आाचायेदेव ने भात्मा का 'एकल्, 
पृर्धष्य, से और परमोर्ों से मिन्नतव को “सममकाया है। - भत्मस्वरूप 
की यथार्थ प्रतीति कराना ही समयसार का मुख्य उद्देश्य “है। उस 
उद्देश. को! पूण करमे के लिए झाचायें भगवान ने उप्तमें अनेक विषयों 
के निरूंपण किया है। भात्मा का .शुद्धल्लभाव, जीव और पुद्ल की 
निमित्त नैमित्तिकता होने पर भी दोनों का 'बिल्कुल ख्तंत्र परिणमन, 
सेत्रतलों की ' भूनर्थ स्वरूप, ज्ञानी के राग-देष का भकतेल-भभोक्‍तृत्व, 
ज्ञानी के राग-द्वेष का कतेत्र-भोज्तृत्य, सांख्यरशन की ऐकान्तिकता, 
गुणस्थानें-भारोहण में भाव की ओर. द्रव्य की निमित्त-नैमित्तिकता 
विक्ाररूप परिणमित होने में .भज्ञानियों का अपना ही दोष, मिथ्यात्त 
, आदि की जड़ता' और चेननता, पुण्यन्गाप दोनों की बंवस्वरूपता, 
मोक्तमार्ग. में चरणानुयेग का स्थान भादि झनेक विषयों का प्ररूपण 
' श्री प्रमयप्तारजी में क्रिया है। इन सबका हेतु जंवों को यथार्थ 'मोक्ता- 
माने बतलाना है। श्री समयमारजी .की महत्ता को देखकर उल्लत्तित 
होकर श्री जयसेन आचार्य कहते हैं कि 'जयवंत हों वे पद्मनन्दि भराचाये 
भर्थाने कुन्दकुन्दाचाये, जिन्होंने महान ततलों से परिपूर्ण प्राभनरूपी .पबत 


श्‌ 

को चुद्विरूपी मस्तक पर उठाकर मत्र्य जीवों को समर्पित विद्या' है। 
वास्तव में इप काल में श्री समय्पार शात्र मुमुक्ु भब्य जीबों का परम 
आधार है। ऐसे दुषमकाल में मी ऐमा भदूमुत, भनन्‍्य शरखणमूत शास्र, 
तीप्रकरदेव के झुखारबिंद से प्रगठ हुआ भणृत विद्यमान हे, यह चपना 
महान्‌ सद्भाग्य, है। निम्वत्र व्ययहार की संचिपृर्वक्त यथा मोज्मागे 
वी ऐसी संकलनवद्ध प्ररूपणा चनन्‍्य किप्ती भी अन्य में नहीं है। घदि 
पूज्य श्री काननी स्व्रामी के शब्दों में कहा जाये तो यह समयमरार 
शाद्ष घागमों का. भी भागम है; लाखें शास्त्रों का पार इपमें विधमान 
है; जनशामन का यह स्तम्म है, साथकों के लिये कामधेनु कल्पद्रत्त 
है, चौदद पृत्रे का रहस्य इसमें भरा हुआ है। इसकी प्रत्येक्त गाथा 
छट्ठे-सातवे गुणशान में कूतनते हुए महामुनि के भात्म-परतुमत्र से प्रगठ 
हुईं है। - | 

श्री संस्यस्तार में भगवान वुन्ददुल्दाचाये देव की ग्राकृत गायाओं पर 
आत्मस्याति नामऋ संस्‍्छत टीका के लेखक (लगमग विक्रम संत्रत्‌ की 
१८वीं शतावदई में होगये) श्रीमान्‌ भमतचन्द्माचार्य देव हैं। जिमप्रकार 
श्री सप्रयमार के सुल-कर्ता अलोकिक पुरुष हैं, चैसे ही इसके टीकाकार 
भी मझप्मय्र आचार्य हैं। आत्मस्थति के समान टीका चाज़तऊक किसी 
भी .जैनप्रन्‍्थ की. नहीं लिखी गई। उन्होंने पंचात्तिकाय और अबचनमार की 
टीका भी लिखी. है एन तत्तप्तार; पुरुषायसिद्धय॒ताय भादि स्तंन्न प्रन्य 
भी लिखे-हैं। उनकी एकमात्र झात्मस्याति टीका का स्वाध्याय करनेबात्ते 
को ही उनकी चाध्यात्मरत्तिकता, आत्मानुभव, प्रखर विद्वत्ता, वस्तुस्वरूप 
को . न्याय से सिद्ध करने को उनकी भत्ताधारण शक्ति का मल्लीम ति . 
भनुमत्र होजाता है,। संक्षेप में ही गेभीर-मृढ़ रगहस्थों, को भर देने बाली 
उनकी भनोंखी शक्ति त्रिद्वानों को भाश्चयंचक्तित कर देती है। उनकी 
यह दैँवी टीका अतफ्रेकली के वचनों के समान है। जैसे मूल शःलत्र- 
कर्ता ने प्रनप्रेमारजी शाह्ष को संमस्‍्त नित्रजमव से रचा है, जैसे 
है| ठोफाझ्ार ने भी अत्यन्त सावधानीपूरेक कम्पृण निज-बैमब से. 
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टीक्ला की रचना की है; टीऊ्आा के पढ़ने वाले को सहज ही ऐसा झनु- 
सत्र हुए बिना नहीं रहता। शासनमान्य , भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव 
ने इम कलिकाल में जगदूगुरु तीथऋरदेव जैसा काम क्रिया है भोर श्री 
प्रमृतचन्द्राचारय देव ने मानों जैप्ते वे भगवान बुल्दकुन्द के हृदय में ही 
प्रवेश कर गये हों, इमप्रकरार उप्तके गम्भीर भाशय को यथार्थरूप से व्यक्त 
करके उनके गणवर जैना काम किया है। भात्मह्याति में विद्यमान काव्य 
( कन्नशा ) भध्यात्मप्त और भात्मनुमत्र की तरंगों से परिपूणे हैं। ओऔी 
पत्मप्रभदेव जैसे समर्थ आाचायों पर उन कलझों ने गहरा प्रभाव जमाया 
है और आज़ भी वे तत्वज्ञान एवं भध्यात्मरप्त से प्रिपूण कलश अध्यात्म- 
रत्तिफों की हृदतंत्री को मंकृत कर देते हैं। भध्यात्मकवि के रूप में 
श्री भ्मृतचन्द्राचाय देव का स्थान जैन सांहित्य में भद्वितीय है। 


ओऔ समयस्तार में भगवान कुल्दकुन्दाचार्य देव ने ४१५ गाथाओं की 
रचना प्राकृत में की है। उमपर श्री भमृतचन्द्राचाये देव ने भात्मस्याति 
नामझ तथा श्री जयप्तेनाचार्य देव ने तात्पदत्ति नाम की संश्कृत टीकाएँ 
लिखी हैं। उन भाचाये भगवंतों द्वारा किये गये भनन्‍त उपकार के 
स्मरण में उन्हें अत्येत भक्तिमाव से बेदन करते हैं। 


कुछ वर्ष पहले पेडित जयचेद्रजी ने मूल गाथाओं का ओर भात्म- 
ख्याति का, हिन्दी में अनुवाद क्रिया और स्व्रतः भी उसमें कुछ भावाये 
लिखा । वह शास्त्र 'समयप्राम्तः के नाम से विक्रम संबत्‌ १६६४ में 
प्रकाशित हुमा था। उमके पश्चात्‌ पंडत मनोहरलालजी ने उसकों 
प्रचलित हिंदीभाषां में परित्रतित क्या ओर श्री परमश्नुतप्रभावक्ष मण्डल 
द्वारा 'प्मयमार! के नाम से विक्रम संबत्‌ १६७४ में प्रकाशित किया 
गया । इसप्रकार परिडत जयचन्द्रजी, पंडित मनोहरलालजी का झौर श्री 
परमश्नतप्रभावक मण्डल का मुमुछ्ु समाज पर उपकार है। 


श्री परमश्नतप्रभावक्ष मण्डल द्वारा प्रकाशित, हिन्दी समयप्ञार का 
प्रश्यात्मयोगी श्रो काननगी स्वामी पर परम उपकार हुभा। वि. सै, 


वर 


१६७८ में उने महात्मा के करकमलों में बह परमप्राबनः चितामंणि 
आते है| उन कुशल जोइरी ने इप्ते परख लिया। प्रीति से स्पष्ठ 
देखने पर उनके हृदय में परम उल्लस जागृत हुआ, भझात्ममगवान नेः 
विश्मृत हुईं अनन्त गुणगस्भीर निम्रशक्ति को सैभाला झौर अनादिकाल 
से पर के प्रति उत्साहपूर्वक दोड़ती हुई इत्ति शिथल होगई। तथा पर 
न्वन्ध से छटकर स्वरूप में लीन होगई। इसप्रकार ग्रन्या घरा तर प्रमट' 
यपार' की अपीम हवा से वाल-अह्मचारी श्री कानजी स्वामी ने चैतन्य- 
मति संगतान समयमार के दर्शन किये। 


हि 


ऐे-जैसे वे ममयमार में गहराई तक उतरते गये वें 
ने देखा फ्ि केशलज्ञनो पिता से उत्तराधिकार में 
मुत नवेयों को उनके सुपुत्र भगवान श्री कुन्दकुल्दाचाये देव ने रुचियूतेक 
संग्रह वरके रखा हैं। कई वर्ष तक श्री समम्रवार्जी का गेमीरतापूतत & 
गहरा मनन करने के पश्चात “क्रिमी भी प्रकार जगत के जीब (र्वृत् 
प्रिता की इप अमृल्य सम्पत्ति को समझले तथा अनादिकालीन दीनता. 
का नाश करें !” ऐसी करुणाबुद्ध करके उन्होंने प्रमपपारजी पर झपूवव 
प्रवचनों का प्रारम्भ किया आर यवाश्षक्ति आत्मल्लाम लिया। झाजतक 
पृथ्य श्री कानजी स््रामी ने सात बार श्रो समरमारजी पर प्रवचन पूर्ण 
किये हैं आर इतत समय भी सोनगढ़ में आठवीं बार वह भझमृतत्र्षा दोरदी 
है। संत्रतू १६€६६-२००० की पस्राल में जिम्र मम उनकी राजकोट 
में € मईने की लिति थी, उस समय श्री समयसार के कितने ही अधिकारों पर 
उनके (हट्वीं बार) प्रवचन हुए थे| उप समय श्री जन स्वाध्यायमन्दिर 
टृम्ट को ऐसा लगा कि “यह अमृल्य मुक्ताफल खरे जाते हैं, यद्वि 
से त्रिया जाये तो यह पनेक मुप्तक्नुओं की दर्दिता दूर करके 
सतूपलदइमी की प्राप्ति करादें / ऐपा विचार करके ट्रस्ट ने 
उन प्रतरचनों का पुत्तकाकआऋर प्रक्राजशितर कराने के हंतु से उनको नोट 
वर लेने (लिख लेने) का प्रबन्ध किया था। उन्हीं लेखों से श्री पम- 
यपार प्रतचन गुजरती भाषा में पंच पगों में पुललकाआर प्रकाशित 
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होचुके हैं भौर उन्हीं का हिन्दी अनुवाद बराके श्री समयप्तार-प्रवचन 
दूमरा भाग (हिन्दी).को हमें मुमुक्षुओं के हाथ में देते हुंए हर्ष हो/हा 
है।इस . अलुत्राद में कोई : न्‍्यायविरुद्ध भाव न आजाये ,इस बात का 
पूरा पूरा. ध्यान. रखा ,गया . है,. 


जैसे श्री समयप्तार शात्र के मूल-कर्ता और टीकाकार प्रयंत प्रोत्म- 
स्थित भाचार्य भगव्ानं;-थे चैसे ही उसके अवचनकार भी स्व॒रूपानुभवी 
बीतराग के परम भक्त, अनेक शा््रों के पारगामी एवं भाश्चयकारी प्रभावना 
उदय : के धारी युगप्रधान मद्दापुरुष हैं।- उनका यह : समयसप्तार-प्रवचन 
पढ़ेते ही पाठकों को उप्के प्रात्म-अनुभव, गाढ़-भध्यात् प्रेम, स्वरूपोन्मुख 
परिखति, बीतराग भक्ति क़े रंग में .रंगा हुमा , उनका चित्त, झगाघ 
आुतज्ञान और परम, कल्याणकारी वचनयोग का झनुभव हुए बिना नहीं 
रहता.ै। उनका संक्षिप्त जीवन-परिचुय प्न्यन्न दिया:गया' है, इसलिये उनके 
' गुणों -के विषय, में यहूँ। विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। उनके 
प्रत्येत भांश्वयेजनक . प्रभावना का उद॒प होने के कारण, गत ,चौद्ह 
वर्षों में सप्तपपार,, प्रतचनसार, ,नियमप्तार, घट्ेखणडागम, पद्यनन्दिपंचरविश- 
निक्रां, तत्ाथेप्तार, इ्टोपदेश, पंचाध्यायी, मोक्सागेप्रकाशक, पअनुभब- 
प्रकाश, भावमसिद्धि शास्त्र, भात्मानुशान इत्यादि शाज्वों पर झागमरहस्य- 
प्रकाशक, स्व्रालुभत्र मुद्रित .अपूर्त प्रचचन करके काठियावाड़ में झात्मविद्या 
:का अतिप्रबल झान्दोलन किया है। मात्र काटियावाड़ में ही नहीं, 
किन्तु घौरे:घौरे उनका पवित्र उपदेश पुस्तकों ओर , 'भात्मथम! नामक 
माततिकपत्र के द्वारा प्रकाशित होने के कारण समस्त भारतवर्ष में अध्यात्म- 
ब्रिद्या का भान्दोलन वेगपूर्वक विश्तृत होरहा है। इ्सप्रकार, स्वभाव, से 
सुगम तथापि गुरुगम की ,लुप्तप्रायता के कारण और धनादिभज्ञान को 
लेकर झतिशय दुगगेम होगये जिनागम के गंभीर भाशय को यथाथैरूप 
से रफ््ठ करके उन्होंने वीतराग-विज्ञान को बुमती हुईं व्योति को प्रज्वलित 
किया है-। परम पवित्र जिनागम तो अपार निधानों से परिपूणे है, किन्तु उन्हें 
देखने की इृष्टि स्वामीजी के रूमाग्म भर उनके करुणापूर्वक दिये हुए 


4० 


प्रबचन-अंजन के बिना हम अत्पवुद्धिओं को वह कैसे आम होती £ 
पंचमकाल में चतुर्थंक्ताल की झलक दिखाने वाल शासनप्रभावक्त 
श्री कानजी स्वामी ने आगमन के रहत्वों को खेंःलतर हमारे जसे हजारों 
जजों पर जो अपार करुणा की है उप्तका वर्णेन वाणी द्वारा नहीं 
हंम्कता । के 
जिमग्रकार स्व्रामजी का प्रत्यज्ञ स्मागम अनेक जीतों का भपार 
ठपकार कर रहा है, उस्रीप्रझार उनके यह पत्रित्र प्रवचन भी वर्तेमान 
आर भविष्यक्नाल के हजायों जीचों को यवाये मोक्ञमागें बतलाने के लिये 
उपकारी छिद्ध होंगे। इप दुषघमफाल में जीत प्रायः वेषमार्ग को ही 
मोक्ममाग मानकर म्रतर्तत कर रहे हैं। जिम स्वावहन्ती युरुषाथ के 
बिना-निश्चयनेय के आश्रय के ब्रिता माज्षमागे का प्रारंभ भी नहीं 
होता उप्त पुरुषाथे की जंबों को गेघ भी नहीं झाई है, झिल्तु मात्र 
परावलंत्री भावों को व्यवहाराभास के धाश्रय को ही मोक्ञषमागे मानकर 
उसका सेत्रन' कर रहे हैं। स्वॉबलबी पुरुषाथ का उपदेश देने वाले 
ह्ानी पुरुषों की दुलेमता है एवं समयसार प्रमागम का भम्यांस 
सी अति ऋप है, वद्धाचित कोई-कोई जीव उद्रका अम्पाम दरते भी 
हैं किन्तु गुरुगम के “दिना उनके मात्र अक्चरज्ञान ही होता है 
सयममार के पुरुषाथमूलकझ्न गहन सत्य मिध्यात्तमूदु हीनर्वीय 
अनादि अपरिचत होने के कारण, ज्ञानी पुरुर्षों के प्रत्यक्ष 


ऋत्येत कठिन है |'अ्री समयसारर्जी की ग्राथमिक्त भूमिका की वातों को 
ही सत्रहीन ज॑.व उच्चमूमिक्रा की कल्यित वर लेते हैं, चनुथ गुण्त्थाव 
के भात्रों को तेरइवें गुणत्वान का मान लेते हैं. तथा निरावन्नजी (खावलन्प) 
'पुरुषाथ तो कवनमात्र की ही दल्छु है, इमप्रहार उसकी उपेक्षा करके 
पालतओी (धरलसी) मारो के प्रति जो आम्रद है उत्ते नहीं छोड़ते 


कण (0. 


ऐसी करुणा तन क परिलिति में जंत 


है 3. 


प्रधान सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी ने श्री स्मयस्तारजी के विस्तृत विवे 
चनात्मक ग्रतनचनों के द्वारा-जिनागरमों का मे खोलकर मोक्षमाग 'को 
धनाइत करके चीतराग दशेन का पुनुरुद्धार, किया है, मोक्ष के महामंत्र 
समान ब्रमयप्तारजी की प्रत्येक गाथा को पूर्णतया शोधकर इन संक्षिप्त 
सूत्रों के विराट अंथे को प्रबचनरूप से प्रगठ किया है। सभी ने जिनका 
अनुभत्र किया हो ऐसे घरेलू प्रसंगों के भनेक उदाहरणों द्वारा, झतिशय 
प्रभावक तंथांपि सुगम, ऐसे भनेक न्यायों द्वारा और अनेक यथोचित 
इष्टान्तों द्वारा कुन्दकुन्द भगवान के परममक्त श्री कानजी स्वामी ने प्तम- 
यंत्तारजी के श्रेत्येत भथे-गंभीर .सूह्रम सिद्धांतों 'को भ्रतिशय स्पष्ट और 
सरल बनाया दवै। जीव्र के केसे भाव रहें तब 'जीव-पुछ्नल का ख्वतंत्र 
प्रिणमन, तेथा कैसे भभाष रहें तंवब नवतत्वों का भूतार्थ 'स्वरूप समम में 
झाया कहलाता है| कैसे-कैसे भाव रहें तब निरावलम्बी पुरुषाथ का 
भादर, प्म्यग्दशन, चारित्र, तप, वीर्यादेक की प्राप्ति हुई 'कहलाती है- 
भांदि विषयों का मनुष्य के जीवन में भाने वाले सैकड़ों प्रसंगों के 
प्रमाण देकर ऐसा स्पष्टीकरण किया है कि मुमुन्ुुभों को उन-उन विषयों का 
स्पष्ट सूक््म ज्ञान होकर अ्पूर्त गंभीर भें इष्टिगोचर हों ओर -वे बंधमागे 
में मोक्षमागे की क़ल्यना को छोड़कर यथार्थ मोक्षमागे-को समर 'सम्पकू- 
पुरुषार्थ में लीन होजायें। इंसप्रकार श्री समयसतार जी के मोक्षृदायक 
भावों को हझ्ंतिशय मधुर, नित्य-नवीन, वैविध्यपूर्ण शैली द्वारा प्रभावक 
भाषा में झत्येत स्पष्टछूप से समकाऋर जगत का झपार ठपक्तार किया 
है॥ पसमयपस्तार में मेरे -हुए भनमोल तत्व-रलों का मूल्य ज्ञानियों के 
हृदय में छुप रहा था वह, उन्होंने जगत की बतलाया है। 


किसी परम मंगलयोग में, दिव्यध्यनि के नवनीतस्वरूप श्री प्मयप्तार 
प्रमागम्त की रचना हुईं। इस रचना के पश्चात्‌ एक हजार वर्षे में जगत 
के 'महाभाग्योदय से श्री समयत्तारजी के गद्दन तत्वों को विक्रतित करने 
चाली भगवती आत्मख्याति की रचना हुईं ओर उप्तके उपरान्त एकह्जार 
चैपे पश्चात्‌ जगत में पुनः महापुण्योदय से मंदबुद्धिओं को भी समयप्तार 


्‌ 


के मोक्षदायक तत्व अहग कराने. वाले परमें कल्याणकारी समग्रत्तार-अवच्न 
हुंए। जजों की चुद्धि क्रमशः मम्द .होती ,जारही है तथापि पंचमझाल के 
प्रन्ततक स्वानुभूति का मार्ग भव्रिच्छिन्न-रहना -है, इसीलिए स्वानुभूते के 
उत्कृष्ट निमित्तमूत श्री समयप्तार जी के गम्भीर भाशय विशेष-विशेष 
स्पष्ट होने के लिये पश्मपवित्रं.ग्रोग बनते रहते हैं। भन्तर्वाह्म परमयरवरित्र 
योगों में प्रगट हुए ,जगत के तीन महादीपक श्री समयसार; श्री भात्गस्याति 
ओर ओ समंयप्तार-प्रव्चम प्दा जयबंत रहें ! ओर स्वानुभूति के पथ को 
प्रकाशित करें | - 


, यह परम पुनीत. प्रवचन स्व्रानुभूति के पैन्थ को अत्यंत स्पष्टरूप से 
प्रेकाशित- करते ल्‍हैं, -इतना “ही नंहीं किन्तु साथ ही मुमुन्नु जीबों के 
हृदय- में: स्वानु भत्र की रुचिः और पुरुषाथे जाग्रत करके अंशतः सामपुरुष 
के प्रत्यक्ष-उपदेश जैसा :ह्टी चमत्कारिक कार्य करते हैं।- प्रवचनों की 
बाणी इतनी सहज, भावषादे, प्जीत्र है: कि चैतन्यमूर्ति पूज्य श्री कानजी 
स्रामी के चैतन्यभात्र ही ,मूनिधान होफर वाणी-प्रतराहरूप बह रहे हों. ! ऐसी 
पत्येत भावत्राहिनी अतर-वेदव को ग्ररूप से व्यक्त करती, शुद्धात्मा के 
प्रति अपार प्रेम से उमराती, हदयत्पर्शी चाणी छुपात्र पाठक के हृदय को हषित 
कर देती है, ओर उसकी विपरीत रुच को ज्ञीण करके शुद्धात्मरुचि जाग्रृत 
करती है। प्रवचनों: के प्रत्येक पृष्ठ में शुद्धात्ममहिमा का अत्येत भक्तिमय 
वातावरण मुँजित होरहा है, और प्रत्येक शब्द में से मधुर अनुभव-रत्त ऋर 
रहा है । इस शुद्रात्ममक्तिरत से और अनुभबरस से मुमुन्नु का हृदय भीग जाता 
है ओर वह शुद्धात्मा की लय में मम्न होजाता है; शुद्धात्मा के भतिरेक्त 
समत्त भाव उसे तुच्छ भासित- होते हैं ओर, पुरुषार्थ उभरने लगता 
है। ऐसी अपूत्र- चमत्कारिक शक्ति पुक्तछ्ाकार वाणी में क्ाचितू ही 
देखने में आती है। 


. -.ईभप्रकार दिव्य तलज्ञन के गहन रहत्य, अमृतमरती वाणी दास 
समकाकर ओर साथ ही शुद्धात्मर्चि क्रो जाग्रत:-करके पुरुषा का 
जाहान, प्रत्यक्ष सत्तम|गम वी कँकी दिखलाने- वाले यह प्रवचन जैम॑- 


हि 


१३२ 


साहित्य में भनुपंम हैं। जो मुमुद्ु प्रत्यक्ष संत्पुरुंघ से विलग - हैं, एवं 
जिन्हें उनभ्नी निल्तर संगति दुष्प्राप है-ऐप्े मुमुन्नुओं को यह प्रवचन 
अनन्ये-आधारभूत हैं । निशावलम्बी पुरुषाथे वो समकाना और .उसके लिये 
प्रेरणा देना हो इस शास्त्र का ग्रवान उद्देश्य होने पर भी उसका स्वांग 
स्पष्टीकरण करते हुए प्मत्त शास्त्रों के परे प्रयोजनेभूत्र तत्वों का स्पष्टी- 
करण भी इन ग्र।चनों में झागया है; मानों भ्रुतामृत का परम भाहाद- 
जनक महासागर इनमें दिलोरें ले रहा .हो। यह प्रबचनग्रन्थ हजारों 
प्रश्नों को छुलकाने के लिये महाक्लोष है। शुद्धात्मा की रुचि उत्पन्न 
करके, पर के प्रति जो रुचिं है उसे नष्ट करने की परम ओषधि है। 
रध॑ जुभूति का सुगम पथ है तथा -मिन्न-मित्न- प्रकार के समक्ष आत्माथिन्रों 
के लिये यह भत्यंत उपक्नारी है। परम पूज्य श्री कानजी स्वामी ने इन भमृतसागर 
के समान प्रवर्चनों की भेट देकर भारतबष के मुप्तुत्ुओं को उपकृत 
क्या है। | 


स्वरूप-सुधा की प्राप्ति के इच्छुक जीवों को इन परम पवित्र प्रवचनों 
का बारंतरार मनन करना योग्य है। सेप्तार-विषद्ृंत्ञ को नष्ट करने के 
लिये यह भमोध शल्र हैं | इस झल्पायुवी मनुष्य सत्र में जीव का परवेः 
प्रथम यदि कोई कतेत्य है तो वह शुद्धात्मा का बहुमान, प्रतीति ओर 
अनुभव है। उन बहुमानादि के कराने में यह प्रवचन परम निमित्तभृत 
हैं। हे मुप्ुख्लुओ! भतिशय उल्लाप्तपूर्वकक इनंका भेम्योप्त करेके उम्र 
घुंषाथे से इनमें भरे हुए मांगों को भरलीमति हद में उतारकर, शुद्धार्मा 
की रुचि, प्रतीति और झमुभर्व करके शाश्वत परमानन्द को प्रांस्त करो ] 

. - रामजी माणेकर्चेंदः दोशी, 
माघ शुक्ला १२, 2 ४ 


न भंखुख- | 
चीर संवत्‌ २४७६ . श्री जन ध्वाध्यायमन्दिर टूट 
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अवश्य पढ़िये ! 


ह हि हु 
पूज्य भ्री कानजी स्वामी इरा, भगवत्‌ भ्री इुन्दकुन्दाचार्यक्रत 
ग्रन्थों पर, एवं अन्य अध्यात्मग्रस्थों पर किये 


गये विस्तृत विवेचनः--- 
समयसार-प्रवचन ( ग्रधमभाग ) 


.निशुचय-व्यबद्दार की सधिपूर्वाक यथार्थ मेक्षमा्गं की प्ररूषणा। 
पृष्ठ ४८८, पक्की जिल्द, मूल्य छहरुपये, ढाकव्यय द्ख आने अतिरिक्त । 


झंक्ति का सार्य 
अंरिदतदेव का स्वरूप और स्वसिद्धि पर युक्तिपूर्ण विवेचन- 
प्रनंध । मूल्य दस आने, डाकृठ्यय साफ | 
मूल में भूल 
उपादान-निमितच संवाद के लेकर अद्भुत विवेचनपूर्णां ग्रन्थ ] 
मूल्य बारद्द आते, डाकब्यय माफ | 
आत्मधर्म की फाईले 
प्रथसवर्ष-प्रष्ठ १८८, प्रवचत १२०। दट्विंतीव वर्षा पृष्ठ २१६, 
प्रवचन १०८ | ठृतीय वर्ष पृष्ठ २५०, प्रवचन १२०। प्रत्येक चर्षो 
फो सजिल्द फाइल का मूल्य पोनेचार रुपये । 
: आत्मधर्म ( मासिकपत्र ) 
आध्यात्मिक प्रवचनों का अपूर्ब संग्रह वार्षिक मूल्य तीन रुपये ] 
मिलते का पत्म:+-- 


२-श्री जन स्वाष्यायमन्द्रि ट्रस्ट २-अनेकान्त सुद्रणालय 
सेनगढ़ (सोराष्ट्र ) मेदा आंकड़िया (सोराष्ट्र ) 
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झ्छे ह 
श्रीमद्‌ भगवत्‌ झुन्दकुन्दाचाय देव प्रणीत 
भी सम्रयसार शासत्र पर 
प्रम पूज्य श्री कानजी स्वामी के प्रवचन 


गाथा १३ से प्रारम्भ 
० अल 00 पल 

सू्िका 

यथाये नव तत्तों के विकल्प से छूटकर निमैल एक खमावता को 
शुद्धनय से जानना सो निश्चय-सम्यकत्व है, यह बात तेरहवीं गाथा 
में कही जायेगी | 

धर्म-झात्मा का निमेल खभाव-शआत्मा में हो स्वाधीनरूप से है 
वह न तो बाहर से झाता है ओर न बाहर की सहायता से नाता 
है; कित्ती भी पर से या शुभविकलप की सहायता से आत्मा का अवि- 
कारी धम प्रगठ नहीं होता । अज्ञानी जीव पर-संयोगाघीन विकारी अव- 
सथा का कर्ता होकर अपने को भूलकर देहादिक तथा रागादिकरूप 
से पर की क्रिया करने वाले के रूप में अपने को मानता है; किन्तु 
परमार्थ से आत्मा से से मित्र है, प्रतितमय अनादि अनंत पूरा है 
ओर ख्तंत्र है | 


भात्मा में अनंत गुण भरे हुए हैं, उसकी यथाये प्रतीति करके, विकारी 
भावों का त्याग करके निमेल निराकुल ज्ञानानंद स्वभाव को प्रगट करने 
को कहा है। जो हो सकता है वही कहा जाता है। झात्मा बाहर का 
कुछ नहीं कर सकता इसलिये वह नहीं कहा गया है। भाव्मा अपने 
में ही अनंत पुरुषाथ कर सकता है, बाह्य में कुछ वहीं कर सकता। 

जो कोई भात्मां अपना भला (कल्याण) करना चाहता हद वह्‌ 
यदि स्वाश्रित हों तमी कर सकता है। यदि बाहर से लेना पड़े तो 
परोधीन कैंहलाता हैं। आत्मा कां धम ख्वाघीन अपने में ही है । 
मेन, वर्चने, काय में आत्मा का घम नहीं है, भीतर जड़-कम का 


श्‌] समयसार प्रवचन : दूसरा भाग 


हर ॥ 


घट प्त्त आध्मा ० लिये अवदाता से 
संयोग है उसमें नी घमे नहीं है । परवत्छु आज्ना के लगे व्यवहार से 


| 
(५ 
3 


न्ण 


भी गण ०.“ अत्नमन कल 
आत्मा के स्वाधीन शुख नहीं लंगया 


| 
किक >मपक- अ कक भी ०+ है. 02% पु्ग्य पाप चर्चा 3 संटाग जड़ा 73> 
है इसलिये कोई दे भी वहीं सकता। पुण्य-याप का संदाय आए 
पुण्य 


ञ 


| $ 


| 


शुभ विक्कारी भावों से अविकारी आत्मचर्म प्रगट होगा 
इस्रप्रकार जो मानता है उसे आत्मा के लतेत्र मुझ की श्रद्धा नहीं है; 
अपने को पस्मुखायेद्वी ओर निर्कय पराधीन मादता दै 

आत्मा में शक्तिरुम से समस्त गुझ प्रतिस्मय परिपूर हैं, : 
वाह्यदष्टि के द्वारा दूमरे से गुस-लाभ 


ऋच्छाई घुराई मानना ही ५ न्यता क 
ऋअच्छाई घुराई मानना ही मान्यता का 
अत फ्ः 

ह् 


अर, 


!) 


| 


गुण क्ली अवत्या का नाश 


ञो ः सिमलतल्ख्प +. फ्ठीचि ६ विदा ५ ५ 
जा पूए नमझेस्ाख्ल आत्मा का ग्रतातत के ब्रा; पर सा दम 





मानता हे आऔरदे गरु, शा < मानता है तथा शरीर दपया 
मादता हैं आर दव, सुरु, शात्र से धन मानता हूँ तथा झरार उुपया- 
हे वैद्य व््यादि झा पतार्धी से पथ मानता ला 9 मान्यता द्ध्प ८ ०ल है; 
 इच्तादि जढ़ परदाथा से घने मानता है उसको मान्यता दिफीत हर 
540 "८ ञआ कला न र्रर्की च््न्या । 5 अवक-जन अनंतभ प्र विद्यम ग5] 22 
जिमम काओआ झऊुंता नारका हवथ्याद के अवतंभत्र विद्वनाव ह | 
शसरमायुद हि ०८ अल द्वा रृ संयाय ए्‌ ,बयनन० ऋदशेन विनक मा कक... कक ६+नक, टू अननजनाशक, 
परमासंदर्टि के द्वारा सयाथय मम्दऋदश्ेन को प्राप्त दरचा हां। बवाल- 
45200: ८ च्च के क्का कलम. 
विक्ा बल्म्य द्द क्त्द्द 





क्रिया है उसका रहत्व ब्री कंडलदाचार्यदेव 55. ० लत 7255 फ्ल्ज्य 
कया हैं । उम्रका रहत्व त्री कुकछझुठाचायेदेव का प्रवज्ञ परमात्म के दिकट 


से प्राज्न हुआ था ओर 


७५ कण 


नि कक | इमझा जनम ०... क्‍कान्टर+ 2७. कब गका, 4६.90. को आल मी -> 
उन्हाद उमझा ज्वब अनुभव किया था जाकि बह 

तरहयी गाथा न 35 335 * 

रहता गाया न इउछडद हू | 
2 अतरंग स्वमात्र है ण्णो ६००4 भर 5 3 807 2 
जन अतरग नद् के छस्य का प्रतात चहा जनता, और जा इह्ट 
मानता है कि बाह्य में उछ कर तो गया ला+ > ४; 

7 है दी वाह में इुद्ध कल ता सुख लाने हूं; नन, चोरी, देह 


जीवाजीवाधिकार : गाथा-१३ [ ३ 
तथा इन्द्रियों से ओर देव, गुरु, शात्र आदि संयोगी परवरु से आत्मस्वमाव 

प्रगट होता है वह जीव-अजीव को एक मानता है। उसे असंयोगी 
' स्वाधीन आत्मखरुूप की श्रद्धा नहीं है । जैसे सिडध मगवान देहादि 
संयोग से रहित अनंत गुणों से अपने पूण स्वभावरूप हैं वैसे ही प्रत्येक 
ज़ीव सदा प्रमार्थ से अनंतगुणों से परिषृण है, खतंत्र है। एकेन्द्रिय 
में अथवा निगोददशा में भी स्वभाव से तो पूर्ण प्रभु ही है 





में अंतरंग के अनन्तगुणों से परिषृण हैँ, असंयोगी हूँ, अविनाशी हूँ, 
खतंत्र हैँ ओर परसे मित्र हूँ इसप्रकार स्वभाव को भूलकर जो यह मानता 
है कि में दूसर से संतुष्ट होऊे, दूसरे को संतुष्ट करूं; ओर किसी की 
कृपा से लाभ हो जाये तया जो इसप्रकार दूसरों से गुण-लाम मानता 
हैं उसे यह खबर ही नहीं है कि ख्तंत्र आत्मा क्या है। घमे की 
प्रारंभिक इकाई ( सम्पकुृदशन ) क्‍या है। जो यह मानता है कि 
पुण्य-पाप के विकारी भाव अथवा मन, वाणी या देह की सहायता 
से निज को गुण-लाम होता है वह अनित्य सेयोग में शरण मानता 
है | कसी का आधार मानने का अथ यह है कि अपने में निज की 
कोई शक्ति नहीं है यह विपरीत मान्यता ही अनेत-संसार में परिभ्रमण 
करने का बीज है । 


जैसे पूण गुण सर्नज्ञ वीतराग परमात्मा में है वैसे ही पूण गुण मुममें 
भी हैं ऐसी श्रद्धा के वल से _मलिनता का नाश ओर निर्मलता की 
उप्पति होती है । इसके अतिरिक्त यदि कोई दूसरा उपाय बताये तो वह 
निरा पाखंड है, संसार में परिभ्रमण करने का उपाय है । 


निमल स्वमाव की प्रतीति करने के वाद सम्यकुज्ञान के द्वारा 
वर्तमान विकारों अवस्था ओर संयेग का निमित्त इत्यादि जस्ता है वसा 
ही जानता है, किन्तु यदि उसके कठेत्व को या खामित् का माने 
अथवः शुभराग को सहायक माने तो वह ज्ञान सच्चाज्ञान नहीं है। में 
शुद्दनय से एकरूप पूर्ण म्रुव स्वसावी हूँ ऐसी प्रतीति किये बिना सम्यकू- 


| समचसार प्रवचन $ इसरा भाग 


प्रगठ नहीं होता, कयें। कि दृष्टि की भूल से 
भूल अनादिकाल से चली आरही है। 


त्त्रि 

सच्चे बवतल के विचाररूप विकल्प शुभभाव हैं, उन्हे ययात्रत्त 
जानना सो व्यवहार ह्, बिलल्‍तु धघह अविक्वारी एकरूप छगमावद के लिये 
सहायक नहीं है। में निरावलमन्धी एकरूप एूणे हैं ऐसी दयाव श्रद्धा का 
वल हो तो सच्चे नवतलों के शुभसाव के व्यवहार को निमिति कहा 
जाता है, किन्तु यदि मात्र शुभभाव का अंद्धाह्प नबंतत्थ मे रत हा दा 
व्यवहार-चयामात्र दहलाता हं ॥ 

जगत की मिठाप्त, घन, मक्कान, पुत्र, प्रतिप्ठा आदि तथा रोग, 
अप्रति्या आदि पुण्य-पाप के संयागों में आत्मा का किचितमात्र 


बह 


जो अविदाशी हित प्रगट करना है वह यदि शक्तिरूप से खमाव में 
न नहीं हावक्ृता। निमित्ताधीन-इृप्टि ने अड्ा 
है इतलिये भज्ञनी यह मानता है कि समझे कोई दखरा सुख 
इसप्रकार की विपरीत श्रद्धा ही संप्तार है, वाह्म में संप्तार नहीं 


आत्मा पूणे फनात्मा के म्रमान ही है, उम्रमें कोई पत्वचत्त अयवबा 
राय-द्वेष घुप्त नहीं गये हूँ । शुमाशुभ विक्ाररूप भूल स्रमाव में नहीं 
है, किन्तु पत्लक्ष्य से विपरीत मान्यता के पुरुणाये से उत्तन्न हुई ज्ञख्कि 
विकार अवस्था है| भूलरहित त्रिकाल अखंड स्रभाव के लक्ष्य से एक 


दाखभर मे अनादकाह्ानन नल को दूर करने की शक्ति प्रतित्तमव॑ 
विद्यमान है 


४॥, 


अब तिश्चय सम्पक्तत् के स्वरूप की गाया ऋहते हैं:- 
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भृयत्थेणामिगदा जीवाजीबा य पुण्णपाव॑ च। 
आसवसंवरणिज्जरबंधो मोक्‍्खो य सम्मत्त॥ १३॥ 


भृतार्थेनाभिगता जीवाजीवों च॑ पुर्यपा् च। 
आखरूवसंवरनिजरा वेधों मोक्षश्च सम्यक्तम्‌ ॥ १३॥ 


अर्थ; - भूताथैनय॒ के द्वारा जाने गये जीव, अजीब, पुण्व-पाप 
आखव, संवर, निजरा, वन्‍च ओर मोज्ष ( यह नवतत्व) सम्यक्‍त् हैं। 


यहाँ सम्पक्व की चर्चा होरददी है। श्रावक्र के त्रत ओर मुनित्व 
सम्यक्त्व के वाद ही होते हैं | निश्चय परमायरूप सम्यकव के विना 
जितने भी क्रियाकांड, त्रत तय इत्यादि किये जाते हैं वे सव बालब्रत 
ओर वालतप हैं, ऐसा श्री सर्वेज्ञ भगवान ने कहा है । शुभभाव भी , 
विक्वारी (आस़व) भाव हैं, उनसे आत्मा को कोई लाभ नहीं होता | 
ज्ञानी को भी महात्रतादि के शुभभाव से लाभ नहीं होता, किन्तु 
अविकारी अखंड खमाव के लक्ष्य से जितनी स्थिरता प्रगठ होती है 
उतना लाभ होता है । जबतक संपूर्ण राग दूर नहीं होजाता, 
वीतराग नहीं हो जाता तबतक अशुभ में न जाने के लिये त्रतादि के 
झुभभाव हुए विना नहीं रहते, किन्तु ज्ञानी उन्हें अपने खमाव का 
नहीं मानते | जो शुभभाव से लाम मानते हैं उन्हें खतेत्र ल्वभाव के 
गुणकी श्रद्धा नहीं है । 


प्रश्न:-आत्मा के गुणों की फल कह से बढ़ती हैः 


उत्तरः-सवमावाश्रित सम्यक्ुदशन रूपी वीज से, ओर सम्यकुदरशीन 
के द्वारा की गई अखण्ड खलक्य की स्थिरता से | किन्तु स्मरण रहे 
कि शुभभाव से अथवा किप्ती भी विकार से अविकारी चात्मा को 
कदापि गुण-लाभ नहीं होता | गुख तो सखमाव में ही विद्यमान हं ॥ 
गुण प्रमठ नहीं होते किल्तु गुण की पर्याय प्रगठ होती है, उसे व्यवहार 
से यह कहा जाता है कि- शुरु प्रगठ हुए ड्/ं? ॥ 
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जड़ कर्माचीन जो पुण्व-पाप की छझ्णिक दृत्ति उठती है सो अभूता्थ 
है; नव तत््व का विकल्प मी अस्थायी छझाणिकसात्र है; -इमलिये वह 
अमूताये है, र्मात्र में स्थिर होते वाला नहीं है । नव॒तत्त के भेद 
तथा सब विकारी अवस्था के भेदों को गोण करके नित्य एकरूप क्ायक- 
स्वभाव को लक्ष में लेने वाली दृष्टि को शुद्वनय अथवा भूताथद्प्ट 
कहते हैं । 

नव॒तलों का मन के द्वारा विचार करना सो शुमराग है । वह 
शुभविकल्प परिपूण यथार्थ तत्व के सममने में बीच में निमित्तरूप से 
आयें बिना नहीं रहता; किन्तु उम विकल्प का अमात्र करके, छ्णिक 
विकारी अंश को गौण करके, शुद्वनय के द्वारा एऋछप अखंडज्ञायक् 
स्रभावी आत्मा को जानकर उसकी श्रद्धा करे सो मम्यकूदशन है | 
स्वभाव के वल से निश्चय एकत्व की श्रद्धा होती है, वह नवतत्व के 
विचार की प्रथम उपस्थिति थी इश्तलिये वह निमित्त कहलाता है ! 


जज भर वरूप ] का ला | 

स्वयं ही पूण कल्याणस्वरूप खतेत्र है, उस्त स्वभाव के लक्ष्य से 

नवतत्व के भेद को छोड़कर निर्मल एकत्र की श्रद्धा में स्थिर होता 
सो उसे सर्वज्ञ भगवानने सम्यकत्व कहा है। 


टीका;-जीवादिक नवत्लों को शुद्धनव से जाने ओर जानने 

के वाद विकल्प को गोण करके ल्वभावोन्मुख होऋर एकरूप स्वभाव को 

जाने सो नियम से सम्यकृद्शन है | यह धर्म की पहली सीढ़ी है। 

इसके बिना, ब्रत, तप, पूजा, भक्ति इत्यादि शुभभाव करके राग को 

कम करे ओर तृप्णा को घठाये तो पुण्य होता है, किन्तु उससे किचित्‌- 

मात्र भी आत्मधर्म प्रगट नहीं होता । भागे ३६ वीं गाया में क्राचाय- 

देव ने कहा है कि-जो शुभाशुभ भाव को आत्मा का स्वरूप मानता 
हैं वह मूढू ह ॥। 

अंतरंग भूताथे (त्रैकालिक पदार्थ) .नित्य पूर्ण शक्ति से भरा. हुओ- 

» उसीकी महिमा करके, उम्तीका लक्ष करके अंतरंग में ढले और 


हम 
द््‌ 
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मात्र नवतत्वों के बिचार में लगा रहे तो उसे पुण्य होता है; किन्तु 
अनंतगुणस्वरूप द्रव्य की श्रद्धा नहीं होती। भज्ञानी जीव यह मानता” 
है कि नवतत्वों का विचार करते-करते भीतर गुण प्रगट होजायेंगे, किन्तु 
शुभभावों के द्वारा आत्मा का स्वभाव त्रिकाल में भी प्रगठट नहीं हो 
सकता | जो सत्‌ है वह सत्रूप से ही रहेगा। त्रिकाल में भी सत्‌ 
में असतप्न नहीं आसकता | नवतत्वों को राग के भेदों से रहित 
भूताथनय के द्वारा (ख्वमाव की अंतरंग निर्मल दृष्टि से) जानना सो 
सम्यकूत्व है, इसप्रकार सर्वज्ञों ने कहा है। 


यदि कोई ठीकरों का संग्रह करके उन्हें रुपया माने तो वह अज्ञानी 
है, इसीग्रकार जो यथार्थ वस्तु को न जानकर उससे विपरीत मागे में 
बाह्य में अपने माने हुए काये से संतोष माने तो वह चज्ञानी है। 
यदि कोई व्यवहारिक नवतत्वों की श्रद्धा से अथवा उनके विकल्प से, 
पुण्य से या देहादि जड़ की क्रिया से या शुभराग के आचरण से धर्म 
माने तो बह अपनी ऐसी विपरीत धारणा के बनाने में खतंत्र है किन्तु 
सर्वज्ष वीतराग के अंतरंग मांगे में वह विपरीत धारणा कार्यकारी नहीं 
होगी, अर्थात्‌ उत्त बिपरीत धारणा से कदापि धर्म नहीं होगा।शुमाशुभ 
भाव मोक्षमागे नहीं किन्तु वेधन मार्ग है, संसार में परिश्रमण करने का 
मार्ग है भगवान ने रागरहित दर्शन ज्ञान चारित्र को सदभूत व्यवहार- 
मोक्षमाग कहा है। 


आत्मा से अभेद परमार्थ स्वरूप को समकाने के लिये पहले निमित्त- 
रूप से तीथे की ( व्यवहारधम की ) प्रद्ृति के लिये अमूताथे (व्यवहार ) 
नय से नवतत्वों के भेद किये जाते हैं कि जो इन्हें जानता हैं लो 
शात्मा है श्रौर जो नहीं जानता प्तो अचेतन अजीब है । कम के निमि- 
त्ताधीन जो शुभाशुभभाव होते हैं. सो पुण्य-पाप के विकारीमाव हें 
इसलिये वे आख़ब हैं, और उनमें युक्त होने से वंध होता है । स्वभाव 
को पहिचानकर स्थिर होने से संवर निजरारूस अवस्था होती है ओर 
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स्वभाव में पूररूप से स्थिर होने से मोद्धरूप पूण नि्मलंदशा प्रगट 
होती है | 


इसप्रकार नवतत्वों की परिभाषा को जाने बिना परमाये को नहीं 
जाना जासकेता इसलिये तीथे की प्रघ्ृत्ति के लिये अनेकप्रकार के 
अमूताथे भेदों से भूताथे एकरूप आत्मा को कहते हैं । वास्तव में 
तो उससे घमं नहीं होता तथापि उत्तकी उपत्यिति होती है | जब श्रद्धा 
में उसका अभाव करे ओर नवपग्रकार के विकल्पों को छोड़कर एकरूप 
झखण्ड स्वभाव का लक्ष कर तत्र नवतत्व का व्यवहार निमित्त कह- 
लाता है, वह अभावरूप से निमित है | 

पहले यथाथे नवतत्तों के सममने में (गुरु आदिक तो निमित्त 
हैं) एकत्र को प्रगट करने वाला शुद्धनय ही हैं। यदि स्वभावोन्मुख 
न हो ओर मात्र देव, गुर, शाल तथा नवतत्वों के शुभराग में अव्क 
जाय तो वह पुण्य है। 

सच्चे नवततलों की पहिचान में देव, गुरु, शात्र की पहिचान 
आजाती है। उप्तका स्वद्प संक्षेप में कहा हैः- 

जीव तत्व+-राग-द्वेष, अज्ञानरहित अस्तयोगी शुद्ध आत्मा को मानना 
सो निश्चयश्रद्धा है । 

अजीब, पुण्य, पाप, झाद़तव, वेध इन पांच तलों को आत्मा के 
स्वभाव में नात्तिरूप मानना, वे हेयरूप है ऐसी श्रद्धा करना; 
कुगुरु, कुदेव, कुशालत् आलव ओर बंघ के कारणभूत होने से हेय॑ 
रूप तत्र हैं, उनकी मी हेयरूप श्रद्धा इन पांच तत्वों में आजाती है । 

संबरं निमरा:-पह निमल दशन, ज्ञान, चारित्ररूप मोक्षमाने है, 
सोघक भाव है। आचोॉंये, उपाध्याय, साधुरूप में जो श्रीगुरु हैं उनका 
स्वरूप संबर-निजेरा मे आजाता है । 

मोक्षः-पूण. निमेल अवस्था मोक्ष है, अरहंत और सिद्ध परमात्मा 
सर्वेज्ञ वीतरागदेव हैं; उनका ख्रूप मोक्ष में आजाता है । 
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. जिसने ऐसे नवतल्ों को नहीं जाना उनकी यहूँ। बात नहीं हैं । 
वीतरागदेव के शात्रों से या सतूसमागम से जिसने .सच्चे 'नवतत्वों को 
जान , लिया है तथापि यदि वह, नवतत्वों के विकल्प में ही लगा रहे 
तो उत्तका प्सार बना रहेगा | नवप्रकार में से शुद्दनय के द्वारा एक- 
रूप ज्ञायक हूँ इसप्रकार एक परमार्थ स्वभाव को ही स्व्रीकार करना सो 
सम्यक्व है | दान, पूजा इत्यादि शुभभाव हैं ओर हिसा भप्तत्य आदि 
अशुभ भाव हैं | उन शुभाशुभ भावों के करने से घर्म होता है यह 
मानना सो त्रिकाल मिथ्यात्व है | इससे पुण्य के शुभमाव छोड़कर पाप 
में जाने को नहीं कहा है। विषय-कषाय देहादि में आपत्ति, 
रुपया-पैसा ओर राग की प्रवृत्तिरूप व्यवत्ताय इत्यादि समस्त भावों में 
मात्र पापरूप अशुभ भाव हैं; ओर दानादि में तृष्णा की कम्ती अथवा 
कषाय की मंदता इत्यादि हो तो वह शुभभाव पुण्य है, इसप्रकार 
पुण्य-पाप को व्यवहार से मिन्न माने किन्तु दोनों को आासव मानकर उससे 
धर्म न माने [इसप्रकार नवतत्वों को भलीमौति जाने तो १६ शुभभाव है। 

घमे की ऐस्तो बात यदि धीरज से एकाग्रता पूर्वक न छुने तो मूल 
वस्तु यकायक समझ में नहीं आती; पश्चात्‌ भीतर ऐसा होता है कि- 
यदि ऐसा मानेंगे कि ऐसे पुण्य के व्यवहार से पुण्य नहीं होता तो 
घमे और पुण्य दोनों से भ्रष्ट हो जायेंगे। किल्धु सत्य को समझे! बिना 
त्रिकाल में भी संपतार का अभाव नहीं होसकता | अनादिकाल से ययाथे 
वस्तु की प्रतीति के बिना जितना किया और जितना माना है वह पत्र 
अज्ञान ही है, उन सब को छोड़ना पड़ेंगा। जिध्त भाव से अनन्तकाल 
से संसार का सेवन किया है वह माव नया. नहीं है। धमें के नाम 
पर अतरंगस्त्ररूप को भूलकर अन्य प्रव अनन्तबार किया है. किन्तु उससे 
घर नहीं. हुआ; मात्र शुभम-भशुभभाव हुए हैं किन्तु उन '-बंधनभावों से 
अंश मात्र धमं नहीं होता । पूर्वा पर विरोध से - रहित सच्चे नवतत्तों 
को जाने तब अमूताथ में (व्यवहार में ) आता है, वह |भी' पुण्यमाव 
है; उससे पूर्ण परमात्म पद प्रगठ नहीं- दोता-। 


तन 
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जो सममने के मागे पर हो ओर जिसे समकने की रुचि हो वह 
सत्य को समझे बिना नहीं रहता | यथाये समझ ही प्रथम घम है ओर 
समक के अतुसार जो स्थिरता होती है सो धमे क्रिया है । 


समस्त आत्मा एकत्रित होकर एक परमात्मा है, एक पे व्यापक 
ईश्वर है, जगत का भाधार है, जगत का कर्ता है; इसप्रकार माचने 
वाला ख्माव का शोधक भी नहीं है; जो सतका जिज्ञासु नहीं हैं उसे 
अभूताथ के व्यवहास्नय का भी ज्ञान नहीं है। भगवान ऐसे रागी नहीं 
हैं कि किसी को कुछ द्वे दें भ्यवा देने की ईच्छा करें | किप्ती के 
आशीर्वाद से मल्ला होसकता है अथवा किसी की प्राथंना करने से 
गुण प्रगट होसकता है इसग्रकार मानना सो घोर अज्ञान है; महा 
पाखण्ड है, निराश्रम है । 


मात्र नव तलों की श्रद्धा कर के पुण्यवन्ध करे तों स्वगे में जाय 
किल्तु आत्मस्वरूप की प्रतीति के बिना वहाँ से आकर पशु इत्यादि में 
ओर फिर नरक निगोद हत्यादि गतियों में-चोरासी के भर्रों में परिश्रमण 
करता है । सत्त्‌ तो जैसा होता है वैसा ही कहा जाता है; वह दुनिया 
को अनुकूल पड़ता है या नहीं उसपर सत्‌ अचलंबित नहीं होता | जिसे 
मानने से अहित होता हो वह कैसे कहा जा सकता दै ? 


जैसा यहाँ कहा है उसी प्रकार नवनत्वों का ओर परमाये श्रद्धा का 
स्वरूप सत्‌ समागम करके खय॑ प्मके, निर्णय करे और यथाये प्रतीति 
सहित निश्चय सम्यक्क दर्शन को स्वय॑ पुरुषा्ें से प्रगठ करे तो उसमें 
व्यवहार श्रद्धा निमित्त कहलाती है । न 


आत्मा की यथार्थ पहिचान के बिना अथवा खरूप की ग्रतीति के 
विना समस्त जाती में कोई शरण नहीं है; मात्र अखंढानंद पूर्ण शुद्ध 
आत्मा की प्रतीति ही अपनी परम शरण है, खयं ही परम शरण है। 

आाचायेदेव कहते हैं कि जैता स्ेज्ञ भगवानने कहा है उसी 
प्रकार नवतत्वों को प्रथम सत्‌ समागम से जानो, पात्रता को प्राप्त कर 
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तत्वज्ञान का अभ्यास करो, स्वाधीन स्वरूप का परिचय करो, स्वतंत्र 
परमार को प्राप्त करने वाले शुद्धनय के द्वारा निभमल स्वभाव की 
श्रद्टा करो | 


... नवतलत्वों के विकल्प से आत्मा का यथा अमेदस्वरूप नहीं समझा 
जासकता किन्तु यदि उस्त नवग्रकार के भेदरूप मैं नहीं हैं इस- 
प्रकार विकल्प और विचार का भेद छोड़कर ऐसी श्रद्धा करे कि में त्रिकाल 
पूरी हूँ तो आत्मा का खभाव समक में आसकता है । यदि आात्मा 
का सच्चा सुख चाहिये है तो यथाथेता को जानकर उसकी श्रद्धा करो। 
पुण्य-पाप के भाव धमें की ओर के विकारी भाव है, अभूतार्थ है, 
आत्मा में ठिकनेवाले नहीं है इसलिये वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। 
इसप्रकार नवतत्वों के विकल्प में अठ्क जाने वाले अनेक भेदों से भात्मा 
को प्रथकू मानकर एकरूप निर्विकल्प परमाथ भाव से अलग चुन लेना 
सो सम्यकृदशन है| शुद्ध नयाश्रत आत्मा के एकल का, निरफेक्ष 
निमलता का निश्चय करना चाहिये कि मैं स्वभाव से पूरे हूँ, एकाकार 
निरमल ज्ञायक स्वभाव में निर्श्चल हूँ, नवतत्लों के विकल्प से रहित हूँ; 
- इसप्रकार शुद्धनय से स्थापित आत्मा की अनुभूति जो कि आत्म ख्याति 
है सम्यक्ृदशन है; इसकी प्राप्ति होती है | 


ऐसी श्रद्धा के बिना कि मैं अक्रिय असंग पूरे हूँ; .भव रहितता 
का भनुभव नहीं होता ओर अतीन्द्रिय स्वानुभव के बिना ,,स्वभाव के 
गुण की निर्मल्रता प्रगट नहीं होती । देखनेवाला ओर जाननेवाला स्वयं 
*: और अपने को ही नहीं जाने, ओर बाह्य में जो शरीर, मन, वाणी की 
प्रवृत्ति दिखाई देती है उसे माने, एवं उससे भागे जाइये तो पापभाव 
को दूर कर के दया, बरतादि के शुभभाव करे ओर उसी में सम्पूर्ण 
घ॒र्म मान बैठे तो उसे यथाये कहँँ। से प्राप्त होगा ! 


अपने को मन के शुभाशुभ विकल्प से नवतत्वों से मित्र एकरूप 
ज्ञायक शुवभाव से न देखे और यदि कोई बाहर की प्रदृत्ति बताये- 
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पुण्य की वात करे कि कन्दमूल का त्याग कर देंगे तो घम होगा; तो 
उसे जल्दी स्वीकार करले; किन्तु यह ममके कि पुण्य-्पाप से मित्र 
मेरा भात्मा क्या है; तो इस्तसे यथाये घमे केसे प्राप्त होगा ! जानने- 
वाला तो खर्य है किन्तु “दूसरे को जानता है ओर अपने को भूल जाता 
है ! यहूँ। कल्दनल के खाने या न खाने की वात ही नहीं है कितु 
बात तो यह है कि पापभाव को छोड़ने के लिये शुभभांव अवश्य 
करना चाहिये; लेकिन यह ध्यान रहे कि उससे घमे नहीं होता | 


जिप्त से तर जाते हैं वह तीये कहलाता है, उप्तका जो उपाय 
उपर कहा है उप्तके अतिरिक्त दूसरा कोई उयाव त्रिकाल में भी नहीं 
होपकता | अखंड के लक्ष से नवतत्वों के शुभ राग का जो खंड होता 
है वह आदरणीय नहीं है, स्वमाव नहीं है; यह जानना सो भी व्यवहार 
है) उत्तका आश्रय छोड़कर, भेद का ल्क्ष गोण करके, उसके अभाव 
रूप निविकल्प निश्चय दृष्टि से अतरंग में एक्राग्न होकर, उप्त अनुभव 
सहित पूणे खरूप की श्रद्वा होने पर सम्यकुदशन होता है] उसे यथाये 
प्रतीति होती है कि छुके परमात्मा के दर्शन हो गये अर्थात्‌ पूणे निश्चय 
साध्य सिद्ध परमात्म खरूप का ययाये लक्ष प्राप्त होगवा । सम्पछूदशीन 
नहीं परमात्मा का दर्शन है | 


+श्ताः--क्ष्या आत्मा के साक्षातकार में तेज (प्रकाश ) ढिखाई 
देता है £ 

उत्तः--नहीं, क्योंकि आत्मा तो अरूपी है, सदा ज्ञानानंदस्वरूप 
है और प्रकाश परमाणु है-घुद्गल की पर्याय है, रूपी है। अख्यी 
आत्मा से रूपी रजकण नहीं हो सकते | 


स्वेज्ञ के न्यायानुस्तार विरोध रहित यथार्थ वस्तु का आत्मा में निशय 
होता है, 'अरथात्त्‌ जैज्ना स्वाधीन पूरी! त्वभाव है उसके धोषित होने का 
संतोष होता है कि अहदो ! में ऐसा हैँ; में सम्पूण ज्ञानानंद का 
पृथक पिंड हूँ। प्रत्येक आत्मा इसीप्रकार परिपूर है। उम्तक्ी एकाग्रता में 
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निरांकुल सवमाव की जो 'अनुपम शांति प्रात्त होती वह सहंज है। यदि 
भीतर से पूरे स्वभाव का निःशेक विश्वांस आप्त हो तो खमाव सम्पूर्ण 
खंचाखच भरा ही हुआ है, उसमें से निमल स्थिरता ओर आनंद प्राप्त 
होता है। निमित्त के .विकल्प से आनंद प्राप्त नहीं 'होता | यथाथे तत्वज्ञान 
का अम्यास होने के बाद अखण्ड स्वभाव के लंज्ञ से जो निमल पर्याय 
' प्रगठ होती है वह सामान्य स्वभाव में मिल जाती है; सम्यकदशन की 
ऐसी परम- अद्भुत महिमा है। 

इसप्रकार शुद्धनय से आत्म सनन्‍्मुख होकर नवतत्वों का : विचार 
करने पर एवं खण्ड ख्वमभाव 'की ओर एकाम्र दृष्टि होने पर प्रम्यकुदशेन: 
होता है। ऐसा दहोनेमें यथाथे नवतत्वों का ज्ञान निमित्त होता है इस- 
लिये: यंह .नियम कहा है-। किन्तु यदि अन्तरृंगः पनुभव से निश्चय 
श्रद्धा न करे तो उसे वह निमित्त नहीं होता | जिसने वीतराग के द्वारा. 

है गंये यथाथे नवतत्रों को ही नहीं जाना उसकी तो यह बात 

ही नहीं है॥  .. 80. 0 
'- “सम्यकूदशन ांत्मा के अनन्त गुणों में से श्रद्धा नामक ग्रुण की 
निमल पर्याय है । यदि श्रद्धा ज्ञान और चारित्र गुण को मुख्य करके 
कंहा जाये तो वह गुण अनादि अनन्त है। जब उंसकी शुद्ध अवस्था 
अंप्रगट होती है तंब विकारी झशुद्ध अवस्था प्रगट होती है। उस्त भशुद्ध 
अवस्था को मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्याचारित्र कहते हैं ॥ स्वभाव 
के “लक्ष से यथाथ श्रद्धा की निर्मल भ्रवस्था उत्पन्न होने पर,घशुद्ध 
अवस्था बदलकर शुद्ध 'होजाती है, जिसे सम्यकुदशन कहते हैं। सम्पकू- 
दशन के. होने परः तत्काल ही चारित्र में पूर्ण स्थिरता-बीतरागता नहीं 
होजाती:। *:- ४ 

जैंसे आम में “ठप्की खट्टी पर्याय के समय ही खट्टाई को.-' नाश 
करने वाला मीठा स्वॉद  शक्तिरूप से :भरा 'हुआ न ह्वो तो खट्टेपन 
का प्रभाव होकर मीठापन प्रगठ नहीं होसकेगा । वस्तु में जो शक्ति 
ही न हो वह उत्पन्न नहीं हो सकती । जो यह मानता है कि आम 
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में मिठास नवीन ही ग्रगठ हुईं है उसकी दृष्टि स्थूल है । पुद्ढल 
गण अनादि अनंत है, उस गुण की अवस्था वदलती रहती है, इसलिये 
जिप समय रस गुण की खट्टी अचस्था प्रगठट होती है, उस्ती समय ठ्र 
खट्टी अवस्था को बदलने की ओर उसमें मीठी अवस्था के होने की शक्ति 


( योग्यता ) हुबलभावी गुण में प्रतिलतमय भरी हुईं है । यह सिद्धान्त 
से प्रचलित हूं कि 


#£ त्ञाउसतों विध्ते भावों, नाउम्रावों विध्ते सतः 


| 


: 


है 


कि 


अर्थात-जों नहीं है वह नया उत्पन्न नहीं हो सकता और जो है 
उसका सर्वथा साश नहीं हो सकता । प्रत्येक वस्तु और गुण एक रूप 
त्रिकाल स्थायी रहता है, मात्र उसकी पर्याय बदलती रहती है । 
खट्टी मीठी पर्याय क्री शक्ति रूप रस गुर पुद्ठल रक्वय में त्रिकाल भरा 
है। उसकी शक्ति के वल से खट्टी पर्याय का नाश ओर मीठी पर्चाय 
की उत्पत्ति होती है, वह रत्तगुय की अवता के कारण होती है. ओर 
वह गुण व्व्याश्रित हैं । इसीपग्रकार आत्मा में उस का जात अविकारी 
स्वभाव अनंतगुण से त्रिकाल एक रूप है | उसमें आनन्द गुण की दो 
अवत्वामें हैं (१) विकारी, (२) अविकारी | यदि परवलु के सम्बन्ध के 
विना वस्तु एक स्वभाव से रहे तो विक्तारी न हो । विकार पर से नहीं 
होता किन्तु अपनी योग्यता से (देसे भाव करने से) पर्याव में ज्ञणिक 
विकार होता है । निमित्त संग्रोगर्य पखखसु है । प्रत्येक व्तु स्वतंत्र 
है ओर अपने आधार से स्थिर रहकर अपनी अवस्था खतः बदलती है । 
आत्मा ज्ञाता है| वह अपने नित्रिकार ऋखंड एकरूसे ज्ञावक 
स्भाव को न देखकर, अपने खरूप को भूलकर पर वस्तु पर ल्नक्ष 
करता है; ओर वह निम्तित्ताघीन होकर दतेमान विपरीत पुरुषाये से-में 
रागी हूं, देषी हूँ, पर का कर्ता हूँ इसप्रकार विपरीत मान्यतानुसार व, 
मान, माया, लोम की विकारी इतच्चि करता है । वह पुण्य-पाप की 
विकार-इृत्ति मेरी है ओर में विकारी हैँ इसप्रकार मानना सो मिध्याद्धाप्टि 
का विषय है । 


2]. ७॥| के 6 
| | ४४ कर | 


2 
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में एकरूप ज्ञानानंद ख्॒भावी निर्विकार त्रिकाल मुव हूँ, ऐसी द्प्टि 
. अविकारीस्वभाव को देखती है। पुण्य पाप की क्षणिक बृत्ति निमित्ताधीन 
नई होती है जो कि वर्तमान में पुरुषाथ की अशक्ति से होती है, कोई 
बलात्‌ नहीं कराता | उप्त क्षणिक्र रागह्ेष विकल्प जितना ही में नहीं 
हैं, में तो त्रैकालिक अखण्ड ज्ञायकस्वभाव से एकरूप रहने वाला हूँ; 
उप्रके लक्ष से विकार का नाश करके श्रुव एकाकार स्थिर बना रहे 
उस झखण्ड दृष्टि का विषय सम्पूण आत्मा वर्तमान में भी पूर्ण है; उसे 
लक्ष में लेना सो सम्यकदर्शन है। 


श्रुव प्ामथ्ये के बल से वर्तमान विकारी अवस्था का क्रमशः नाश 
ओर अविकारी झआानन्दरूप से निर्मल अवस्था की उत्पत्ति होती है। बाहर 
से गुण अथवा उसकी पर्याय नहीं झाती। पाप से बचने के लिये 
शुभभाव होता है किन्तु वह स्वमाव के लिये सहायक नहीं है। वर्तमान 
अपूर्ण अवस्था का अभाव व्यवहार में पूणे निमेल अवस्था का फारर 
है। परमार्थ से भात्मा दृव्य अखण्डवस्तु है, वही विकारी ओर भअपूर् 
अवस्था का नाश करने वाला और पूर्ण निर्मल अवस्था को प्रगठ करने 
वाला निश्चय कारण है। 


बिकार क्णिक है, वह अविकारी अखण्ड नित्यस्वभाव का विरोधी है 
ऐसा जाने तो अपने स्वभाव को विकार का नाशक माच सकता है। 
विकार का निमित्त कारण ( संयोगी वस्तु ) अजीव-जड़ पदाथ है; ऐसे 
जीव्र और अजीब दोनों खतंत्र पदार्थों की वर्तमान विकार अवस्था में 
निमित्त-नैमित्तिक व्यवहार के संबंध से नो अथवा सात # भेद होते हैं। 
एक अखण्डरबभाव में पर की अपेक्षा के बिना नो प्रकार के विकल्प 
संभवित नहीं होते। निम्ित्ताधीन किये जाने बाले समस्त भाव शुभ 
अथवा अशुभ विकह्प हैं। नवतत्व के विकल्प को भगवान ने राग कहा 
हि; कि अकेली कप कक सलाद 


# यदि छुथ् पाप को भाल्व से अलग माना जाय तो नव भेद होते ह। 
और यदि पुष्य पाप को झ्राल्लव के अरन्तगत साना जाय तो सात भेद होते दें। 


१६ ] समयसार प्रवचन : दूसरा भाग 


है; उप्तमें जीव न लगे और पूर्ण एकरूप स्वभाव की श्रर््धा को तो नव- 
"तत्व के व्यवहार को निमित्त कहा जाता है।. 

प्रश्न:---नवतत्वों के शुभममाव की सहायता तो लेनी ही होगी ? 
ब्रत संयम झादि की शुभ प्रवृत्ति के विना आगे कैसे वढ़ा जासकता है? 


उत्तः--सम्यकदशन के हुऐ बिनां ज्रत, तप संयमादि यथाये नहीं 
होसकते | शुभराग विकार है, उप्तकी सहायता से भागे नहीं बढ़ा 
जासकता किन्तु परमार्थ की रुचि में बीच में शुभराग आये बिना नहीं 
रहता। मैं विकल्प से मित्र त्रिकाल अखण्ड अविकारी हूँ, ऐसी श्रद्धा के 
बल से जत्र विकल्प का अभाव करता है तब निमल पर्याय प्रगट होती 
है ओर नवतत्व के जो विचार थे उन्हें निमित्त के रूप में आरोपित 
किया जाता है; किन्तु यदि अखण्ड की श्रद्धा न करे तो नि्मित्त नहीं 
कहलाता । नवतत्वों के शुभ विकल्प से लाभ होगा इसप्रकार मानना 
सो व्यवहारनयाभास है। 


जिसकी दृष्टि निमित्त पर है वह शुभराग के आम्रत्र की भावना 
भाता है कि यह ब्रत, तप इत्यादि करना तो होंगे ही ? किन्तु वे तो 
अशुभ को दूर करने के लिये शुद्ध दृष्टि के बल में आजाता है। जिसकी 
स्वभाव पर दृष्टि नहीं है उप्तका निमित्त पर भार होता है, और इत्त- 
लिये यह मानता है कि पर्याय से' नात्ति से अनित्य से पुरुषाथे होता 
होगा । जिप्तकी पर्याय पर ही दृप्ठि है वह मिथ्याद्धप्टि है। यद्यपि पर्याय 
पर ही दृष्टि रखना सो मिथ्याद्रष्टि है, उत्तसे. राग सूक्ष्म होता है किन्तु 
राग का सम्पूण अभाव कदापि नहीं होता। भखण्ड स्रमाव की श्रद्धा 
के वल से ही राग का अभाव होसकता है। जो लोग इस बात को 
नहीं समझते वे हमारा व्यवहार! इप्तप्रकार कहकर उनके द्वारा माने गये 
व्यवहार को ही पकड़ रखते हैं। 

आत्मा की अपूर्व बात भीतर ज्ञान की समक से ही जमती है, इस- 
लिये यह वात ही छोड़ दो कि हमारी समझ में नहीं झ्रासकता' | 
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यदि झात्मा का स्वरूप आत्मा की ही समझ में न आये तो फिर उसे 
कोन समभेगा ! यह वेचारे शरीर और इन्द्रियादिक तो कुछ जानते 
नहीं हैं। सबेज्ञ वीतराग ने जो कुछ कहा है वह सब जीव के द्वारा हो- 
सकता है, यह ज्ञान में जानकर ही कहा है । सर्वज्ञ वह वात ही नहीं 
कहते जो नहीं होतकती | समी आत्मा परमात्मा के समान पूर्ण हैं, 
ऐसे खतंत्र स्वभाव की पूर्ण शाक्तन को समककर मगवान की वाणी निकली 
है। जिसे अपने भीतर अनुकूल नहीं पड़ता वे ऐसी घारणा की आड़ 
करके कि-हमारी समझ में नहीं आसकता,” वस्तु का यथाथे स्वरूप 
नहीं समफना चाहते | इसे समकना कठिन है अथवा यह वात समझ 
में नहीं आसकती इसप्रकार की मान्यता ही सच्चे हितरूप स्रभाव 
को रोके हुए है । 

पहले नवतत्व के विचार और सच्चे ज्ञान के बिना स्वभाव प्रगट 
नहीं होता ओर यदि नत्रत्त के विकल्परूप विचार में लग जाये तो 
उस शुभराग से भी भात्मा को लाभ प्राप्त नहीं होता | नवतत्व का 
विचार पहले आता अब्रश्य है, उत्तके बिना परमाथे में सीधा नहीं जा- 
सकता और उप्तसे भी नहीं जासकता । जैसे झांगन में आये बिना 
घर में नहीं जासकते और आंगन को साथ में लेकर भी घर में नहीं 
जास्कते, किन्तु यदि आंगन में पहुँचने के बाद उप्तका आश्रय छोड़कर 
अकेला घर में जाय तो ही जासकता है; इसीग्रकार सच्चे नवतत्वों को 
यथावत्‌ न जाने ओर यह माने कि समके बिता उपादान से आत्मा का 
विकास होजायेगा तो ऐप्ा कदापि नहीं वन सकता | उपादान का 
ज्ञान विकलय के द्वारा होतकता है; यदि उसे जैसा का तैसा न जाने 
तो भूल होती है। 


यदि कोई मात्र आत्मा को ही माने और आत्मा में न अवस्था को. 
माने, न विकल्‍प को माने, न पुण्य-पाप को माने ओर नवतत्वों का 
व्यवहार मी न माने तो उसे. त्रिकाल में भी परमार्थे की सच्ची श्रद्धा 
नहीं .होसकती | और यदि कोई नवतत्वों को यथाथे तो माने किन्तु साश्र 
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ही यह भी माने कि उसके शुभमात्र से गुण प्रगठ होगा तो भी वह 
अप्त्‌ ही है। मैं पररूप नहीं हूँ, दाणिक विकाररूप नहीं हूँ, पखस्‍्तु 
मुझे दानि-लाम नहीं पहुँचा सकती तया में पर का कुछ नहीं कर 
सकता, मैं अनंत गुणों से परिपृण ज्ञायकलवरूप हैं; इप्तप्रकार यदि 
यथाये सख्॒माव को जाने तो सत्र समाधान होजाये | सतंत्ररूप से त्रिकाल 
एकरूप स्थायी आत्मा अनंत है और परमाणु भी अनन्त हैं। पर्याव में 
विकार होता है वह ज्णिक अवत्या पर-निमिताधीन जीव में होती 
है और जीव उसका अज्ञानमाव से कर्ता है। अनन्त जीव स्वतंत्ररूप 
से (एक-एक ) पूण हैं। परमार्थ से प्रत्येक्त आत्मा क्री शक्ति प्रतिसमय 
यूए सिद्ध परमात्मा के समान है। परलइ्य से होने वाले विकारीभाव 
वतेमान एक ही समय की अत्रत्या तक होते हैं किल्तु ग्रवाहरूप से 
अनादिकाल से अपनी चतेमान भूल और पुरुषार्थ की अशक्ति से होते 
हैं; उम्त क्षणिक विकार को दूर करने वाला अविकारी नित्य हैँ, इसप्रकार 
अखणड स्वभाव के वल से भूल ओर मलिन अवत्या का नाश करके, 
स्वाश्नय के वल से स्थिरता वहुकर ऋमषश: निमलता के होने पर अंत 
में पम्पूण निमल अवस्था प्रगठ होसकती है | इसमें अनेक न्यायों का 
समावैश होगया हैं और नव॒तत्वों का सार आगया है। 

अभनादिकाल से खच्छन्द कल्पना के द्वारा असम्नत्‌ को मतू मान 
रखा हैं। प्रमाये क्री यधाथे श्रद्धा करने सें नचतत्व ओर सच्चे देव, 
गुरु, शात्र की परख होनी चाहिये ओर त्न्चा उपदेश देने वाले सतत 
निम्ित की उपस्थिति में एकबार ब्नक्षात्‌ उपदेश छुनता चाहिये; किल्तु 
उप्त निमित्त से गुण-लाभ नहीं होगा। ऐसी पराधीनता नहीं है कि गुरु- 
प्राप्ति के लिये प्रतीक्षा करनी पढ़े । पात्रता होने पर गुरु का निमित्त 
उसके कारण से उपस्थित होता ही है। 

प्रतू को मममने के लिये स्॒य॑ पात्र होकर उसका मल्ठीमैति श्रदश- 
सनन करना चाहिये; कहीं निमित्त नहीं समझा देगा। ख्वर्य पात्र होकर 
समके तो उत्‌ का उपदेश और उपदेशक ज्ञानी पुरुष उपत्वित होता 
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है। किन्तु सय॑ अपने- में खलक््य 'से स्थिर होकर सत्‌ की श्रद्धा करे 
तभी उसमें सफल निमित्त का आरोप होता है। यदि कोई न समझे तो 
वह नहीं प्रमफा .सकता इसलिये उसे वह निमित्त भी नहीं कहा 
जासकता । 

आत्मा की बात अनादिकालीन अनभ्यास्त के कारण सूक्ष्म मालूम 
होती है किन्तु वह स्वभाव की वात है। शभ्ात्मा के श्रद्धा, ज्ञान और 
चारित्र भरूपी एवं सूक्ष्म हैं, तथापि उप्त सूकछ्मभाव को जानने वाला 
नित्य भरूपी सूद्स्वरभावी ओर अनन्त शक्तिरूप है। यदि कोई यह माने 
कि ऐसी सूक्ष्म बात हमारी समझ में नहीं भआासकती तो उसका उत्तर 
यह है कि तू सवये ही अरूपी सूदरम है; तव स्वये निज को क्यों नहीं 
जानता : दुनियादारी के सूक्ष्म दाव-पेचों को बराबर प्मक लेता है, 
तत्र फिर अपने इस ख्रमात्र को क्‍यों नहीं समझता १ 


व्यवहार से पाप को छोड़कर पुण्य करने को कहा जाता है किन्तु 
परमार्थ से दोनों को छोड़ने योग्य पहले से ही माने तो पवित्र अविकारी 
स्वभाव का प्रेम होप्तकता है, किन्तु यदि राग के द्वारा अविकारी गुण 
का प्रगट होना माने तो वह मिथ्याद्ृष्टि ही रहेगा | यदि भीतर पूर्ण 
स्व॒मावरूप शक्ति न हो तो वह कहीं से आ नहीं सकती | जो यह 
मानता दै कि अपने गुण दूसरे की सहायता से प्रगठ होते हैं तो वह 
अपने को झक्रमेश्य मानता है, उसे अविकारी ग्रुण की खबर ही नहीं 
है । वर्तमान विक्रारी अत्रस्था के समय भी प्रतिष्मय अनंतगुण की अपार 
शक्ति आत्मा में है, उसे शुद्ननय से जानकर एकरूप नित्य्वभाव कौ 
प्रतीति करे तो उसके वल से निर्मलता का अश प्रगठ होकर पूर्ण निमल 
संपूर्ण स्वभाव की प्रतीति होती है। अवस्थामेद को देखने से अर्थात्‌ 
व्यवहारनय का आश्रय लेने से राग की उत्पत्ति होती है, उससे अविकारी 
भरुवस्रभाव की प्रतीति नहीं होती । ु 

मुझे यथार्थ पम्यकदशन होगया है यह छुद्द विश्वास होने पर 
भव की शेक्का रह ही नहीं सकती। सर्वेज्ञ भगवान का स्वभाव ओर 
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तेरा स्वभाव एक ही प्रकार का है। स्वभाव भव का कारण नहीं दे | 
भव का कारण तो पराश्रयरूप राग को अपना मानना है, वह जब नया 
किया जाता है तभी होता है। स्वभाव में परभाव का कतेल्र त्रिकाल 
में भी नहीं होतत। जिसे निःशंक स्वभाव की प्रतीति होगई है वह 
यूण पच्चि "मं को जानता है। वह एकरूप झुवस्वभाव में सेसार- 
मोक्ष के पय्य+भेद को नहीं जानता। उसे खमाव का ही सनन्‍्तोष है। 
किन्तु जिसे नाव की ओर का बल नहीं है भोर अन्तरंग स्वभाव की 
इृष्टि नहीं है उसे दूसरे की प्रीति है भोर इसलिये उसे भव की शंका 
वनी रहती है। जहाँ विरोधी भाव की प्रीति होती है वहाँ भविश्येधी 
स्वभाव की एकाग्रतारूप प्रीति नहीं होस्नकती । पर्याय के भेद से नहीं 
त्तरा जासकता | 

शुद्ननय से नवतत्व को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है, इ 
हेतु से यह नियम कहा है। जहँँ। विकारी होने योग्य ओर विकार करने 
वाला दोनों पुण्य हैं, तथा दोनों पाप हैं; वहाँ विकारी होने योग्य और 
विकार करने वाले जीव-अजीव दोनों में दो अपेक्षायें व्यवहार से हैं। जैसे 
सोने में परधातु के निमित्त से अशुद्धता कही जाती है उसीग्रकार यदि 
अशुद्ध अवस्था से भेदरूप होने की योग्यता न हो तो पर का आरोप 
नहीं होसकता । जीव को वर्तमान अवस्था में पर-निमित्त से बिकारी 
होने की ओर कमे को निमित्तमूत होने की-दोनों की स्वतेत्र योग्यता है । 


कम सूच्म परमाणु है उसमें दो,प्रकार से निमिच-नैमित्तिकरूप होने 
की अवस्था है । जीव को विकारीभाव करने में निमित्तकारण भीतर 
का द्रव्यकम है, ओर शरीर आदि नोकर्म बाह्य कारण हैं। स्वयं विकारी 
भाव करे तो संयोग में निमित्तकारण का आरोप होता है; यदि अविकारी 
भाव से स्वयं स्थिर रहे तो कर्म को अमभावरूप से निमित्त कहा जाता 
है | जो निमित्त की अपेक्षा के विना अकेला स्थिर रहता है उसे खमाव 
'कहते हैं । कमे के सथोगाधीन विकारी होने योग्य अवस्था जीव में न 
हो तो त्रिकाल में भी विकार नहीं होसकता। किन्तु विकारीपन स्वभाव नहीं 


जीवाजीवाधिकार : गाथा-१३ [२१ 


है । विकारी द्ोने की योग्यता क्षणिक्र अवस्था है इसलिये बदली जापकती 
है और स्वश्नोव शरुव एकरूप ही स्थिर रहता है। 

जवतक जीव विकारनाशक स्वभाव की प्रतीति नहीं करता तबतक 
विकार का कतृत्व है। जिसे पुण्य मीठा लगता है उस अज्ञानी जीव में 
पुराने कमें के निमित से विक्रारी होने की और जो कर्मरूप होने की 
तैयारी वाले रजकझ हैं उन्हें कर्मरूप होने में निमित्तरूप सिद्ध होने की 
योग्यता उसी जीव ५ है। इसप्रकार जीव की एक ही विकारी अवस्था 
में दो अपेक्षायें आती हैं। (१) विकारीरूप होने वाली ओर (२) 
विकार करने वाली । 

जगत में अनन्त रजकण विद्यमान हैं वे सब आत्मा के विकाररूप 
होने में निमित नहीं होते। किन्तु जो रजकण पहले कमरूप बँध चुके 
हैं उन पुराने को का संयोग, जब जीव के शुभाशुभ भाव होते हैं 
तब निमित्तरूप कहलाता है, ओर जीब के वर्तमान राग-ह्वेष का निमित्त 
प्राप्त करके ही जिस परमाणु में वन्धरूय होने की योग्यता होती है वह 
नवीन कमेरूप में बैधता है। 
जीव के विकार करते समय मोहकरम के परमाशुओं की उदयरूप 
प्रगट अवस्था निमित्त है; उप्तके संगोग के विना विकारी श्रवस्था न॑हीं, 
होती किन्तु वह निमिच्त विकार नहीं कराता । यदि निमित्त विकार कराता 
हो तो न तो सम पृथक ख॒तंत्र कहला सकता है और न राग को ही 
दूर कर प्कता है। दोनों खतंत्र वस्तु हैं। आत्मा में कम॑ की नास्ति है, 
जो अपने में नहीं है वह अपनी हानि नहीं कर सकता। खये स्वलकद्ष्य 
से विकार नहीं किया जाप्तकता किन्तु विकार में निमित्तरूप दूसरी वस्तु 
की उपस्थिति होती है.। किसी की अवस्था. किसी के कारण नहीं होती। 
जहँ। जीव के विकारी भाव करने की व्रतेमान योग्यता होती है वह 
निमित्तहूप से होने वाला कर्म विद्यमान ही होता है। 

जो रजकण वर्तमान में लकड़ीरूप होने से पानी के ऊपर तैरने 
की शक्ति रखते हैं उन्हीं रजकणों' का पिंड जत्र लोहे की अवस्थारूप 
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में होता है तब वह पानी में तनिक भी नहीं तैर सकता । इसीप्रकार 
पुह्नल में जिस समय जीव को विकार में निमित्त होने की ओर बंधने की 
योग्यता हुईं तब अन्य अवस्था को बदलकर वह करमेरूप अवस्था में 
होता है; उम्तहूप होने की शक्ति उप्तमें थी सो प्रगठ होजाती है, उसमें 
जीव की विकारी अवत्था निमित्त है। 


जब सूर्य का उदय होता है तव जो सूर्यविकासी कमल होते हैं 
वे ही खिलते हैं ऐसी उनकी योग्यता है; इसीग्रकार जीव के शुभाशुभ 
भाव का निमित्त पाकर जड़-परमाणु स्वये कमेरूप अवस्था धारण करते 
हैं, परमाणुओं में अनन्तप्रकार की अवस्थाओं के रूप में होने की शक्ति 
स्वाश्रित है, क्योंकि वह भी अनादि-अनंत सत्‌ वस्तु है; उसमें अनंत 
प्रकार की शक्तियां स्वतंत्रर्यप से विधवमान हैं । 


संत्तारी अवस्था में रहने वाले आत्मा के साथ स्थूल देह के भ्रतिरिक् 
भीतर सूकछ्म धूल का (आठ कर्मों का) बना हुआ एक सूक्ष्म शरीर है 
वह कार्माण शरीर कहलाता है । कार्माण शरीर को द्रन्यकर्म भी कहते 
हैं । जैसे दाल, भात, साग, रोटी इत्यादि के रजकण रक्त, मौस इत्यादि 
अवस्थारूप में अपनी खतंत्र शक्ति से परिणामित होते हैं उस्तीग्रकार 
सूक्ष्म कर्मरूप होने की योग्यता जड़-रजकरणों में थी जोकि भपनी 
शक्ति से कमेरूप परिणमित होती है | जीव जड़ की कोई मी अवस्था 
नहीं कर सकता । 


जीव में पुण्य-पाप के विकारी भाव करने की योग्यता है किन्तु 
उसके स्वभाव में वह विकार नहीं है; यदि खमाव में अशुद्धता हो तो 
चह कमी दूर नहीं होतकती | जत्र जीव वाह्मदृष्टि से अच्छा-चुरा मान- 
कर पर में अठक जाता है तभी विकार होता है, वह प्रतिसतमय नया 
होता रहता है। दया, हित्ता आदि अनेकप्रकार से पुण्य-पाप के विकारी 
भाव उत्पन्न होते हैं, वे भाव स्वाघीन स्वभावरूप नहीं हैं, उन विकारी 
भावों का नाश करने के वाद भी सिद्ध परमात्मा में प्रतितमय नितिकारी 
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अवस्था का परिणमन रहता है, अनंतआनंद की अनुभवरूप अवस्था 
प्रतिसमय बदलती रहती है। 


अज्ञान ओर राग-द्वेष विकारी अवस्था को जीव की योग्यता कहा 
है क्योंकि वह जीव में होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई अन्य वस्तु 
आत्मा से भूल कराये अथवा उसके भावों को बिगाड़े, क्योंकि आत्मा 
में जड़-कमें का ओर समस्त परपदार्थों का अभाव है। प्रत्येक आत्मा सदा 
अपनेपन से है, ओर पररूप से अर्थात्‌ किसी अन्य श्ात्मा के रूप 
से अथवा जड़ कमरूप से या शरीरादि पररूप से या पर के काये- 
कारणरूप से त्रिकाल में भी नहीं है। तुझे परवस्तु से कोई हानि- 
लाभ नहीं होता क्योंकि तुकमें उप्तका सर्वथा अभाव है। जहँ गुण होता 
हैं वहाँ उससे विपरीतरूप वाला दोष होसकता है और घुव एकरूप 
गुण की शक्ति के आधार से दोष को बदलकर गुण भी वहीं होतकता 
है; इसलिये तुमे! हानि पहुँचाने वाला भाव भी तेरा ही है ओर उस 
विरोधी को दूर करने वाला मी तेरा ही स्वमाव है। जिससमय अविकारी 
अवस्था तुममें तेरे आधीन होती है उसी समय कमे की अवस्था उसके 
कारण बदलकर अन्यरूप होजाती है, उसमें तू नास्तिरूप से निमित्त 
होता है। इसप्रकार तेरा निमित्त प्राप्त करने की उसमें योग्यता थी 
इसलिए उसकी नैमित्तिक निजरारूप अवस्था हुई। 

परमाणु में कमेरूप विकारी अवस्था होने की योग्यता है ओर जीव 
में जो विकारीमाव होता है उसमें उस्त कमे का निमित्त बन जाने की 
योग्यता है। जड़कम में ओर जीव में भी निमित्त-मैमित्तिक भाव है, 
इसप्रकार ॒ व्यवहार से जीव-अजीब में निमित्त-उवपादान का ( परस्पर 
निमित्त-मेमित्तिकरूप होने का) सम्बन्ध है । 

इसप्रकार नवतत्व के विचार रागवान हैं, इस गाथा में यह बात 
उठाई है; उसमें एक-एक तत्व में दो-दो प्रकार से कथन किया है। 
यदि बाहर की चिंता को भूलकर ९काम्रतापूर्वक् ध्यान दे तो यह सब 
समझ में भासकता है। 
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जो संस्कारी जीव हैं उन्हें बारह गाथाओं में ही यथाथे स्वरूप 
समम में आसकता है, ऐसा संक्षेप में सारभूत कथन किया गया 
तेरहवी गाथा में नवतत्वों को विस्तारपूर्वक्त समकाया गया है। वाणी से 
या शुभविकल्प से समका जाता है यह व्यवह्रकथन है, में पर- 
निमित्त से समका हैं इसप्रकार यदि वास्तत्र में मानले तो मिथ्यात्व है । 
जीव ओर अजीब दोनों त्रिकाल मिन्न हैं, एक पदाथे में पर-निमित्त .की - 
अपेक्षा से भेद होता है। पर-निमित्त के « बिना मात्र तत्व में विकार 
या भेद संभव नहीं है। 

आत्मा में वर्तमान अवस्था में जो अपूर्णता ओर दुःख है वह त्रिकाल- 
स्थायी आनन्द ग्रुण की-छुख गुण की वर्तेमान निमित्ताधीन विकारी 
अवस्था है। अन्तरंग स्वभाव में दुःख नहीं है, जो पराश्रित विकार है 
सो बरतेमान एक-एक समय की अच॒त्था तक ही सीमित है; उसके 
झतिरिक्त संपूर्ण भुव॒त्र॒भाव वर्तमान में सी पूरी अखणड निमेल है। जो 
वस्तु सत्‌ है वह नित्य स्॒तंत्र होती है, अविक्रारी होती है, और यदि 
उसकी बरतेमान प्रगट अवस्था भी अविकारी ही हो तो आकुलता - नहीं 
होपकती, किंतु वतमान अवस्था में भाकुलता है इसलिये दुःख है । एक- 
एक समयमात्र की स्थिति से वतेमान अवस्था में निमित्ताधीन भाव करने 
से आकुलता होती हैं । अपने स्वभाव की ग्रतीति के कारण अनादिकाल 
से निराकुल शांति को छोड़कर जीव आदुलता का दुश्ख भोग रहा है | 

विकार में पर-संयोग की निमित्तमात्र उपस्थिति है ओर अज्ञान- 
भाव से निमित्ताधीन होने की योग्यता अपनी हैं। परान्मुख होने से जीच 
में विकारी अवस्था होती है । जहँ। गुण ही नहीं होता बहूँ। उप्त गुण 
की कोई अबस्था भी नहीं होती । जप्ते लकड़ी में क्षमा गुण नहीं है 
इसलिये उससे विपरीत अवस्था क्रोध भी उम्रमें नहीं है । जहँ। गुण हो 
सकता है वहीं उम्त युण की विकारी अथवा अविकारी अबस्था निज से 
हो सकती है; तथापि कमी भी गुण में दोष घुछ नहीं जाते । गुण तो 
सदा एकरूप निमेल रहते हैं। जिसे ऐसे त्रिकालखमभाव का ज्ञान * 
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नहीं है वह अपने में अपने श्रुव अ्रविकारी स्वभाव का अस्तित्व नहीं 
देखता भोर इसीलिये वह त्रिकाल एकरूप अखंड स्वभाव को नहीं 
मानता, प्रव्युत वरतेमान निमित्ताधीन विकार की भ्रव्ृत्ति को ही देखता है। 


आत्मा अखंड अक्रिय ज्ञानानंदरूप से श्रुव है, उसका खभाव एक- 
रूप अक्रिय है, उसे न देखकर वर्तमान अवस्था के पुण्य-पाप की क्रिया 
के शुभाशुभ विकार को देखता है; किन्तु वह पुण्य॑-पाप की क्षणिक वृत्ति 
स््रभाव में नहीं है-लभावाधोन भी नहीं है, वह क्षणिक अवस्था निमित्ता- 
धीन है | उप्त विक्रारी अवस्था का नाशक़ अपना ज्ञायक स्वभाव अविकारी 
अब है; इसे जो नहीं मानता उसे सम्यकदशन नहीं होसकता । ज्ञानी 
क्षणिक विकारी अवस्था पर भार नहीं देता, उसकी रुचि की प्रबलता 
तो मात्र अविकारीपन पर होती है शोर वह उस स्वभाव के बल से 
स्थिर होने के कारण विकार का नाश करता है। प्रत्येक वस्तु अपने 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप से है ओर पर-वस्तु के द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भावरूप से नहीं है। प्रत्येक आत्मा अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल भावरूप से 
है जोकि निम्नप्रकार है:-- 

द्रव्यः---अपने अनन्त गु्-पर्याय का अखण्ड पिणड । 

प्लेत्रः--अपना विस्ताररूथ झाकार ( असंख्य प्रदेशी ) 

काछ;--अपनी वर्तमान होने वाली प्रगठ अवस्था । 

भाव:--अपने अनंत शुण अथवा जैकालिक शक्ति । 


इसप्रकार प्रत्येक वस्तु अपनेरूप से है, पररूप से नहीं है । किपी 
के गुण अ्रथवा अवस्था किसी दूसरे द्रव्य के कारण अथवा का्येरूप 
से नहीं है, सहायक नहीं है | यदि यह माने कि पर-निमित्त से अपना 
कार्य होता है तो यह पर की ओर आत्मा को एक मानना कहलायेगा 
जोकि एकान्तदृश्र्पि मिध्यात्व है । शुभभाव से गुण-लाम होता ह्ठै 
इस मान्यता का अर्थ यह है कि राग मेरी सहायता करता है ओर जो 
यह मानता है चह अपने पृथक गुणों को नहीं मानता, किन्तु रागरूप 


शरद ] खसयसार प्रवचन : दूसरा भाग 


विकार और अपने अविकारी खमाव को एक मानता है; ओर इसलिये 
वह मी एकान्तदृष्टिख्प मिध्यात्व है | 
प्रत्येक वस्तु अकारण स्वतंत्र हैं। पखरवस्तु के साथ व्यवहार से भी 
कार्य-कारण संत्रव नहीं है । प्रत्येक वस्तु की निमित्त-मैमित्तिक भावरूप 
अतत्या स॒तंत्रर्प से होती है | किसी का वनना विगड़ना किप्ती पर 
के आधीन नहीं है | जिसे हित करना हो उसे प्रत्येक वस्तु का ज्यों 
का त्यों भस्तिल ओर खातंत्य मानना होगा । 
अल्यज्षञ को नवततों का विचार करने में दृब्यमतरऋ निमित्त तो है 
किन्तु भीतर ज्ञान की विचार-क्रिया मन की महायता से नहीं हाती । 
भीतर गुण में उपादान की शक्ति है, वही शक्ति काय करती है । 
ज्ञान की जैसी तैयारी हो वह सम्मुख नैती ही भनन्‍य जो वस्तु उपस्वित 
हो उसे निमित कहते हैं जोकि व्यवहार है, किन्तु यह मानना कि 
निम्तितत से काम होता है सो नवामास्त है । निर्मित्त है अवश्य, उसे 
जानने का निषेध नहीं करते, किन्तु ऐसा मानने से वस्तु पराघीन सिद्ध 
होती है कि उम्से काम होता है या उसकी सहायता आवश्वक है । 
अपूण ज्ञान के कारण ओर राग के कारण क्रम होता है, उम्तमें मन 
का अवलम्बन निमित है। पंचेन्द्रिय के विषय वर्ण, गेध, रश, स्पश, 
ओर शब्द हैं, उनकी ओर के झुकाव को छोड़कर जन आत्मा चवतत्व 
इत्यादि का विचार करता है तव उम्रमें विचार करना सो ज्ञान की 
क्रिया है, जड़-मच की नहीं । शुमाशुभ॒ विवल्परूप राग - का भाव 
जीव में होता है, जड़ में नहीं | जड़-कमे तो निमित्त है ! नवतल 
का विचार क्रमशः होता है, मात्र स्वभावभाव से ज्ञान काये कर रहा 
हो तो क्रम नहीं होता | इन्द्रियों के विषय वन्द होजाने पर भी मन 
के योग से ज्ञान में मेद होजाते हैं, इससे सिद्ध हुआ कि मन मित्र 
वस्तु है | मन ज्ञान से मित्र वत्तु है यह बात ज्ञान से निश्चित हो 
वक्तस्थल के मण्य भाग में झाठ पंखुड़ियों वाला विकृतित कमल के आहार 


विष 


रजकयों से विर्मित द्रब्यमन है । 
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सकती है | नवतत्व का विचार पैचेन्द्रिय का विषय नहीं है, और झकेला 
ज्ञान मन के अवलम्बन के' बिना कार्य करे तो एक के बाद दूसरे 
- विचार का क्रम न हो, क्योंकि क्रम होता है इसलिये बीच में मन 
का अवलम्बन होता है | विचार में उसका अवलम्बन होता है किन्तु 
ज्ञान उसके आधीन नहीं है; ज्ञान तो खतंत्र है | 


मैं आता हूँ” इस विचार में ऐसा अर्थ .निहित है कि भें 
कहीं भी हूँ तो अवश्य” पहले अज्ञानदशा में अपने अस्तित्व को पर 
में मान रखा था ओर परवस्तु पर लक्ष करके बविकारोन्मुख होरहा था, 
उस पर-विषय से हटने ओर स्वविषय में स्थिर होने के लिये पहले ऐसे 
नवतत्व का विचार करना होता है कि “मैं जीव हूँ, अजीव नहीं हूँ? मन 
का योग हुए बिना नवतत्व का विचार नहीं होसकता, किन्तु द्व॒ब्य- 
मन विचार नहीं करता, विचार तो भावमन से ही होता है । इस 
बात को मल्लोमाति समकना चाहिये । 


यहँ। पहले सम्यकदशन के लिये चित्तशुद्धि के आगन में आने 
की वात चल रही है। पहले अज्ञानदशा में (व्यवहार की अशुद्धि में) 
जो दूसरे पर गुण-दोष का आरोप कर रहा था वहाँ से हटकर अपने 
आँगन में (व्यवहारशुद्धि में) आगया है; उसके बाद पूर्व धारणा 
बदल जाती है ओर वह यह समकने लगता है कि विश्व में मेरे 
अतिरिक्त मुझे लाभ या हानि करने वाला कोई नहीं है। ऐसी मान्यता 
होने पर अनंत परवस्तु में कठृत्व की भावना नहीं रहती, ओर इसलिये 
तीत्र भाकुलता दूर होजाती है। 


व्यवहारशुद्धि की योग्यता में निम्नलिखित तीन प्रकार होते हैं+- 
(१) संसार की ओर का विचार वन्द करके, पंचेन्द्रिय के वियष के तीत्र राग 
से हटकर, मनशुद्धि के द्वारा यथाथे नवतत्व की भूमिका में आजाना 
सो अपनी योग्यता है। (२) अपनी वर्तमान योग्यता ओर निमित्त की 
योग्यता की उपस्थिति को स्वीकार किया कि पखबस्तु मुके भूल में नहीं 
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डालती, किन्तु जब में परलद््य से विकार करता हूँ तब मेरी ही 
योग्यता से भूल और विकार दाणिक अवस्था में होता है; इस पाप 
के निमित्त से ओर विकल्प से किचित्‌ हटकर अपनी अवस्था 
के शुभव्यवहार में आागया, वह पुण्यभाव पूर्व का कोई कम नहीं 
कराता, यह निमित्त की अशुद्धता है। (३) निमित्तहप जो देव, गुरु; 
शासत्र हैं सो परवस्तु हैं; मेरी योग्यता की तैयारी हो कि वहाँ सच्चे 
देव-गुरु का निर्मित्त अपने स्तेत्र कारण से उपस्थित होंता है। तीथ- 
रूप व्यवहार से दूसरे को मोक्षमाग बताते हुए परमार्थ की श्रद्धा के लिये 
पहले नवतत्व के भेद करना पड़ते हैं; उप्त भेद से अभेद गुण में नहीं 
पहुँचा जाता, किन्तु अपनी निज की तैयारी करके जब अखण्ड रुचि के 
बल से यथार्थ निर्मल अंश का उत्पाद भर विकार तथा भूल का नाश 
करता है तब अपने उन भावों के अनुसार निमित्त को ( देव गुरु शास्त्र 
अथवा नवतत्व के भेदों को ) उपचार से उपकारी कहा जाता है। 
यदि स्वत: न समझे तो अनन्तकालीन संप्तार संबंधी पराश्रयरूप 
व्यवहाराभास ज्यों का त्यों बना रहेगा | 


प्रत्येक वस्तु की अवस्था निज से ही स्वतंत्रतया बदलती रहती है । 
किसी की अवस्था में कोई निमित्त कु नहीं कर सकता, दोनों पदार्थों 
की स्वतंत्र योग्यता को माने तब व्यवहार-पुण्यपरिणामरूप नवतत्वों 
की शुद्धि के आगन में आया जाता है, ओर उप्त नवतत्व के विचार 
में से मात्र अविकारी स्वभाव को मानना सो सम्यकृदर्शन है। निमित्त- 
नेमित्तिकता अवस्था को लेकर व्यवहार से है; हृब्य, द्ब्य का निमित्त 
व्यवहार से भी नहीं है। 

पुराने कम की उपस्थिति का निमित्त पाकर ( ठप्तके उदय में युक्त 
होने से ) जो शुभभाव किये जाते हैं उसमें अजीव निमित्त, और जीव 
की योग्यता उपादान होती है; ओर वह भावपुण्य है। दया, दान 
इत्यादि के शुभभाव का निमित्त पाकर जिन परमाणुओं में पुण्य वंधरूप 
होने क्री योग्यता थी वे उसके कारण से पुण्यबंधरूप हुए उसमें शुमभाव 
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( जीव ) निमित्तकारण ओर पुद्नल परमाणुओं में पुण्यरूप होने की जो 
योग्यता है सो ( झजीव की योग्यता ) उपादान है; उसे द्व्यपुण्य कहते 
हैं। इस्तप्रकार पाप-तत्व की बात भी समक लेनी चोहिये। 


भावपुण्य ओर भावपाप जीव की अवस्था में होते हैं तथा द्ृब्य- 
पुण्य ओर द्रव्यपाप पुद्ल की अवस्था है । जिम्त रजकण में पुण्य- 
पापरूप कमेबंध होने की योग्यता थी वह उसके द्रव्य की शक्ति से 
उसरूप हुआ ओर उसमें जीव की रागादिरूप विकारी अवस्था निमित्त 
हुईं । इसप्रकार राग के निमित्त का संयोग पाकर द्रब्यकमेरूप होने 
वाले जड़-परमाशु खतंत्र हैं । पूवरेबद्ध कर्मों का पाक (उदय ) होने पर 
आत्मा उच्त ओर उन्मुख होकर निज लक्ष्य को भूल गया ओर झअज्ञान- 
भाव से पुण्य-पाप के भाव किये श्रर्थात्‌ विकारी होने की योग्यता आत्मा 
की है | इसप्रकार दो तरह की योग्यता अपने में और दो तरह की 
अवस्था सामने संयोग होने वाले पुदगल-परमाशु में है। 


जो यह कहता है कि जड़-कर्म मुझे विकार कराते हैं वह अपने 
को पराधीन ओर अशक्त मानता दै। और दो तत्वों को (जीव ओर कमे 
को ) एक मानता है । 


यदि कोई अज्ञानी यह कह्दे कि जैनधर्म में स्यादूवाद है इसलिये 

कभी तो जीव ख्॒य विकार करता हैं ओर कमी कमे विकार कराते हैं, 

कंभी निमित्त से हानि-लाभ होता है ओर कमी नहीं होता; तो यह - 
बात बिल्कुल मिथ्या है । स्याद्राद का ऐसा अथेः नहीं है। भरे ! 

ऐसा 'फुदड़ीवाद” ,जैनधम में हो ही नहीं प्क्ता । कोई वस्तु त्रिकाल 

में भी पराधीन नहीं है, जब स्वयं गुण-दोषरूप अपनी अवस्था को 

करता हैः तब निमित्त पर आरोप करने का व्यवहार लोकप्रसिद्द है; 

किन्तु वह भूठा है।लोगों में ऐसा कहा जाता है कि यह धी का घड़ा 

है और यह पानी का पड़ा है, किन्तु घड़ा मिट्टी का अथवा ' पीतल 

इत्यादि का होता दै । 
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दूसरे से गुण-लाभ होता है, दूसरे की सहायता आवश्यक है इस- 
प्रकार जिसने माना है उसे यह सब समझना कठिन है, क्योंकि उसने 
पुण्य-पाप को अपना ही मान रखा है। परन्तु पुण्य-पाप बिकार हैं, 
न्रतादि के शुभराग से पुण्यबंध होता है किन्तु उत्त विक्रारी भाव से 
त्रिकाल में भी धम नहीं होता । जीव की वह बिकारी अवस्था है ओर 
विकार के होने में पर-निमित्त है, किन्तु विकार ऊपरी दृष्टि से निमित्त 
होता है। विकार भात्मा का स्वभाव नहीं है इसलिये आदरणीय नहीं है, 
ऐसा जानाना सो भी व्यवहार है। अवस्थादृष्ट को गोण करके एक; 
रूप अविकारी अुबस्वभाव के बल से भर्थात्‌ निश्चयनय के आश्रय से 
निर्मल पर्याय प्रग/ होकर सहज ही विकार का नाश हो जाता है । 
स्वभाव में विकार का नाश करने बाली और अनंतगुनी निमलता उत्पन्त 
करने वाली अपारशक्ति भरी हुईं है; उसके बल को निमित्ताधीनदृप्टि- 
वाला कहाँ से समझ सकता है ? 


बिकारी अवस्था में निमित्तभूत पूर्वकरम का संयोग केवल उपस्थिति 
मात्र है, यदि में उसमें विकार भाव से युक्त होऊँ तो वह निमितत कहला- 
येगा ओर यदि स्वरूप में स्थिर रहूँ तो वही कमे अमभावरूप निजिरा 
में निमित्त कहलायेगा । इस्रप्रकार संयोगरूप पखव॒स्तु में-निमित्त में 
उपादान के भावानुसार भारोप होता है । 


यदि कोई कहे कि निमित्त होगा तो तृष्ण को कम करने का 
(दया, दान इत्यादि का) भाव होगा, अथवा कोई कद्दे कि यदि उसके 
भाग्य में प्राप्ति लिखी होगी तो मुझे दान देने का भाव उत्पन्न होगा, 
तो यह दोनों धारणाएँ मिथ्या हैं। जब स्वये अपनी दृष्णा को कम 
करना चाहटे तमी कम कर प्कता है । बाह्म-संयोग की क्रिया अपने 
अधीन नहीं है किन्तु तृष्णा को कम करने का शुभभाव तो स्वयं 
अपने पुरुषार्थ से चाहे जत्र कर सकता है । अपने भाव में तृष्णा को 
कम करे तो दानादिक कार्य सहज ही दोजाते हैं | यह विचार मिथ्या 
हैं कि अम्ुुक व्यक्ति के पास पैसा जाना होगा तो मेरे मन में दान 
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करने के भाव होंगे, अथवा अमुक व्यक्ति बचने वाला होगा तो मेरे 
सन में दया के भाव आयेंगे; क्योंकि अशुभभाव 'को ' वदलकर ख्ये 
चाहे जब शुभभाव कर सकता है। 

जो नवतत्वों को यथाथे सममने में अपनी बुद्धि नहीं लगाता वह 
पर से भिन्न भगवान चिदानंद आत्मा का निःसंदेह निशय करने की 
शक्ति कहाँ से लायेगा ? सच्चे नवतत्वों के अऔगन में आये बिना 
परिपूर्ण स्रमाव की ययार्थ स्वीकृति नहीं होपकती । मन की शुद्धिरूप 
नवतत्वों को जानने के बाद उन नत्र के विकल्प के व्यवहार का चूरा 
करके निमित्त ओर विकल्प का अभाव करे तब भेद का लक्ष्य मूलकर 
एकरूप स्रभाव में आया जास्कता है । निमित्त और भरवस्था को 
यथावत्‌ जानना चाहिये, किन्तु उत्तका आदर नहीं करना चाहिये, उम्र 
पर भार नहीं देना चाहिये। 

जो ऐसा मानता है कि पर से हिंसा या अहिसा होती है वह दो 
तत्वों की स्वतंत्रता या पृथकूता को नहीं मानता। वास्तव में पर से 
हिंसा नहीं होती किन्तु भायु के क्षय होने से जीव मरता है, किन्तु उसे 
मारने का जो अशुभभाव आत्मा ने किया वही आत्मा के गुर्णो की 
हितता है। कोई शत्रु अथवा कोई भी वस्तु पाप का भाव कराने के 
लिये समभ्रे नहीं है, किन्तु जब झात्मा पापमाव करता है तब उसकी 
उपस्थिति होती है।' प्रत्येक वस्तु का उपादान अपनी सामथ्येरूप खतंत्र 
शक्ति से है, उसका कार्य होने के समय वाह्म-संयोगरूप ,निमित्त अपने 
ही कारण से उपस्थित होता है। दोनों ख्तंत्र है; ऐसे निर्ेय की 
एक ही कुँजी से उपादान-निमित्त के सभी ताले' खुल जाते हैं। किसी 
वत्तु का काये होते हुए उस्त समय साथ में दूसरे की उपस्थितिमात्र 
होती है जिसे सहकारी निमित्त कहते हैं, किन्तु उप्तकी प्रेरणा सहायता 
अथवा कोई प्रभाव नहीं होता। * 

जीव की अवस्था जीव की योग्यता के कारण होती है। वह जब 
परोन्मुख होकर रुक जाता है तब रजकण खये ही झपनी योग्यता के 
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कारण बँघ जाते हैं ओर जत्र वंह स्वोन्मुख होकर रुक -जाता है ओर 
गुण का विकास करता है तव रजकण अपने ही कारण से प्रथकू होजाते 
हैं। उन रजकर्णों की क्रिसी भी अवस्था को आत्मा नहीं कर सकता 
ओर आत्मा का कोई भाव रजकरणों को नहीं' बदल सकता दोनों की 
स्व॒तेत्र अवस्था अपने-अपने कारण से है। इप्तप्रकार प्रत्येक वस्तु की 
स्वतंत्रता को स््रीकार करना सो व्यवहारशुद्धि है। 

जड़ ओर चेतन सम्पूण वस्तुओं की अवस्था अपने-अपने आधार से 
हाती है। किसी भी वस्तु की कोई अवस्था पर के आधार से कभी 
नहीं होती, कोई किसी पर प्रभाव अथवा प्रेरणा भी नहीं कर सकता; 
इसप्रकार मानना सो प्म्पकु-अनेकान्तरूप चीतराग धम है। यदि यह 
मान जाय कि निमित्त के प्रभाव से किसी की अवस्था होती है तो व्य- 
वहार स्रये ही निश्चय होगया, क्योंकि उसमें त्रिकालस्थायी अनंत सत्तु 
को पराधीन ओर निर्माल्य माननेरूप मिथ्याएकान्त अधम है। 


- पुराने कर्पोंदय में युक्त होकर जीव पुण्य-पाप के ज्ञो विकारीमाव 
करता है सो भावासखव है, ओर उस भाव का निमित्त पाकर पुण्य-पाप 
रूप-कमरूप होने की योग्यता वाले रतकण जीव के पास एक क्षेत्र में 
आते हैं सो वह द्रव्यात्व है। जीव पुण्य-पाप के आज्रवरूंप जैसे भाव 
करता है उप्तका निमित्त प्राप्त करके उसी अनुपात में वैसे ही पुण्य- 
पापरूप रजकरणों का वेध होता है। इस्रप्रकार व्यवहार से दोनों परत्पर 
निमित्त ओर नैमित्तिक हैं। यद्यपि जड़ रजकर्णोंको कोई ज्ञान नहीं होता 
ओर वे जीव का छुछ भी नहीं करते किन्तु' अज्ञानी मानता है कि 
उनका मुक्त पर अप्तर होता है ओर मेरे द्वारा जड़ का यह सव कार- 
भार होता है, में ही कमे की पर्याय को बाधता हूँ ओर में ही 
छोड़ता हूँ। ' 


जिसप्रकार तराजू के एक पलड़े में एक सेर का बांट रखा हो 
और दूसरी ओर ठीक एक सेर वजन की वस्तु रखी जाय तो उस तराजू 
की डयडी ठीक वीच में आकर स्थिर होजाती है,. उसमें उसे ज्ञान की' 
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आवश्यकता नंहीं होती, इसीप्रकार शुभाशुभ कमों में मी ऐसी ही विचित्र - 
योग्यता है। जड़कमों में ज्ञान नहीं होता तथापि जीव जैसे रागादि.- 
भाव करता है वैसे ही निमित्तरूप प्रस्तुत जड़-रजकण अपने ही कारण 
से कर्मेरूप अवस्था धारण करते हैं-उनमें अपनी ऐसी योग्यता होंती 
है। जड़वत्तु में अपनी निज की अनन्तशक्ति है, ओर वह अनन्तशक्ति 
अपने प्रति है। रजकण एकसमय में शीघ्रगति करके नीचे के अतिम 
सातवें पाताल से उठकर ऊपर चोदहराजु लोक के अग्रमाग तक अपने 
श्राप चला जाता है| उप्तकी शक्ति जीव के आधघीन नहीं है, तथापि 
ख्तंत्र भाव से ऐसा निमित्त-नैमित्तिक मेल है कि जहँँ। जीव के राग- 
द्वेंष का निमित होता है वहाँ। कमेरूप बँधने योग वैसे रजकण विद्यमान 
होते हैं। दूध के मीठे रनकण दहीरूप में खट्टे होजाते हैं सो वे अपने 
स््रभाव से होते हैं, उन्हें कोई करता नहीं है। लकड़ी तैरती है और 
लोहा इब जाता हैं वह उत्त समय की पुद्नल की अपनी ही अवस्था का 
स्वभाव है] आत्मा का भाव आत्मा के आधीन ओर जड़ की अवस्था. 
जड़ के आधीन है, तथापि मात्र एकाकी स्वभाव में विकार नहीं होतकता | 
इसप्रकार दो खतंत्र पदाथों में व्यवहार से निमित्त-मैमित्तिक सम्बन्ध है 
ओर परस्पर एक क्ेत्रावगाहरूप सवाग होता है, .तथापि एक दूसरे की, 
अवस्था को कर सकने योग्य सम्बन्ध नहीं है; ऐसा मानना सो अभूताथे- 
नय (व्यवहार ) को स्तरीकदार करना कहलायेगा । निमित्त ओर विकारी 
योग्यतारूप अवस्था को स्वीकार करने के बाद, पूर्ण अविकारी झुवत्वभाव 
को देखना. मुख्य रहता दै। खमाव के वल से भीतर से निमल-अवस्था: 
प्रगट होती है, वारंबार अखण्ड निमल, एकाकार ज्ञायकलभाव की इढ़ता 
के बल की रठन होती है। यह सम्यकदशन ओर संवर होने की पहली 
बात है। 

आत्मा का स्वभाव पुण्य-पाप के क्षरणिक विकारीभाव का नाशक 
है यह जानकर उसके आश्रय से संवरभाव को प्रगठ करने की अपनी- 
योग्यता होती है। यह मानना पाखण्ड है कि अच्छे संयोग मिलें और 
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कर्म मुझे. मागे दें तब घमे करने की सूझे: | जिसकी ऐसी... विपरीत 
धारणा है कि भाग्य में अच्छा होना लिखा होगा तो धर्म होगा: उसे: 
स्व॒तेत्र घरमत्वमाव की खबर ही नहीं है।' भेखण्ड स्वभाव में - अपार 
गुणों की पूर्ण शक्ति भरी' हुई है, उसके . विश्वास. से . निमल पर्पाय की 
उत्पत्ति और विकारी पर्याय को सहज नाश होता हैं। | 


लोग अनादिकाल से यह मानते हैं कि देहादि की- क्रिया, तो हम 
करते हैं, किंतु भ्रनन्तज्ञानी निःशंकतया यह धोषित करते हैं कि शरीर 
की एक अँगुली हिलाने की भी किसी आत्मा की शक्ति. नहीं है, आत्मा 
मात्र अपने में ही हित या अहित अथवा ज्ञान या , अज्ञान कर सकता- 
हैं। जबतक जीव को यह बात समझ, में नहीं झायेगी तबंतक. अपने 
स्वमाव में विरोधी मान्यता बनी ही रहेगी | * 


निरावलम्बी एकरूप ख्ंसाव के बल से अशुद्धता रुक 'जाती हैः 
सो भावसंवर है, यह योग्यता झात्मा की है। ओर पुदूगल * परपाणुओं' 
का नंये कर्मों के रूप में होना रुक जाय सो द्रव्यसंवर है;यह योग्यता 
जड़ की है| यदि पाप का भाव करे तो उदयरूप कर्म .को पापमाव में. 
निमित्त कहा जाता हैं, ओर यदि खमाव का आश्रय करे तो उसी कम 
को सेव्रेर करने वाले निमित्तहप का “आरोप होतो है। इसप्रकार अपने' 
भावालुस्तार निमित्त में आरोप करने को व्यवंहार है।. दोनों में परस्परः 
निमित्ताघीन अपेक्षा से ओर खतंत्र उपादान की योग्यता से संवाये  (संबर-« 
र्ंप * योग्य ) ओर संवाएक (संबर करने वाला ) 'ऐसे , दो भेद होः 
जाते हैं । । े 


मात्र निरपेक्ष स्रमाव में नवतत्व के भेदरूप विचार का क्रम नहीं 
होता, ओर विकल्प के भेद नहीं होते | निमित्त और अपनी विकारी 
अवस्था ज्यों की त्यों जानने योग्य हैं, कितु वह आदरणीय नहीं हैं | 
नवंतत के विचाररूंप- शुभभाव" भी: सहायक नहीं हैं, .इस्प्रकार जानना: 
सो - व्यवहारनय को स्वीकार करना है | ॥ 
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प्रत्येक वस्तु में अनादि-अनन्त ख्तंत्र गुण हैं। परमाणुरूप वस्तु 
'में स्पश, रस्त, गंध इत्यादि ग्रुण अनादि-अनन्त -खतंत्र हैं। गुण ' स्थिर 
रहते हैं ओर गुणों की अवस्था में परिवतेन होता है, अवस्था में परि- 
वतेन होना अपने-अपने आाधीन है। « प्रत्येक भात्मा में ज्ञान, दशने, 
श्रद्दा, चारित्र, वीये इत्यादि गुण अनादि-अनन्त विद्यमान हैं। 'उस्तकी 
अवस्था का बदलना अपने आधीन है। झात्मा अनेक प्रकार के विकारी 
भावों को भलग करंदे तव भी अविकारी एकरूप रहकर. अवस्था को 
बदलने का स्वभाव रहता है-। 

आत्मा के स्रभाव में कभी कोई अंतर नहीं पड़ता इसलिये उसमें 
पर-निमित्त की भ्रपेज्ञा का भेद नहीं होता, किन्तु में रागी हूँ, में पर 
का कर्ता हूँ, पर मुझे दहानि-लाम कर प्तकता है ऐसी मान्यता से अवस्था 
में स्वभाव का विरोधी विकार हुआ करता है, वैसे भाव जब स्वये करे 
तब होते हैं । वे ज्षणिक विकार गुणों की ब्रिपतेत अवस्था से नवीन 
होते हैं, वह विपरीत श्रवत्था ही संसार है, जड़ में अथवा * “परव॑रंतु 
में संसार नहीं है । भात्मगुणों की प्रम्पूण निर्मेलता .मोज्ञ है, ओर 
स्वभावोन्मुख होने वाली भरपूर निमेल अवस्था मेक्षमा्ग है । उसमें 
नवीन गुण प्रगठ नहीं होते किन्तु गुणों की त्रिपीत अवस्था बदलकर 
प्रतिक्षण निमल भवस्था प्रगट होती जाती है | गुण त्रिकाल एकरूप 
ध्रुव है, उप्तकी पर्याय बदलती 'रहती है । विपरीत धारणा बदंलकर सीधी 
घारणा प्वत्वेभात्र के आधार से होती है| निमित्त के लक्ष्य से 
अयवा अवस्था के लद्षय से निमलदशा प्रगठ नहीं होतीं किन्तु उलग 
राग होता है। 

थ्रात्मा में दया, दान, भक्ति इत्यादि के शुभभाव तथा हिसा, तृष्णा 
आदि के अशुभभाव करने की उपादानरूप योग्यता है, ओर उससें निमि- 
, त्तहूप होने की जड़कम में योग्यता है, किन्तु उपादान भौर निमित्त दोनों 
ख्तंत्र हैं, ऐसा स्वीकार करने पर दूसरे पर दोष डालने का लक्ष्य नहीं 
, रहता; मात्र अपने ही -भाव देखने होते हैं. । कोई परवस्तु मुमरमें 
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पुयव-पाप आदि के साव नहीं कराती । - परवस्तु मेरी दृप्णा 
-को कम या अधिक नहीं कर प्रकती, तथा में किप्ती अन्य को बचा या 
मार नहीं सकता इसप्रकार कोई किसी का - कुछ नहीं कर सकता, किन्तु 
मात्र चैसे सावरूप रागह्ेष-अज्ञन कर सकता है अथवा रामद्वेष को 
दूर करके -ज्ञान कर सकता है। आत्म के कोई भाव वादह्म-प्रदृत्ति से 
नहीं छोते। 

यदि कोई कहे कि जसे वाह्यम-निमित्त मिलते हैं वैसे भाव होते हें-- 
जब वाहर बुरे निमित्त मिलते हैं, शरीर में रोग इत्यादि होता हैं तब 
अशुभभांव होते हैं; ओर जब वाह्म में घन, पुत्र, निरोगता, अनुकूलता 
इत्यदि होती है तव शुभभाव होते हैं; तो उत्तकी यह मान्यता मिथ्या 
'है। जो इसप्रकार मानता है वह यह नहीं मानता कि वह स्तर पर से मित्र 
खतंत्र है। परवस्तु का ज्ञेत्रान्तर, भावान्तर अथवा अव्त्वान्तर त्रिकाल में 
भी किसी के अधीन नहीं है। जो वस्तु पराघीन है वह सत ही नहीं 
जासकती । 


जिसे व्यवहार से यधाये नवतत्व सी समझ में नहीं आसकते डसे 
-नवतत्नों के विकल्प का अभाव करके एकाकार पंरमाथे में आने का अवकाश 
नहीं है। अनन्तवार वीतराग घमम के नाम पर उत्हृष्ट क्रियों अवंबा 
झुभभाव करके जो जीव नव-ग्रेवेवक तक गंया उंसने नंचततलों के भेद 
को तथा देव, गुरु, धाल्व को तो ययावंत्‌ मोना था, उंसके नर दिगम्बर 
दंशा ओर निरतिचार पंचमहात्रत भी थे, तथापि उसे. एकमात्र र्दतंत्र 
'तत्व की अंतरंग में ऐसी श्रद्ा नहीं हुई कि में विकल्प-रहित हूँ, उदभूत 
शुभदृत्ति भी मेरा खरूप नहीं है, वह मुझे सहायक नहीं है, में तो 
चिदानंद ज्ञानमृति हूँ; इसलिये उसे घमे प्राप्त नहीं हुआ | 

व्यवहारश्रद्धा में जिसकी ,भूल है, जिसे प्रायमिक चित्शुद्धि के 
सच्चे निधित की पहिचान नहीं है, उप्तके परमा्यश्रद्धा करने की शक्ति 
नहीं है; पत्माये की. श्रद्धा के बिना जन्म-मरण को दूर करने का उपाय 
नहीं होष़कता । निमित्तरुय व्यवंहारशुक्नि के आगमन में भा खड़ा हो. तो 
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' पुण्यवंध होपकता है किन्तु भवश्रमण कम्त नहीं होंतकता। जिस जीव 
को सर्वेज्-कथित सच्चे नत्रतत्वों'की तथा सच्चे देव गुरु शातत्र की 
च्यवहार से यथाये पहिचान नहीं है वह मिथ्यादृष्टि का भी उच्चपुण्य 
' नहीं बांध प्कता; क्योंकि जिस्रके पुण्य के निमित्त भी अपूर्य हैं अथवा 
मिथ्या हैं उसके पुण्य के भाव भी पापाजुबंधी पुण्य चाले अपूर्ण 
होते हैं । 

राग को दूर करके निमल अवस्था उत्पन्न करने के लिए भ्रुव एकरूप 
' ख़भाव में जिकाल शक्ति भरी हुईं है; उसका अवलम्बन एंक वीतराग- 
भावरूप होता है, जबकि राग के अनेक प्रकार होने से राग के 
अवलंबन भी अनेक ग्रकार के होते हैं। कुगुरु, कुदेव, कुशात्न तथा स्त्री, 
कुटुम्ब, देहादि सब अशुभराग के अवलेबन हैं। कुदेव भादि को मानने 
वाला कभी अशुभराग को अत्यधिक कप्त करदे तथापि बह वारहवें 
स्त्रगे से ऊपर नहीं जाम्रकता, ओर सच्चे नवतत्रों के भेद तथा सच्चे 
देव, शासत्र, गुरु को मानने वाला “उत्कृष्ट शुभभाव करे तो नवमें 
ग्रवैयक तक जाता है| जीव राग के पक्ष से न छूटे ओर यथाये श्रद्धा 
न करे तवतक वह चोरासी लाख के जन्म-मरण में परिश्रमण करता 
रहता है। 


जो यह मानता है कि धम्यकत्व गुण ओर संदर होने की योग्यता 
गुरु देदेंगे, ओर गुरु की प्रेरणा से मु्कमें गुंण का विकास होजायंगा 
बह ख्तंत्रता को ही नहीं मानता । जो दूसरे से सहायता और दूंपतरे 
से हानि-लाभ मानता है वह अपनी ख्वतेत्रता की शक्ति को नहीं सम- 
मेता और उसने अपने स्वभाव को यथायथतया नहीं जाना है । सम्यक्त्व 
होने से पूर्व ओर पश्चात्‌ जहँतक बीतरागी स्थिरता न हुई हो वहाँ 
तक शुभ में निमित्त (देव, गुरु, शात्र इत्यादि) की ओर का लक्ष्य 
रहता है, उसे ज्ञानी धर्म के खाते में नहीं डालते | पहले से ही अनादि- 
काल से माना गया ( पर-निमित्त से धरम होता है) खौदय खाता 
' बदलने की आवश्वक्ता है । 
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निभरण ,के योग्य और निजरा करने वाले जीव-अजीव दोनों हैं । 
उनमें से शुभाशुमरूप अशुद्धभाव को नाश करने की. . खतंत्र योग्यता 
जीव की है । आत्मा के शुवस्वभाव के लक्ष्य से अशुद्धता का अशतः 
दूर होजाना, और ,शुद्धता की ,औशतः इद्धिरूप अवस्था का होना सहज 
होता है, वह भावनिनेरा है | अशुद्धता में जो निमित्त कम था उस 
कम में दूर होने की योग्यता उसके कारण होकर जो निजरण योग्य 
रजकर्णों की अवस्था बदली सो द्वव्यनिजेरा है | 

प्रभु ! तेरी महत्ता के गुण गाये जारहे हैं | अनंतकाल में अनेत- 
बार नवतत्व के आगन तक गया किन्तु भीतर प्रवेश किये विना तू 
अपने आगन से वापिपतत आया है। चित्तशुद्धि के आऔगन में जाना 
पड़ता है (नवत्तत्व का भेदरूप ज्ञान करना पड़ता है) किन्तु आगन को - 
साथ लेकर धर में प्रवेश नहीं किया जाता |. - हक 

समयप्तार परम भदूभुत ग्रंथ है । अब एक भी भव नहीं चाहिये 
ऐसी प़ावधानी के साथ पात्र होकर सत्‌ समागम से जो * सममता है 
वह ऋृतकझत्य होजाता है; व्याकुलता का नाम भी नहीं रहता | टीका 
में भी आचायदेव ने अदूभमुत काम किया है । केवलज्ञानी के हृदय 
का अमृत प्रवाद्वित किया है। मात्र सत्‌ की जिज्ञासा से मध्यंस्थ होकर 
सममना चाहे, अतरंग की उमंग से बरावर पात्र होकर, सम्रागम करके, 
सत्य को उुने, तो स्वतः उछलकर अतरंग में यथाथेता का, .सपरशी हो 
जाता है, तथा ख्॒माव में से यथार्थता का उद्भव होकर , ऋतछत्य हो 
जाता है ऐसी सुन्दर-सरस्त बात आचार्यदेव ने कही है। 

जो सत्‌ को समकने के जिज्ञासु हैं तथा जो पात्र हैं उन्हें भाचान- 
देव यह सब समफाते हैं, और वे जो समझ सकें ऐसी ही वात कही 
जारही है। पहले आचायैदेव ने क्या था कि मैं और तुम प्व सिद्ध 
परमात्मा के समान हैं। इसप्रकार निज-पर के "आत्मा में .पूणता 
. (सिद्धत्व) को स्थापित किये बिना सत्य को नहीं ,सम्ाया जासकता |. 
त्‌. भी परमार्थत: तरिलोकीनाथ सवेज्ञ परमाक्मा झानंदमूर्ति भगवान है। 
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जो-जो पूरे गुण सिद्ध परमात्मा में हैं वे सभी तुकमें मी हैं ओर जो 
सिद्ध में नहीं है वे तुकमें भी नहीं हैं। ऐसा पंरमा्थस्थभाव वर्तमान 
झवस्था में भी अखंडरूप से भरा हुआ है । यदि उस पूर्ण का विश्वास 
न जमे ओर भव की शंका दूर न हो, तो कहना होगा कि तूने: 
न तो केवलज्ञानी को माना है ओर न उनके उपदेश को माना है । 


. समस्त पश्ात्मा ज्ञाताखरूप हैं, तू भी ज्ञानस्वरूप शभात्मा है, | 
यह खूब जानकर कहा जारहा है, तू पन्चेन्द्रिय है अथवा मलुष्प है 
यह कहकर उपदेश नहीं देते हैं । 


अशुभराग में संसार सम्बन्धी निमित्त होता है और शुभराग में 
सच्चे देव, गुरु, शात्ष आदि शुभनिमित्त होते हैं, सम्यक्द्ृष्टि के राग 
नहीं होता, वह राग को या पर के अवलम्बन को स्वीकार नहीं करता। 
अवस्था में पुरुषाथ भ्शक्त होता है वहूँ। राग का अवलंबन झनेक प्रकार 
का होता है। इसमें पूणे होने से पहले बीच में व्यवहार तथा शुभराग 
में क्या निमित्त होता है उप्तका स्पष्टीकरण होजाता है। जहाँ राग 
की दिशा बदल जाती है वहूँ। वाह्म-लक्ष्य में देव, गुरु, शालत्र, पूजा, 
भक्ति, व्रतादि का शुभमाव होता है। शुभभाव करने पर संयोग में शुभ 
निमित्त का आरोप होता है, ओर अशुभभाव करे तो संयोग में अशुभनिमित्त 
का आरोप होता है, तथा यदि पर-निमित्त के भेद के बिता खभाव में 
रहकर ज्ञान ही करे तो वही संयोग (निजेरा में) प्रभावरूप निमित्त कहलाते 
हैं। इसप्रकार निमित्त में अपने भावानुत्तार आरोप होता है। निमित्त से पर 
का काये नहीं होता, किन्तु कार्य के समय उत्तकी उपस्थिति होती है । 
यहँ। दो तत्ों की स्वतंत्र योग्यता को स्वीकार करने की बात है। 


पर-पदार्थ की भोर लक्ष्य का होना सो राग है। पर में लक्ष्य - 
करके रुक जाना सो पर-विषय है। स्पश, रस, गंध, वणे भर शब्द के . 
विषय में रागद्वारा रुककर अच्छे-चुरे की इत्ति करना सो पर-त्रिषय है। 
ज्ञानी के उच्तता खामित्र नहीं होता, किन्तु अखण्ड अुब्वभाव का 
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स्वामित्व और उसकी. ही मुख्यता है। उस अखण्ड स्वभाव के वल से 

प्रतिसमय निर्मेलता बढ़ती है, मलिनता की हानि होती है भोर- अशुद्धता, 
में निमित्तमूत कर्म की निजरा होती है। बीच में जो राग रह जाता 

है उसमें देव, गुरु, शात्र की भक्ति तथा व्त्त, संयम इत्यादि शुभभाव : 
के निमित्त होते हैं, किंतु निमित्त से राग नहीं होता ओर निमित्त के : 
लक्ष्य के बिना राग नहीं होता। स्वभाव में भेद का निपेष है, रागरहित 

गुण पर पड़ी हुईं दृष्टि गुणकारी है। जो राग रह गया है ठस्तके प्रति 

न आदर है, न स्वामित्त है ओर न कैत्व है। 


निमित्त अथवा अवलस्बनरूप राग लाभदायक नहीं है, सहायक नहीं 
है किन्तु स्वावल्स्वी ख्माव की ओर दृष्टि के बल से जितना राग दूर 
होगया उतना लाभ होता है; अवशिष्ट शुभराग मी हानिकारक है | 
जहँ। पुरुषाथ की अशक्ति होती है वहँ। राग का भाग होता है किल्तु 
उसमें ज्ञानी के करल्बुद्धि नहीं होती । में राग नहीं हूँ, में विकार 
करने योग्य नहीं हूँ; इसप्रकार विरोधभाव का निषेध करने वाला भाव, 
यथा श्रद्धा की रुचि हो तो शुभमाव है | स्लक्ष्य से राग का निषेध 
ओर स्वभाव का आदर करने वाला जो भांव है वह निमित्त और राग 
की अपेक्षा से रहित भाव है; उसमें आशिक अवलम्बन का भेद तोड़- 
कर यथा का जो बल प्राप्त होता है वह निश्चय-प्रम्षक्दशन का 
कारण होता है | 

संवर का अथे है पुण्य-पाप के भावों को रोकना, उन विकारी- 
भावों को रोकना मेरे पुरुषाय के आधीन है । उप्तमें कोई दूसरा सहा- 
यता करे तव गुण प्रगठ हों ऐसी बात नहीं है | शुबभाव के . 
आश्रय से संवरसाव की उत्पत्ति ओर आल्बरूप विकारी भाव का 
रुकना होता है तथा उप्तके कारण से आते हुए कम रुक जाते हैं । 
रजकणों को बाधना, रोकना या छोड़ना मेरे आधीन नहीं है। 


निर्ज रा:--ख्रयें राग के ढदय में युक्त नहीं हुआ ओर. मैं ज्ञान'हूँ 
इस्तप्रकार खलद्य में स्थिर रहा तब वहीँ पूर्वकम का 'उदय अभाव 
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रूप निज़रा में निमित्त कहलाता है॥, विकार का श्रमाव करके शुद्धि ' 
'की. बृद्धि क़रना .सो भावनिजरा है और कमे का आशिक .अमाव . दोनो 
सो द्वव्यनिजरा है । .भ्रीतर कम में क्रिस्प्रकार का. जोड़-मेल, होता 
है यह दिखाई नहीं देता, किन्तु निमित्त कम में जितना जोड़-मेल होतो 
:है ठृतनी शाग-द्वेंष की आकुलतारूप भावना का अनुभव होने.पर ज्ञान 
से माना जासकता है | जसे पर में सुख मानने की कल्पना अरूपी 
है, वह छुख पर में देखकर नहीं माना तथापि उसमें वह निःसंदेहता 
मान बैठा है । वह ऐसा संदेह नहीं करता कि 3ंसमें जो सुख है 
उसको यदि अपनी दृष्टि से देखूँ तभी मार्नूगा | कपट का, आकुलता 
का भाव आखों से दिखाई नहीं देता तथापि उसे मानता है, उसे पर में 
: देखे बिना निःसंदेह मानता है । उप्त मान्यता का भाव अपना है । 
उस्त मान्यता को बदलकर अपने में जोड़े तो श्ात्मा में अरूपी भाग्र 
को मान सकता है कि परलक्ष्य में वर्तमान अवस्था से न रुका हूँ 
तो राग की उत्पत्ति न हो | पर में निःसंदेहरूप से सुख मान रखा 
है उस मान्यता को बदलकर श्रविरोधी स्वश्नाव को माने तो स्वय॑ इसप्रकार 
_निःसंदेह द्ोतकता है कि में त्रिकाल खाधीन हूँ, पूर्ण हूँ | निजेरा 
प्रत्यक्ष नहीं देखी जासकती किन्तु अनुभव में जो निराकुल शांति की 
वृद्धि होती है उतना तो खतः निश्चित्‌ होता है, भोर यह अनुमान हो 
'पकता है कि उससे उप्तके विरोधी तत्व निमित्तकारण का अभाव हुआ 
है। प्रत्यक्ष तो केवलज्ञान में दिखाई देता है । भीतर जो सुद्मकम 
टठल गये हैं उन्हें देखने का मेरा काम नहीं है किन्तु 'पुरुषार्थ से अपने 
भवस्वभांव को स्वीकार करके जितना स्वभाव की ओर एकाग्रता की 
'शाक्ति को लगाता हैं उतना बतेमान में फल 'प्राप्त होता है । वह 
 'नि:संदेहता खमाव के आश्रय से भाती है । 


... यदि कोई बह्दे कि में पुरुषाथ तो बहुत करता हूँ. किन्तु पूर्वकर्म 
के उदय का बहुत वल है.सो इच्छित फल नहीं मिल प्राता तो यह 
बात मिथ्या है, क्योंकि कारण क्नी .बहुलता हो -भोर .:कार्य (उसका 
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' फूल) कम हो ऐसा नहीं होषक्ता। अपने पुरुषाथ की कमी को न 
देखकर पर-निमित्त के वल को देखता है, यही सबसे बड़ा गड़बड़ 
घोटाला है । निमित्तदष्टि संसार है, ओर खतंत्र उपादान-स्वमाव- 
दृष्टि मोक्ष है । 

प्रश्नः--यदि यह सच है तो शात्र में ऐसा क्यों लिखा है कि 
वीर्योतराय कम का आवरण आत्मबीय को रोकता है ? 

उत्तरः--कोई किसी को नहीं रोकता । जब स्वये अपने विपरीत 
पुरुषाथे से हीन शक्ति को लेकर अठक जाता है तब निमित्तरूप से 
जो कर्म उपस्थित होता है उसमें रोकने का आरोप कर दिया जाता 
है | यह तो 'धी का घड़ा' कहने के समान व्यवहार की लोकप्रसिद्ध 
कथनशैली है, किन्तु वैसा भर्थ नहीं होता । अपने भावालुसतार निमित्त 
में आरोप करके व्यवहार से बात कही है । जो यह कहता है कि 
त्रिकाल में निमित्त से कोई रुकता है तो वह भूठा है | यदि कोई 
अन्य वस्तु अपने को रोकती हो या हानि पहुँचाती हो तो उत्तका अर्थ 

हुआ कि वह खय निर्माल्य है । वह स्वयं ही परलछ्य करके विप- 
रीत पुरुषाथे से अपने को हीन मानता है । यदि स्वये ज्ञान स्वभाव- 
रूप में रहे तो विकास होना चाहिये, किन्तु उसकी जगह पर में भच्छा- 
बुरा मानकर जब खये रुक जाता है तब कर्म में निमित्तता का आरोप 
करता है 

मात्र आत्मा में अशुद्धता को दूर करूँ; ऐसा विकल्प कहूँ से भाता 
है £ अकेले में ठालने की वात नहीं होती किन्तु जहँ। पर-निमित्त में 
राग से रुक गया वहाँ निमत्ताधीन किये गये बिकारभाव को दूर करने 
का विचार होता है । भीतर स्वभावरूप से त्रिकाल भव झनंत गुण 
की शक्ति हैं उत्त अखंड के बल से शक्ति में से निमल अवस्था प्रगठ 
होती है । संत्तारा की विकारी अवस्था की स्थिति एक-एक समयमात्र 
की है वह प्रति समय नहै वतेमान योग्यता को लेकर ( निमित्ताधीन ) 
आत्मा खय जता करता है वैसा होता रहता है, निमित्त कुछ कराता । 
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जैसे पानी के ऊपर तैल की बूँद तैरती रहती है उसीप्रकार सम्पूर्ण म्रुव- 
स्वभाव पर बतेमान एक-एक अवस्थामात्र का जो बिकारी भाव है सो 
तैरता रहता दे | शुवस्व॒भाव में वह प्रतिष्ठा को नहीं पाता | विकार 
में जीव की योग्यता और निमित्त की उपस्थिति होती है । जब दोनों 
को ख्तंत्र स्वीकार करते हैं तब नवतत्व का ज्ञान मन के राग के द्वारा 
यथाथे किया गया कहलाता है। 


बंघः--आत्मा ख्वये अपने विकारीभाव से बंधने योग्य है। उस 
बंधेने योग्य अपनी जो अवस्था है सो भावबंध ओर उसका निमित्त प्राप्त 
करके अपनी योग्यता से जो नये कमे बंधते हैं सो द्रव्यबंध है। 


कोई किप्ती को नहीं बांधता । जीव बंधनरूप विकार करके, परोन्मुख 
होकर जब अच्छे-बुरे भाव में अठक जाता है तब पर-निमित्त होने का 
भारोप होता है, ओर यदि स्लक्ष्य में स्थिर रहे तो निमेल शक्ति का 
विकास होता है। विकासरूप न होकर पर-विषय में विकार भाव से 
योग करके अर्थात्‌ वतेमान अवस्था को उसी समय हीन कर दिया सो 
भावत्रेघ है, वही परमार्थ आवरण है। उस विकाररूप होने वाले भात्मा, 
की जो राग-द्वेषरूप झवस्था होती है सो भावकम है| प्रथम समय से 
दूसरे समय की जो झरूपी झवर्था विकाररूप में परिणत होती है सो 
क्रिया है; इस भावबंध का कर्ता अज्ञानता से जीव है। जीव न तो जड़- 
कमे का कर्ता है ओर न कर्मो ने जीव को रोक रखा है । 


बरतेमान एकस्मय की स्थिति में होने वाले नये बंध को खतः 
रोकने की शक्ति जीब में होती है। प्रगद विकारी अवस्था के समय 
भी प्रतिसमय द्॒व्य में त्रैकालिक पूण. शक्ति से अखण्डता है, जो 
इसे नहीं मानता उसने अपने स्वभाव को दीन मान रखा है। अपनी 
त्रैकालिकता को न मानने का भाव ही बंध योग्य है; जड़कम ने नहीं 
बंध रखा है। अभीतक शात्र, के नाम पर ऐसे पहाड़ें रठरता रहा है 
कि कम आवरण करते हैं, कम बाघते हैं, इसलिये उन्हें बदलना कठिन 
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मालुप होता है। यदि खतंत्र वस्तु की पहिचान करे तो' दोनों द्रत्य॑ 
पृथकू-स्वतंत्र थे तथापि निममिताघीन , मान्यता का. संसार था“ इसप्रकार 
वह मोनेगा । श्रद्धा में पूर्ण स्व॒तत्र खरूप को स्वीकार करने के बाद 
पुरुषाथ की चशक्तिरूप जो अल्परांग रह जाता है उप्तका स्वामी 
ज्ञानी नहीं है। स्वभाव में विकार नहीं है। खंमाव तो विकार का 
नाशक ही है, उसे भूलकर जीव जब भांवब्ंधन में अठक गया तब 
जड़कम को निमित्त कहा गया है। 

कम जीव को बंध नहीं कराता ओर जीव परमा्े से कर्मों को 
नहीं वांधते । यदि यह माना जाय कि अपने में बंव करने की योग्यता 
थी तो वीयोतराय कर्म पर सार ने रहे। कम का संयोग तो उसकी 
स्थिति पूर्ण होने पर ज्ञानी अथवा अज्ञानी दोनों के नियम से छूंठ जाता 
हैं। कम बाघंक नहीं होते किन्तु खंयं जैसा साव ( विरोध-अंथंवा अविरोध- 
रूंप से ) करता है उसका फेल ठंसी समय उसके ओकुलता या निरा- 
कुंडतारूप में आता है। . 

. पझात्मा वेस्तुत्व की दृष्टि से एकरूप रहता है तथापि उप्तकी अचस्था 
एकरूप नहीं रहती, उसीप्रकार 'रजकण वंस्तुत्व की दृष्टि से एकरूप रहते 
हैं, तथापि उनकी अवस्था बर्दलती रहती है-एंकरूप नहीं रेती। यद्यपि 
जड़े में ज्ञान नहीं है तथापि वह वत्तु है इसलिये त्रिकाल शक्तिवान है। 
प्रतिसमय पूर्ण ध्रोब्य रखकर शक्ति से अंवस्थाएँ बदलती रहती हैं। यह 
रहस्य केवलज्ञान की वारखड़ी है। उसमें प्रत्येक वस्तु की परिपूंण 
सतंत्रता ,की घोषणा होती है। 

जब जीव असंग स्वमाव को भूल जाता है तब वह चंघध के योग्य 
होता है। बंध में पूर्व का कमे निमित्त हैं। जो विकारी-अविकारी 
अवस्था अपने में होती है वह व्यवहार है। निमित्त राग-द्रेष कराता है 
ऐंसा मार्नना सो व्यवहार नहीं किन्तु व्यवहारामास है, अज्ञान है। 

नवतत्व के लंद्य से पस्मार्यश्रद्धा या निर्मल चारित्र प्रगठ नहीं 
होता, क्योंकि भेद के लंह्य से विकल्प उत्पत्त होता है। निश्चयश्रद्धा 
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में नवतंत्व के भेद नहीं होतें। मोक्ष ओर मोक्ष का मागे दोनों व्यंवहार- 
नये के विषय में जाते हैं। .  *-* 


प्रश्न:--नवतर्लों में मोक्ष -तो स्राध्य है, उसे भी विकल्प मानकर 
क्यों अलग कर देना चाहिये £ 


उत्त:---संसार ओर मोक्ष दोनों पर्याय हैं। संसार कमे के सद्भाव 
की अपेक्षारूप पर्याय है ओर मोद्ध उत्त कम के अभाव की अपेक्षारूप 
पर्याय है। झआात्मा मोक्षपर्याय जितना नहीं है। मोक्षपर्याय तो कर्म के 
अभाव का फल है इसलिये वह व्यवहार से साध्य कहलाती है, किन्तु 
मिश्चय से साध्य तो अवस्वभाव है| परमाथे  साध्यरूप अखण्ड एक 
स्वभाव के बल से मोक्ञपर्याय सहज़ ही प्रगट होती है, ओर पर्याय, तो 
व्यवहार हैं, उप्तकी अखण्ड स्वभाव में गोणता है; क्षणिक पर्याय पर 
भार नहीं देना है, भार तो वस्तु में होता है। 


द्रव्य में त्रिकाल की समस्त पर्याय वरतेमानरूप में हैं, उसमें कोई 
पर्याय भूत झथवा सविष्य में नहीं गई है, तथापि क्तु में प्रत्येक गुण 
की एकसमय में एक पर्याय प्रगठ होती है और वह प्रत्येक अवस्था के 
समय शक्तिरूप में अनन्त गुण भुवरूप में विद्यमान हैं, इसलिये अनन्त 
शक्ति के रूप में वस्तु वर्तमान में पूरे है। आत्मा का स्वभाव वर्तमान 
एक-एक स्त्तय में जैकालिक शक्ति से परिपूर्ण है। जो विकारीदशा होती 
है उसका द्वव्य में प्रवेश नहीं है । स्वभाव विकार का. नाशक हैं, इस- 
लिये नवतत्व के विकल्प घमूताथे हैं । * 


मेक्ष+--में विकार से और पर से मुक्त होने की अपेक्षा है। एक- 
रूप धवस््रभांव के बेल से जो पूर्ण निमल अवस्था उत्पन्न होती है और 
पूंण अशुद्ध झवस्था का नाश: होता: हैं-सो भावमोदा ओर 
निंमितत आप्त कंके अपनी योग्यता से जो कमर छूठ- जाते हैं सो 
द्रंव्यंमोक्त- है । अपने-अपने कारण से तंत्र अवस्था होती है | “निमित्त 
से हुआ है ऐसा कहना व्यवहार. है, किन्तु निमित से किसी को अवस्था 
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द्वोती है ऐसा मानना सो मिव्याल है। कम का संयोग सर्वया छूट गया 
सो जीव में अभावरूपी निम्मित्तकारण (मोक्ष को करने वाला ) अजीव 
ओर जो कर्म छूढ गये वे मुमे! निमित्त हुए इसप्रकार नास्तिरूप (अमाव 
रूप) आरोप से जीव व्यवहार से मोक्ष होने योग्य 

जीव-अजीव में स्वतंत्र उपादान की योग्यता, निमित्त-नैमित्तिकता 
तथा नवतत्व के विकत्य हैं यह बताकर मन के द्वारा ख़तंत्रता का 
निश्चय कराया है; किसी का कारण-कार्यरूप पराधीनपव नहीं वताया 
है। मात्र खमाव में नवतत्व के भेद नहीं होते। निमित्त की अपेक्षा से, 
व्यवहार से (अवस्था में) नो अथत्रा स्तात भेद होते हैं। 

जिसे हित करना हो उसे सर्वप्रथम क्या करना चाहिये, सो कहते 
हैं। निराकुल छुख आत्मा में हें | शरीर ञादि की अनुकूलता में 
(अनुकूल संयोगों में) छुख नहीं है, तथापि अज्ञानी जीव उसमें सुख मान 
रहा है, किन्तु पर के आश्रय की पराधीनता सें त्रिकाल भी छुख नहीं 
है । जिसने अपने में सुख का अवलोकन नहीं किया उसे पर-सयोग की 
महत्ता मालूम होती है । जो यह मानता है कि पर-संयोग के आश्रय 
से सुख होता है वह अपने को निर्माल्य, रंक ओर परमुखापेज्ञी मानता 
है, यह अज्ञानभाव की मूढ़ता से मानी हुई कल्पना है | जो पर 
को हितरूप मानता है वह पराश्रयरहित अविकारी चात्मखभाव को 
हितरूप नहीं मानता | 


पर मेरा है, पर में छुख है, में पर का छुछ कर सकता हैँ, ऐसी 
विपरीत कह्पना करने वाला झपना विपरीत ज्ञान है। जड़-देहादिक- मूल 
नहीं कराते | भात्मा पर से भिन्न नित्यपदा्थ है, स्रय॑ं जितत खमाव में 
है उप्तकी प्रतीति नहीं है इम्तलिये पर में कहीं भी अपने भस्तिल की, 
अपने सुख की कल्पना कर लेता है। उप्त अज्ञान से चौरासी लाख के 
अवतार दोते हैं। खतंत्र स्वभाव को यवाथ्थतया सतसमागम से पहिचान 
कर उस विपरीत मान्यतारूप भूल को दूर कर देने पर.नित्य स्वभावाश्रित 
निनल आनंद की उत्पत्ति होती है। वततेमान बिकारी अवस्था के. समय 
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चल से पामरता दूर होजाती है कि मैं पूर्ण श्रमुता वाला हूँ तो उसी 
समय आऑँस्षिक सिमेल परव्रित्रता प्रगठ होती है । 

देह पर दृष्टि रखकर विचार करता है इस्तलिये यह ग्रतिभामित नहीं 
होता कि भगवान आत्मा कीड़ें-मकोड़े में भी पूर्ण खतंत्र हैं, क्यों 
सर्वोत्कट महिता निनर को निज में प्रतीत नहीं हुईं इतीलिये अपनी 

अपने को हीन, अपूणे, विक्तारी मानता है। देहादिक वतेमान 

को ही मानने वाला यह नहीं मानता कि में वर्तमान में भी त्रिकाल- 
स्थायी पूणे प्रभु हैँ, इसलिये वह अज्ञानी है; क्‍योंकि अपने में सुख नहीं 
देख पका इम्रलिये देहबुद्धि से किसी में अठुकूलता की कल्पना करके 
अच्छा मानता है झौर किसी में प्रतिकूलता क्षी कल्पना करके छुरा 
मानता है | 


स ज्ञाता होकर भी अपने को हीन मानकर पुण्य और देहादिक 
दणिक संबंगी वस्तुओं को महत्व देता है। यदि विच्छू कपड़े को काट 
खाता हूँ तो दुःख नहीं मानता किन्तु शरीर को काटना हैं तो 
मानता है; क्लिन्तु बल्ल ओर शरीर दोनों त्रिकाल में भी अपनी बस्लु 
हैं। क्योंकि देह पर (संयोग पर ) 


2 («थे 


त्शः 


[? 


है इसलिये यह मानता है कि 
जो देखने वाला है सो में नहीं हूँ किन्तु जो वलु दिखाई देती है वह 


से ह। मृख प्राणी शरीर को लक्ष्य करके कहता है कि यदि त्‌ अच्छा 


रहे तो मुझे सुख हो, किन्तु शरीर को अयवा जड़ इन्द्रियों को कुछ खबर 
ही नहीं होती, फिर भी मूखे प्राणी यह मानता है कि उनके कारण झुके 
छुख-हुःख होता है| एक तत्र को दुसरे का झवलन्चन लेना पढ़े सा 
वह छुछ नहां है | जा यह मानता है कि पर का आश्रय आवश्यक है, 
चह अपने खतंत्र पवित्र खमाव की हत्या करता है ।ओऔर यही हिसा है । 


यदि अविनाश स्वतेत्र पूरे खमाव को अपूर्वरूप में न जाने और 
अन्तरग म॑ उम्रकी महिमा को न लाये तो मत्कर कहा जायगा बव्छ 
विचार करो! जैसे समुद्र में फेका गया मोती मिलना कठिन है उस्तीप्रकार 
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मनुष्यभव को खोकर च्ोरास्नीलाख के झवतारों में परिभ्रमण करते हुए सत्‌ 
का घुन्नना दुलभ होजायगा । 


जैसे मात्र सोना अशुद्ध या द्ीन नहीं कहा जाता किन्तु वह 
तांबा इत्यादि के संयोग से अशुद्ध अथवा सोटंच से उतरता हुआ कह- 
लाता है तथापि यदि वह संयोग के समय भी सोटची शुद्ध सोना न 
हो तो कदापि शुद्ध नहीं होत्कता; इसीप्रकार मात्र चैतन्य आत्मा में 
स्वभाव से विकार नहीं होतकता, किन्तु वर्तमान अवस्था में निमित्त- 
संयोगाधीन विकारी अवस्था नवीन होती है | इस संयोगाधीन दृष्टि 
को छोड़कर यदि अखंड शुद्ध भरुव पर दृष्टि करे तो निर्मला प्रगट 
होती है। 

यदि अकेले तत्त्व में पर-निमित्त का संयोग हुए बिना विकार हो 
तो विकार स्वभाव कहलायेगा। पर-संयोग में कर्तामाव से (अपनेपन के 
भाव से) अठककर जैसे शुभाशुभ भाव जिम रस से वर्तमान अवस्था में 
जीव करता है उस्तका फल उसी समय अपने में आकुलता के रसरूप से 
होता है, ओर उसके निमित्त से बंधने वाले संयोगीकम का फल बाद 
में संयोंगरूप से होता है। 


भ्रज्ञानी की वाह्म में देह, त्री आदि पर दृष्टि है ओर भीतर सूद्रम 
कम पर दृष्टि है। यथाथे नवतत्तों को शुभभाव से जानना भी बाह्य भाव 

। इस वाह्य भाव से अन्तरंग में पैठ नहीं होपकती। मात्र आत्मा में 
अपने भाप नवतत्व की पिद्दि नहीं होती | 


वाद्य (स्थूल) दृष्टि स्रे देखा जाय तो जीव पुन्‍्नल की झनादि बंध- 
पर्याय के समीप जाकर एकरूप में अनुभव करने पर यह नवतत्व 
भूतार्थ हैं, सत्याथे हैं। यहाँ समीप का थे क्षेत्र से नहीं किन्तु पर में 
एक-मेकपन की मान्यतारूप भाव की एकाग्रता होता है,। जिसे झवि- 
कारी मिन्न आत्मस्वत्ताव की खबर नहीं है उसे पर-संग्रोग़ का. ( राग- 
द्वेघ्र के विकल्प का) जो अनुभव होता है वह भूताथे है, भ्रम नहीं है 
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राग-द्वेष का निमित पाकर कमे अपनी योग्यता से अन्लानी भात्मा के 
प्रदेशों से एकक्षेत्रावगाहरूप में आते हैं, यह वात भी सच है। 

यदि कोई कह्टे कि पुण्य-पाप होते ही नहीं, जीव की वर्तेमान 
अवस्था में भूल ओर विकारी भाव का होना भ्रम है, अप्त्‌ है तो 
ऐसा कहने वाले की यह बात सच नहीं है। यह खरगोश के सींग 
की मति अस्त नहीं है । यदि कोई यह कहे कि खवगे और नरक 
वास्तव में नहीं हैं किन्तु लोगों को पुण्य का लोभ और पाप का 
भय बताने के लिये इनकी कल्पना की है तो ऐसा कहने बाले की 
बात मिथ्या है, क्योंकि स्वर्ग ओर नरक अनेक न्याय-प्रमार्ों से सिद्द किये 
जाप्कते हैं । ह 

जैसे कोई भला ब्रह्मचारी सज्जनों की संगति को छोड़कर कुशील- 
वान व्यक्तियों के साथ आये-जाये तो यह लजा की बात है, इसी- 
प्रकार ब्रह्मानंद मगवान आत्मा परचस्तु में कतूँत्व या अपनापन स्थापित 
करके अनंत ज्ञानानंद प्रभुत्न की महिमा को भूलकर भोर यह मानकर 
कि पुण्य-पाप मेरे हैं, में रागी हूँ, मुझे पर का भ्राश्रय चाहिये; 
चोरासी के चक्कर में पड़ा रहता है और भव-श्रमण करता रहता है। 
पर-संयोग में सुख मानना महा व्यमिचार है । 

संयोगाधीनद्ृष्टि में एकाम्र होकर बंधमाव का अनुभव करने पर 
यह नवतत्व के .भेद भूताथै-सत्याथे हैं । अज्ञानमाव से अवस्थाइष्टि 
के व्यवहार को पकड़कर, राग-द्वेष-भज्ञान के कारण जीव का जो परि- 
भ्रमण होता है सो वास्तविक है, श्रान्ति नहीं है, असत्‌ कल्पना नहीं 
है। जैसे म्गजल में वास्तव में पानी नहीं है तथापि पानी का 
अतिभास होता है, उसे वास्तविक पानी मानने की भूल होती है, वह 
वास्तविक भूल ही है। इसीम्रकार अज्ञानमाव से जीव परिभ्रमण करता है 
जोकि वास्तविक है । 

जिसे आत्मा के यथार्थ खरूप की खबर नहीं है बह मूढ़तावशे 
अपने को पूर्ण खतंत्र भगवान नहीं मानता । जिनकी ऐसी घारणा 
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है कि अन्य कोई मेरी सहायता करंदे, मुके कोई कुछ दे दे, दूसरे का 
आश्रय आवश्यक है, दूसरे का आशीर्वाद चाहिये, पुण्य का साधन 
आवश्यक है वें अपने को पामर-अशक्त मानते हैं । जो बाह्य में घर्म 
मानकर क्रिया-कप्ट से खेद-खिन्न होता है उसे आत्मा की अतीन्द्रिय 
शांति ओर भव से निःसेदेह मुक्ति का निरणय नहीं होता | भगवान ने 
उसकी वाह्मक्रिया को अज्ञानरूप वालब्रत ओर बालतप कहा है | 


जिसे भव से भय लगता है वह यह विचार करता है कि निरमल 
नित्य शरणभूत वस्तु क्या है, किन्तु जो संसार में वतेमान पुण्य की 
अनुकूलता को ही देखता है वह पुण्य-पाप के नाशक स्वभावरूप 
अविकारी भगव्रान आत्मा को नहीं देखता। धर्मात्मा को राग की चेप्टा 
में लजा मालूम होती है; खेद होता है। मूँड नामक प्राणी विप्ठा को 
खाकर जैसे आनंद मानता है उसीप्रकार अज्ञानी जीव पुण्य को अच्छा 
मानकर उसमें हषे करता है । प्रतिष्ठा, धन, शरीर इत्यादि में सुख 
मानता है किन्तु ज्ञानियों ने पुण्य-पाप से रहित अविनाशी स्वभाव 
की प्रतीति में स्थिर होकर पुण्य-पाप को विष्ठा की भाति छोड़ दिया है। 
अज्ञानी को भूँड की उपमा देना विल्कुल उपयुक्त है क्योंकि उप्तकी उस 
मान्यता में सूँड के अनन्त भव विद्यमान हैं। 


यदि जीव पामरता करे ओर उस पामरतारूप अवस्था को ही 
झपना सम्पूर्ण स्वरूप माने ओर यह न माने कि अपना अवगुण का 
'नाशक जैकालिक स्वमाव वर्तमान में सम्पूण है तो वह चोरासी लाख 
के अवतार में निरंतर परिभ्रमण करता रहता है, इसलिये उसे नवतत्वों 
का खण्डश: अनुभव सत्याथे है। 

यदि कोई यह कहे कि भोग योग्य कर्मों का बंध किया है सो वे 
विषय-भोग कराते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? राग-द्वेष होजाते 
हैं; तो ऐसा मानने वाला खच्छन्द चोरासी के चक्कर में भवश्नमण 
करने के लिये सच्चा है। 
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व्यंक्ति दान में पैसा नहीं देना चाहता तब स्पा को 
दोष देता है ओर कहता है कि 'मेरे भाव दान देने के तो हैं, किन्तु 
आपकी संत्या वाले व्यवत्या ठीक नहीं रखते! इम्रप्रकार तृष्णा को कर्म 
न करने के लिये वात को गोलमगोल कर देता है, किन्तु यह स्पष्ट क्यों 
नहीं कद देता कि मुझे दुछ देना नहीं है। चह संत्या छुबरे या 


च्ज्की 
है 


बिगढ़े, उम्त पर तेती तृष्णा के बढ़ने या घठने का आधार नहीं है । 
जिसे दानादि में मान चाहिये है अववबा दान के वाद जो! भाशा रखता 
हैं उसके वरतेमान ठृष्णारूंप पापमाव होता है। जो दान में दृष्णा को 
कम करता है उसका वह भाव अपने पेंर ही अंबलेबित है । इसंग्रेकार 
परिणाम का व्यपहार से स्ंवतेत्र कठख जानकर जैसे नवतत्वे हैं. उन्हें 
चेसा जाने तो ब्दंबंहारंद्ि होतीं है, फिन्तु उससे जेंन्म-मत्य नहीं 
मिठ्तां, क्योंकि वह पुण्वेमांच है । 

असेयागी निविकारी स्वभाव मित्र है, ऐसी यथाथे श्रद्धा होने के 
वाद चरतेमान अशक्ति में रांग होता है, और उसमें कलेल-चुद्धि को 
छोड़कर पाप से बंचने के लिये पुण्य-माव की शुमइत्ति करता 
किन्तु उसे निमित्ताधीन विकारी जानकर ज्ञानी उसका स्वामी नहीं होता। 


#- 
जब 


/ 
| | 
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>> 
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कोई शात्र के पहाड़े रतकर विपरीत अये ग्रहण करे कि पहले के 
कठिन कम आड़े आते हैं, निकाचित कमे का वल अविक हैं, इसलिये 
चसार के भांग नहीं छूटते। इसप्रकार गोलमाल करने वाले के व्यवद्वार 
नीति का नी ठिकाना नहीं हूं। अपन भाव से रूनाव की निमलता को | 
भूलकर मैंने दोष किया है, और मैं उसे दूर करके पवित्र आनन्द भाव 
कर पकता हूं, इम्प्रकार यदि अपनी खतेत्रता को मन से स्वीकार करे 
तो वह ऑगन में आया हुंआ माना जायेगा। 


० 


अब आगे वह कथन है कि विकल्प को अंशत: दूर करके शुघ- 
स्वभाव के लक्ष्य से शांति केसे प्रगट व जाय आर अतीन्द्रिय स्वर 
को केसे जानना चाहिये [ 
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. आत्मा में अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यादि गुण भरे हुए हैं, जो- 
कि अपने ही कारण से हैं, वे किंसी निमित्त को लेकर प्रगठ नहीं 
होते । निमित से अथवा रागादि विकार से अविकारी दशा नहीं 
होसकती | आत्मा का स्वभाव कंमैसेयोग से रहित, निर्विकार और 
अभेद है | भात्मा में जो कमसंयोगाधीन क्षणिक विकारी अवस्था होती 
है सो अभूताथे है। मन के द्वारा जो शुभविकल्परूप नवतत्वों का 
निर्णय होता है सो वह आत्मा के मुलस्वभाव का निर्णय नहीं है। 
एकरूप निमल स्वभाव की यथाथे श्रद्धा होने से पूरे मन के द्वारा 
जो इसप्रकार नवतत्व के भेद का विचार करता है कि मैं जीव हूँ, 
प्रर से भिन्न हूँ, अजीब नहीं हूँ, स्वभाव की प्रतीति से संबर होता है 
इत्यादि; वह विकल्प शुभराग है। एकरूप ज्ञानख्भाव में स्थिर 
होना चाहिये, उसकी जगह पर-सम्बन्ध से उत्थान होता है, जो 
झादरणीय नहीं है; तथापि मन से उम्त यथाथे नवतत्व का विचार किये 
बिना स्वभाव के आगन में नहीं आया जासकता । 


झ्ात्मा देहादि की क्रिया नहीं कर सकता | देहादि से अथवा 
पर-जीव से प्रत्येक आत्मा त्रिकाल भिन्‍न ही है| पर के संबन्ध से 
राग-छेष और ममता का जो भाव अपनी अब्रस्था में स्वय॑ करता है, 
उस च्णिक अवस्था के भेद से मी आत्मा परमाथतः मिन्‍न है | स्वभाव 
के लक्ष्य से हठकर मैं पुण्य-पाप के भाव परलक्ष्य से कहूँ ता वे 
होते हैं, किन्तु मेरी योग्यता से वह वर्तमान में नया विकार होता है । 
बंन्धनरूप विकार भाव और अविकार्री संबर, निजरा, मोक्ष का भाव 
मेरी योग्यता से होता है; उसे कोई दूसरा नहीं कराता | निर्मित का 
संयोग-वियोग उसकी योग्यता से होता है, इसप्रकार स्व-पर को खतंत्रता 
का निर्यय नवतत्व के भेद से करे तो जीव अमी प्राथमिक भूमिका के 
समीप आता है। उसके शुभराग में रुक जाना पुण्य का कारण है 
वह आत्मा के धर्म का अथवा शांति का कारण नहीं है; क्योंकि 
थूपहले ऐसे मन के सरल विषय से आत्मा से नवततों के पुण्यरूप 
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अऔगन तक अवन्‍्तव्ार पहुँचा है, किन्तु वहाँ से आगे विकल्प को तोड़- 
कर खुब्वमाव में एकल्व की श्रद्धा करने की अपूर्व समझ को नहीं 
पासका, इसलिये संसार ज्यों का त्वों चना रहा । जिम्त भाव से भव- 
बनन्‍्ध विद्या उप्र भाव का आत्मखमाव के वल से यदि अत न किया 


जाय तो मद का अन्त नहीं होप्कता और पवित्रता प्रगट नहीं 
हापकती । 


विना समझे जीव ने अनन्तवार अनेक शात्र पढ़े, पंडित छुआ, 
वीतरागदेव के द्वारा कहे गये सनातन जेनघम का नम्नद्गम्बर साथ 
हुआ, नवतत्रों का मन में यथा निर्णय किसा, किल्तु निमित्त पर लक्ष्य 
बना रहा कि मन का झालम्बन आवश्यक है, शुभराग से धीरे-वीरे 
ऊपर जासकेंगे, ओर इसप्रकार पर से, विकार से गुण का होना माना; 
किन्तु निरपेक्ष, नितावलम्बी, अक्रिय, एकलूस आत्मखभाव की श्रद्धा नहीं 
की | मन में नव॒तत्वों के विचार के ओर की जो दृष्टि है सो पराव- 
लम्बन हैं, जत्र॒तक् जीव के ऐसा भाव बना हुआ है तवतक वह राग 
में रंगा हुआ है| 


अब प्रमाथे एकरूप सम्यक्ृदशन का, कथन करते हैं। नवतत्व के 
भेद को गोण करके ( निषेव करके ) एक जीवस्वभाव के निकठ जाकर 
अमेद का अनुभव करने पर वे नवभेद अमूताथे हैं, वे मात्र ज्ञायकलभाव 
में प्रतीत नहीं होते। में नवनच के भेदरूप जझाणिक अवत्या जितना 
नहीं हूँ, किन्तु त्रिकालस्थादी वनेमान में पूरे कृतछत्य और त्वभावतः 
शांति से परिपूरं हूँ, इसप्रकार पूरे की श्रद्धा के चल से अतीन्द्रिय 
झानन्द सहित अनुभव करने पर भेद दिखाई नहीं देता । अविकारी, अभेद 
की श्रद्धा होने के बाद विकल्प में आने वाले विकल्प के भेद होते हैं, 
किन्तु एकबार अखणड आत्मखमाव में स्थिर होकर नव के भेद से दुछ 
हटकर स्वमात्र के निकट जाये तो फिर पराश्रित भेद में खामित (करत) 
न हेने दे । ह 
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अनादिकाल से जो खण्ड-खण्डरूप बंध-पर्याय में एकाग्र होता 
'था, उसमें एकल्व मानता था ओर स्वभाव से दूर भागता था, वह घंब 
'त्रिकाल एकरूप निर्विकारी अखण्डस्वमाव के समीप जाकर विकल्पों का 
'अभाव करता है। उसे परमाें एकत्व का ऐसा अनुभव होता है कि 
कोई भी परमाणु या विकल्प मात्र मेरा स्वरूप नहीं है। 


जैसे सफेद स्फटिक को लाल या काले फूल के संयोग की दृष्ठि से 
देखे तो वतेमान अवस्था में पर-निमित्त की भेदरूप से होने वाली लाल 
या काली मलक दिखाई देगी; किन्तु यद्वि उत्त संयोग पर की दृष्टि को 
छोड़कर मात्र स्फटिक को उस्तके मूल स्वभावरूप में देखें तो सेयोग के 
समय भी एकरूप स्वच्छ, ओर शुश्र दिखाई देगा; इसीप्रकार भगवान 
ज्ात्मा अरूपी, ज्ञानानन्द एकरूप है (र्फटिक को कोई खबर नहीं होती 
किन्तु आत्मा को खबर है-ज्ञान है) उसे पर-प्योगाधीन दृष्टि से देखें 
तो वर्तमान अवस्था भें वह पुण्य-पाप के अनेक भेदरूप से दिखाई 
देता है, जोकि व्यवहार से यथाथे है। त्रिकाल पूर्ण, एकरूप स्वभाव 
का लक्ष्य करने के लिये संयोगाधीन ध्ाणिक भेद को दूर करके निमित्ता- 
धीन होने वाली अवस्था के लक्ष्य को गौण करके एकरूप निर्मल आत्म- 
स्वभाव को देखने पर यह प्रतीत होता है कि वे नवतत्व के भेद अभूतार्थ 
हैं, ज्षणिक हैं, एकसमय स्थायी हैं | यह प्रथम प्रम्यक्दशन की बात है; 
इसके बाद श्रावकत्व और मुनित्व सहज ही होतकता है। पर के ग्रहण 
ओर त्याग से रहित निरपेक्ष ज्ञायक स्वभाव को समझे बिना जो यह 
यह मानता है कि मैं त्यागी हूँ. उसके वाह्मतंयोग अन्तरायकर्म के 
उदय से छूट गये हैं किन्तु परमार्थतः अतरंग से वे नहीं छूटे हैं। 

परमाथ एकत्व स्वभाव में एकाग्र अनुभव से निर्विकल्प श्रद्धा प्रगठ 
करके, उसके अमेद विषय में जाने पर विकल्प नहीं रहते । यथाथे 
प्रतीति होने के बाद शुमाशुभ राग की द्रत्ति उत्पन्न होतो है, किन्तु 
ज्ञानी उसका रुचिमाव से कर्ता नहीं होता ओर उसका आदर नहीं 
करता | - वह - एकाकार ज्ञायक्ूभाव को ही मुख्य मानता है। 
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वर्तमान संवर, निजेरा और मोज्ञ-पर्याय भेदरूप है, एक्रूप भात्मा 
अनादि-अनंत है । निमल झानंदरूप मोक्ा-अरवस्ता आत्मा में अनत्त- 
काल तक्र रहती है, किन्तु आत्मा मात्र मोक्ष-अवस्था के भेद जितना 
नहीं है | संप्तार ओर मोक्ष की त्रैकालिक अवस्था मिलकर प्रत्येक भात्मा 
वर्तमान में एकरूप अख़ण्ड शक्ति से परिपूर्ण है। सम्पूर्ण वस्तुस्वभाव 
की परमार्थदृप्टि में संसार ओर मोक्ष-पर्याय का भेद नहीं है । मात्र 
ज्ञायकस्वमाव (पारिणामिक भाव, निमल स्वमावमाव) उप्र श्रद्धा का 
अखण्ड विषय है, निश्चय ध्येय है । 

शुद्वगय से नवतत्व के विकल्प को गोण करके ज्ञायक स्वभावभाव 
से एकाग्र होने पर नव भेद नहीं होते, पानी के एकांत शीतलस्वभाव 
को देखने पर अग्नि के निमित्त से होने वाली उष्ण अवस्था नहीं दै 
इसप्रकार मात्र पारिणामिक ज्ञायकखभावकों निरपेक्ष मुवदष्टि से देखने 
पर नवप्रकार के भेद नहीं दिखाई देते । 

इस बात को समझना भले ही अति सूक्म मालूम हो किन्तु प्रभु ! 
यह तेरी बात है । तुमे! अपना नित्यस्वभाव कृठिन मालूम होता है, 
ओर वह स्रमक में नहीं आसकता ऐसा न मान; तेरी महिमा की क्‍या 
वात कही जाये ! स्वज्ञ वीतराग क़ी वाणी में भी तू भलीमति नहीं 
आसका | कहा भी है कि: --- 


जो पद दीखा सर्वज्ञों के ज्ञान में, 

कह न सके उसको भी श्री भगवान हैं; 

उस सख्रूप को वाणी अन्य तो क्‍या कहे ! 

अनुभव-गोचर मात्र रहा वह ज्ञान है। 

(भपूव अवसर ) 
[यह छुअवसतर की-पूरों पुरुषाथे की भावना है] 
आत्मस्वरूप ज्ञान में परिपूें आता दै, वाणी में पूरा नहीं झाता, 

यह कहकर तेरी अपूर्व महिमा का वर्शेन किया है। (यथपि तीवपैकर 
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की वाणी द्वारा सम्पूण भाव समझ में झाते हैं) जो कोई तेरी महिमा 
गाता' है उसका विंकल्प-वोशी “मैं युक्त-होनां रुक जाता हैं, इसलिये 
येंह कहां है कि-उँसे' वाणी में नहीं“गा सकते |” अनुभव से पूर्ण 'खें- 
भांव जैसा है वैसा ही परोक्ष 'ज्ञानं से मानें जासंकंतों' है | हे” प्रभ॑! 
तूँ ऐसा त्रिकोल परिपूणे भगवानें 'झारमा है कि-सर्वक्ष| की वाणी में भी 
तेरी महिमां पूणतया नहीं भोती, तथापि तू 'निंमित्ताधीन बांह्मर्दष्टि से 
अपनी महिमा को भूलकर पुण्य-पाप में रुककर दूसरे की अआधीनता 
में सुख मानकर चौरासी के परिश्रमण में अनन्त दुख पारहा है। 
यदि -उप्त दुःख को बात ज्ञानी के निकट जाकर छुने तो भव का 
दुःख मालूम हो किल्तु तू तो विपरीतता में ही सुभठ बना फिर रहा है। 
यह श्रज्ञानी जीव वर्तमान पुण्य से प्राप्त अलचुकूलता में ही बंठ 
जाता है-उसी में तन्‍्मय रहता है, मानो यह शरीर सदा स्थिर रहेगा 
यदि किसी को केन्सर नामक अखाध्य रोग होजाता है अथवा किसी का 
हारटफैल होजाये तो “वह' सममता है कि यह तो अपुक्र व्यक्ति को हग्ा 
है, मुझे थोड़े ही होना है। इस्तप्रकार मूढ़ता में निःशक होकर छुख 
मानता दै। घर में- लड़के 'पिताजी-पिताजी” कहकर पुकारते- हैं और 
सभी श्नुकूल दिखाई देते हैं किन्तु वह यह नहीं समता कि वे सब 
यह मोह की चेश-राग को लेकर कहते- हैं | ओर इसीलिये वह मानता 
है कि हमारे लड़के स्वार्थी नहीं हैं, ञ्री, पुत्रादि बहुत भल्ते' हैं ।-किन्तु 
वह यह नहीं समकता कि झरे ! वे किसी के लिये विनयवान नहीं हैं, 
किल्तु ' अपने रागं में जिन्हें जो घललुकूल लंगता है वे उेंतीं के गीत 
गाते हैं । 34] 30 के 
!। जौ वर्तमान अवस्था में ही सर्वत्र मानते हैं वे भीतर ही भीतर 
प्रतिक्षण स्वमॉर्व की मूढुता से आपनो भांवं-मेरण कर रहे हैं, वे उसे 
ओर दृष्टि ही नहीं डालते । हे भाई ! यह सब यों ही पड़े रहेंगे और 
तू. अकेला हीं जायेगा, अथवा समर््त संयोग तुके छोड़कर चले जायेंगे 
इसलिये एकबार शान्तेचित्त से भर्पनी महिमा को छुर्न | बाहर की ममता 


च्ब्न 
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के सब फल थोथे हैं। जैसे धुएँ को पकड़कर उससे कोई . महल नहीं 
बनाया जासकता उसीग्रकार परबस्तु में तेरी कोई सफलता- नहीं होतकती, 
ओर परवत्तु से खुख नहीं मिल सकता; इसमप्रकार विचार करके सत्य-का 
निर्णेय कर | एकबार प्रसन्न-चित्त से अपने पवित्र मोक्ष-रवमाव की बात 
सुनकर उसे स्वीकार कर, उससे क्रमशः भात्मस्वमाव की पतस्पूर- पर्याय 
प्रगठ होजायेगी । 


यथाथे स्वभाव को छुनकर अन्तरंग से स्वीकार करके जो' अशतः 
यथाये की रुचि में जा खड़ा होता है, वह फिर वापिस नहीं होता । 
पहलें वह बाह्य-पदा्थों की रुचि में रागपूर्वक बारंबार एकाग्रता करंता 
था, और अब वही भीतर ही भीतर अपूर्तव रुचिभाव से गुण के साथ 
एकाग्रता को रठता रहता हैं। जो एकबरार' सत्तसमागम करके स्वभाव को 
रुचि से जाग्रत होजाता है ओर उस रुचि में इृद्तापू्वेक जा खड़ा 
होता है, वह सब ओर से अविरोधी परमाथे को प्राप्त कर लेता है 
क्योंकि ख़ाव तो विकार का नाशक है, रक्षक नहीं। इस. स्वतैत्न भाव 
के लिये मन, वाणी, शरीर अथवा विकल्प की सहायता नहीं होती । 
स्वभाव के लिये किसी बाह्य साधन' की आवश्यकता नहीं होती । 
इसप्रकार सम्यकृदशन होने से पूर्त एक मात्र निरावलम्बी स्रमाव की 
स्वीकृति होनी चाहिये | 


-: जो झआात्मा के पूण हितरूप स्वभाव को यथायतया, सममता. है 
ओर मानता है वही सब्नन है । जो राग-द्वेष होता है सो खभाव की 
अपेक्षा से असत्‌ है, चिरस्थायी नहीं है। स्वभाव के लक्ष्य से राग- 
द्वेष को क्षण भर में बदलकर पवित्र भाव किया जासकता है, क्योंकि 
आत्मा में राग-द्वेंघ का नाशक .स्वभाव  प्रतित्मय विद्यमान है। यदि 
उसीको माने, जाने ओर उसमें स्थिर होजाये तो राग न तो स्ंभाष 
में था.ओोर न नया होसकता है | स्वभाव की शक्ति में जितना स्थिर 
हेझा जायें उतना ही नवीन रांग उत्पन्न नहीं होता। 


ब्म्क 
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अश्व:--पुण्य तो साथी है, उप्तके बिना आत्मा झकैला क्‍या 
करेगा ? 

उत्तरः--प्ुण्य का निषेघ करके स्वभाव में जो सम्पूर्ण शक्ति है उसकी 
रुचि के बल से जीव झकेला ही पहले से मोक्षमाग का प्रारम्भ करता 
. है । बाह्य दृष्ठांत को लें तो-यदि चलनेवाला अपने पैरों से चले तो 
साथी (मा दशक) निमित्त कहलाता है, किन्तु यहाँ अन्तरंग अरूपी 
माग में किसीका अवलम्बन नहीं है | श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र में 
त्रिकाल में भी कोई वाह्म साधन नहीं है | अपनी शक्ति में वैसी तत्परता 
हो तो वहाँ तदनुकूल संयोग अपने आप उपस्थित होते हैं। आत्मा 
ऐसा पराधीन नहीं है कि उसके लिये निमित्त की प्रतीष्ता करनी पड़े । 


प्रश्न:---जत्र उपदेश छुने तभी तो ज्ञान होगा ? 


उत्त:--उपदेश छुनने से ज्ञान नहीं होता; यदि ऐसप्ता होता हो 
तो सभी श्रोताओं को एक सा ज्ञान होना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं 
होता; लेकिन जिसमें जितनी योग्यता है वह खये उतना समकता है; 
उसमें निमित्त से ज्ञान होने की बात नहीं दे | कोई चाहे जितना 
सममाये, किन्तु स्वयं सत्य को समककर स्वयं ही निशय करना चाहिये। 


नवतत्व में विकारी भ्रवस्था के भेद को दूर करके (गोण करके) 
अखण्ड, भव, ज्ञायकस्वमाव को भूताथे दृष्टि से देखने पर एक जीव 
ही प्रकाशमान है । इसप्रकार अन्तरंग लक्ष्य की एकाग्रदृष्टि से देखें 
तो ज्ञायक भाव जीव है, और जीव के विकार का भेद अजीब है। मैं 
जीव हूँ! इसप्रकार मन के योग से जो विकल्प द्वोता है उसे यहाँ जीव- 
तत्न कहा है । जैसे जबतक राजपुत्र राज्यासन पर नहीं बैठा तबतक 
बह ऐसा विकल्प करता है कि-मैं राजा होने वाला हूँ, किन्तु जब 
राज्यासनारुढ़ होजाता है, ओर उसी की भ्राज्ञा चलती है तब तत्सम्बन्धी 
विकल्प नहीं रहता; इसीप्रकार में पर से मित्र आत्मा हूँ, अजीब नहीं 
हूँ ऐसे विकल्प से एकरूप परमाये की श्रद्धा के लिये नवतत्व का 
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विचार करता हैं, पश्चात्‌ जब यथाये-अलुभवयुक्त ग्रतीति होजाती है 
तब वहीँ नवतत्व के विकल्प गौण हो जाने पर अपने को स्वविषयरूप 
झखण्ड मानता है, उसे _ सम्पऋरीन कहते , हैं । द्ब्य के निश्चय के 
कारण से स्रभाव में नि:शक द्वोने के बाद श्रद्धा सम्बन्धी विकल्प नहीं 
उठते । यदि पुरुषार्थ की अशक्ति के कारणु राग को जल्‍दी दूर न 
कर सके तो नवतत्व के विशेष ज्ञान की निमलता का विचार करता 
है, किन्तु वह राग को करने योग्य (ठपादेय) नहीं मानता । वह 
विकारनाशक स्वभाव की प्रतीति के बल से राग को दूर करता है। 


, :/ सम्यकूदृशन , आात्मा में अनंत, केवलज्ञान को प्रगृठ , करने 
पीढ़ी का प्रारम्भ है | में पूण भरागी हूँ इसप्रकार स्वभाव की , अखयड 
दृष्टि होने पर भी अस्थिरता से पुण्य-पाप की बृत्ति उत्पन्न हो तो 
उसका यह निषेघ है । पर में अच्छा घुरा मानकर उसमें लग जाने 
का मेरा स्वभाव नहीं हैं; किंतु लगातार एकरूप जानना मेरा ज्ञायक 
स्वभाव है | 


_. आत्मा में पुण्य-पाप के “विकल्प, भेरे हुए नहीं हैं। जैसे दर्पण की 
स्वच्छता में अ्प्नि, वर॒फ, विष्टा, स्वण ओर "पुष्प इत्यादि जो भी सम्मुख 
हों वे सब दिखाई देते हैं तथापि उनसे दर्पण को कुछ नहीं होता, 
इसीप्रकार आत्मा पर-सेंयोग से “मिन्न है, भावतः दूर है, इसलिये परवस्तु 
चाहे जिपरूप में दिखाई दे किन्तु वह आत्मा में दोष उत्पन्न करने में 
समय नहीं है। ज्ञायक * स्वभाव किसी - भी संयोग में, चाहे जैसे ज्षेत्र 
या काल में रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा पररूप नहीं है ओर 
पर, आत्मरूप नहीं है'.। एकरूप ' निमल स्व॒माव की श्रद्धा की प्रतीति 
के द्वारा खमाब के आश्रय से निमेलभाव प्रगट होता है। नवतत्त के 
शुभराग से अनेक प्रकार के राग के भेद प्रगठ होते हैं जोकि अन्तरंग 
में सहायक नहीं हैं। वाह्मद॒प्टि से देखने पर पर-निमित्त के भेद दिखाई 


*# निरपेत, अखग्ड, पारिणामिकभाव । 
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देते हैं; अन्तरंग.द्यष्टि :में अम्नेदु, ज्ञायकल्वरूप .मात्र आत्मा दिखाई, देता 
है. | कर्माधीन होने वाली .भवस्था- के. जो भेद, होते हैं उनकी अपेक्षा ...से 
हित त्रिकाल एकरूप अुब्र-स्थायी एक ज्ञायक भाव को ही अात्मा 
कहा है | मल 


« - तू सदा -एकरूप॑ज्ञाता है। :जानना- ही- जिसका स्वभाव है वह 
किसे न जानेगा ? और जिप्तका जाननाः ही स्वभाव है उसे पर में अच्छा 
ब्ुरा-मानकर रुक जाने,वाला रागवान कैसे माना जासकता-है.£ अहो ! 
में तो ज्ञायक, पूर्ण. कृतकृत्य; सिद्ध परमात्मा के. समान ही हूँ। अवस्था 
में निप्तिताधीन विकार काः भेद अभूताथे है, स्थायी नहीं है, इसलिये 
उपमें मेरा स्वामित्व नहीं है । 


ज्ञान से समाधान ख्वरूस है |. जैसे-बीतरागी, केवलज्ञानी .प्रमात्मा 
एक-एक प्रमय में लोक़ा-लोक :-को .प्रिपूरणे ज्ञान .से जानने ,्ाले हैं, 
चैसा ही ममैं-हूँ; .इसप्रकार,: जिसे; पूर्णा-स्वतंत्र भाव क़ी «महिमा को 
प्रतीति- होजाती है-उसके. अतरंग से सारे सांसारिक ,,मल: दूर: होजाते 
हैं [-.उसेः: देहादिक किसी भी संयोग में महत्ता नहीं: दिखाई देती - 
जिसने >निमिताधीन-दृष्टि का परित्यागर कर, दिया दै।..उसने; सेपार का 
ही -परिव्याग वीर दिया है, और पूर्यस्वतंत्र-मोज्ञ स्वभाव को ग्रहण कर 
लिया है । 


पुण्य-पाप के भेद मात्र आत्मा के नहीं होते इसलिये अवस्था के 
विकार में अजीत्र हेतु है; अर्थात्‌ जीव में कमे-निमित्तक शुभाझुभभाव 
नवतत्त के विकल्परूपसे हैं । ओर फिर पुण्य-पाप, आखब, संवर, निजरा, 
बंध ओर मोज्ष जिसके लक्षण हैं ऐसे तो केवल जीब के विकार हैँ। 


पर निमित, के ,भेद से रहित . आत्मखभाव को देखने पर आत्मा 
'ज्ञायक एकरूप है, उसमें अवस्था पर. लक्षय करके पर .निमित्त .में मुक्त 
होकर नवतत्ब॒ का, विचार करे , तो. राग होता है, .में .इसप्रक़ार .सेवर 
कर सकता हैँ, मोक्ष को प्राप्त करूँ, ऐसे विचार मे लगकर जी मनके 
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राग में अठक रहा है सो वह (अठकने के रूप में) सत्याथ है । 
एकरूप ज्ञायक-ल्वमाव नो प्रकार के राग के भेद से रहित है, ऐसे 
निरावलम्बी अखणड स्वभाव पर एकाग्रता करने पर निमल्ल पर्याय की 
उत्पत्ति ओर विकार का सहर्ज नाश होता है | अकेली पर्याय पर लक्ष्य 
देने से राग की उत्पत्ति होती है, निर्मेलता प्रगट नहीं होती, स्वभाव 
का लक्ष्य नहीं होता । अवस्थादृष्टि वह राग दृष्टि है, व्यवहारद्प्टि 
है । मैं वर्तमान में त्रिकाल स्थायी पूर्ण ज्ञायक हूँ, जितनी निमल अ्रवस्था प्रगट 
होगी वह मुकसे अलग प्रगट होने वाली नहीं है । मोक्षदशा, भनेत- 
ज्ञानानंद, अनन्त आत्मव्रल इत्यादि संपूर शक्ति प्रतितमय वर्तमानरूप 
में आत्मा में भरी हुई हैं । ऐसे पूणे) अखण्ड स्वभाव पर लक्ष्य देने 
पर विकल्प छूट जाता है । 


श्रद्ा का विषय आत्मा का सम्पूणे त्रिकाल पूरे स््रमाव है। संमार 
ओर मोध्त अवस्था है। उस अवस्था तथा मोक्षमागे की अवस्था के भेद 
का लक्ष्य श्रद्धा के विषय में नहीं है। जैसे सामान्य खण को लेने 
वाला सोने की कारीगरी की भलग कीमत नहीं' देता, यद्यपि सोने में 
वतेमान सारी कारीगरी की योग्यतारूप शक्ति है उसे वह स्वणरूप में 
अभिन अनुभव करता है; इसीप्रकार आत्मा एकरूप त्रिकाल, पूर्ण शक्ति 
से अखण्ड है, उसे मानने वाला किप्ती अवस्था के मैंद को प्रृपक्- 
खण्डरूप में प्रहण नहीं करता | केवलज्ञानादिरूप समस्त शक्तियाँ वर्तमान 
द्रव्य में भरी हुईं हैं; उस अख>णड ज्ञायकस्वभाव के बल से निमल अवस्था 
सहज प्रगट होती है, किन्तु यदि भेद पर लक्ष्य रखकर नवतच्र के 
विकल्प में लगा जाय तो खमभाव का लक्ष्य नहीं होता, निमेल झानन्द- 
शांति प्रगठ नहीं होती; इसलिये भेद को गोण करके नवत्व के भेद से 
किचित्‌ छूटकर, स्वभाव जोकि एकरूप है उप्त पर एकाग्रता का भार 
देने पर एक साथ निर्मलता की उत्पत्ति, और विकार का नाश होता है, 
तथा क्रमशः पूरा! निमल्ल मोक्ष पर्याय सहज ही प्रगठ होजाती है। अवबि- 
कारी एकाकार पारिणामिक ज्ञायक स्वभाव की ऐसी महिमा है। निर्मल 
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-शक्ति का बल द्रव्य में से स्वरूप स्थिरता के रूप में आता है। वह 
निमेल-निराकुल शांति, छुख ओर आनन्द अपना स्वाद है। 


सम्यप्तार का अथे है असंयोगी, अविकारी, शुद्ध, भात्मा का स्वमाव | 
सर्वज्षञ भगंवान ने स्षात्‌ ज्ञान से प्रत्येक जड़-चेतन वस्तु की स्वतंत्रता 
को देखा है। कर्म के निमित्त से आत्मा में विकारी अवस्था होती है, 
वह क्षणिक विकार का नाशक त्रैकालिक स्वभाव प्रत्येक भात्मा में है। 
उसकी प्राप्ति कैसे करनी चाहिये, यह बतानेवाली वाणी सर्वज्ञ के 
मुख-कमल से निकलती है, जिसे संतपुरुष भेलते हैं। आत्मानुभव से 
उस परम सत्य को पचाकर जगत के परम उपकार के लिये संतपुरुषों ने 
परमागम शात्रों की रचना की है, उनमें से यह सम्रय््तार प्रन्यथ सर्वोत्कृष् 
है। एक-एक गाथा में त्रिकाल के स्वेज्ञ-हृदय के रहस्य भेरे हुए हैं। 
इसे जो समता है वह निहाल होजाता है। 


जो वस्तु होती है वह नित्य स्वयंसिद्ध होती है, किसी के आधीन 
नहीं होती, आत्मा, जड़ इत्यादि पदार्थ त्रिकाल स्वयंसिद्ध हैं | जैसे 
कोई अग्नि को गरम न माने तो उससे उसका स्वभाव नहीं बदल 
जाता, इसीग्रकार जड़ चेतन पदार्थ त्रिकाल भिन्न हैं; किसी के कार्य 
_ कारणरूप नहीं हैं, तथापि यंदि ऐसा न माने तो स्वभाव वदल नहीं 
जाता । अपने पृथक्‍व को भूलकर, निमित्ताधीन दृष्टि से देखनेवाले 
ने जिसको देखा उसीको अपना मान लिया। जो शरीर इन्द्रियादिक हैं सो मैं 
हूँ, में कर्ता हूँ, में रागी हैँ, में दंषी हैं, भौर में पर का कुछ कर 
सकता हूँ; इसप्रकार मानता हैं, किन्तु अनन्तकाल में एक्द्षेण भर 
' को भी यह नहीं माना कि में प_ृथक नित्य-ज्ञायक हैँ । 


निमिताघीन दृष्टि को छोड़कर स्वाधीन . खमाव को एकरूप 
दृष्टि से देखने पर जीव ज्ञायकमाव है; वह मात्र जाननेवाला 
ही नहीं है. किन्तु अनंत सत्व-स्वरुप अन्य , अनन्त गुणों से.-परि- 
पूण है; उसकी वर्तमान अवस्था में पुण्य-पाप के विकार का निमित्त- 
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कारण धञजीव है | (यहाँ यह भथे नहीं लेना चाहिये. कि जीव को . ' 
जंड पंदा्थ विकार कराते हैं) अपने को भूलकर निर्मित की ' अपने 'में 
गुण-दोष-दाता मानकंर आत्मा स्वयं ही विकारी अवस्था करता है, तंब 
'परवस्तु की उपस्थिति निमित्त कहलाती है ।. उप्तके दो पहलू हैं । . 
[१] नवप्रकार के विकल्परूप से विकारी भाव जिसका - लक्षण है, वह 
तो. 'जीव की भ्रवस्था है-। यदि विकारी द्वोने की योग्यता जीव में स्तरये 
न हो तो नई नहीं: होसकती, किन्तु वह एक-एक समय को अवस्था , 
जितनी ही होती है इसलिये नित्य. स्वभाव के लक्ष्य से क्ण्भर में. 
निर्मलरूप में बदल सकती है [२] जीव की विकारी. अवस्था के नव 
भेदों में निमित्कारण जड़ कमी है । 7 ४: - 

विकार त्रिकालीस्वभांव में से नहीं भाता, किन्तु : निमित्ताधीन , 
दृष्टि. से "नया होतां है | जब शभात्मों पुगंय-पाप के राग :में अ्ठक 
जाता है तब गुण का विकाप्त रुक जांता है, 'वेह भावबंधन हैः। जंह 
निन्दा ओर प्रशंसा को सुनने के लिये. रुका कि-बहँ दूसरा विचार 
'करने की झात्मा की शक्ति हीन होजाती है। पंचेन्द्रियों के विषयों की ओर 
भ्रच्छें-घुरे की रुचि करके राग में जो रुकना होतों है, सो 'वही परमोथे ' 
से भाषबंधन है ।... 

यहँ। सात अथवा नवतत्त के शुभाशुभ विकल्प को जीव के विकार 
का लक्षण कहना है | दया, दान, सेवा, ओर भक्ति के शुभभाव जीव 
स्वयं परलक्ष्य से करता है; तब होते हैं । उसके निंमित्त से पुण्य के 
जो रजकण प्रारव्धरूप में' वेबते हैं सो भ्रजीवतत्व है । एक ओर 
विकारी सात तत्न के रूप में जड़-अजीव वस्तु है ओर दूसरी ओर 
जीव की विकारी अवस्था सात प्रकार के बिकल्परूप से है.| उंस 
विकार के दो-दो भेद एकरूप खभाव में नहीं हैं; उस भेद के लक्ष॑य ' 
से निमले श्रद्धा प्रगट नहीं होती । मी ० गे. + 


अपने में प्रतिक्षण क्या होरहा है इसका विचार तक जीब नहीं है 
, करते, घर की खिड़कियों, दरवाजों भोर जीने की सौढ़ियों का -बंरोबर 
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ध्यान रखता है कि दे कितनी हैं और कैसी हैं, किन्तु भगवान भात्मा 
"के शाश्वत धर में क्‍या निधान है, और में उसका कैंसा क्या उपयोग 
करता हूँ, इसकी कोई खबर नहीं रखता । यहँ। कोई कद सकता है कि 
यह चर्चा तो बहुत बारीक है, जो कि मेती सम्रक में नहीं आती, इितु 
यदि बाहर की कोई सूदनातिसृद्षम प्रदत्ति बताई जाये तो कट प्रमम् में 
आजाती है। चरे भाई ! यह तो ऐसी बात हुई कि: --- - 


घर में नहीं है चूत चने का, ठाकुर वी करावें। 
मुझ दुखनी को दहगा नाहा, कुतिये झल सिलावें॥ 


तेरे अपने स्वावीन गुण की निरतर हत्या होती है, तेरे अदिवक से 

तेरी समस्त शक्तियाँ हीन होरदी हैं; इससे -तेरा सभाव प्रगठ नढ्ढीं हो 
सकता, किन्तु विकारों पर्याव दी ग्रगट होती है| ठू अपने स्वभाव को 
ल्ुटा रहा है। इस्रप्रकार भाव्मा में खुख का अकाल करके में किसी का 
भला कर सकूँगा, ऐसी जो मान्यता वना रखी है सो अनादिकालीन 
महा अज्ञान है। जो पुण्य के संयोग में छुख मानता है सो भी मात्र 
आाकुलता के दुःख में सुख की कल्पना कर रहा हैं। जैसे मंढ़ वालक 
विषा को चाँव्ता है उसीग्रकार वाल जीव खमभाव की शांति को भूलकर 
“ भुण्य-पाप की झाकुलता को अपना मानकर उत्तका स्वाद लेते हैं। और 
वे ऐसो च्यर्य की डींग मारते रृते हैं कि-हम नीतिवान हैं, हम पंरोप- 
कारी हैं, किन्तु अरे भाई ! जरा ठहर और विचार कर कि-त्‌ कीन दे, 
तेरा क्या- सत्य है, क्‍या नहीं है, व्‌ क्या कर सकता है, क्या नहीं कर 
सकता, यह स्तर निशय कर, अन्यथा चौरासी के चक्र में पर्च्ििमण 
करने का पार नहीं आयेगा। अज्ञान वह कोई वचाव नहीं दे । जैसे शत्वी 
मनुष्य शराब पीकर ठसमें चानन्द्र मानता है इसरीप्रकार ज्ञानी जीव 
अपने को अज्ञानभाव में छुखी मानता है, वे ढॉनों सेमान हैं। 
यह दीव पब्नंतकाल से चोतमी के अवबनार में भनंतवार अपार ढुःख 
भोगकर झाया हैं; उन्हें यह भूल गया द्ै। यदि स्तय॑ ही मिनको 
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अपनी दया झाये तो इस भव का झन्त द्ो। घन्तरंग में जो निरा- 
कुल भानंद है उसे मूलकर यह जीव बाहर की भाकुलता के दुःख को 
ही सुख मान रहा है | 


जो यह कहते हैं कि मैं लोगों का छुघारकर दूँगा, वे झूठे हैं । 
झपने राग के लिये कोई शुभभाव करे तो उप्तका निषेध नहीं है, किन्तु 
जो उसमें यह मानता है कि मैं दूसरे का कुछ करता हूँ ओर दूछरे 
के लिये करता हूँ, श्नो मह्य मृढ़ता है। जगत में सवेत्र काटे बहुत हैं, 
किन्तु तू उन प्व की चिन्ता क्यों करता है ? यदि द्‌ केवल भझपने 
पैरों में जूते पहिन ले तो बहुत है। तेरे द्वारा दूसरे का समाधान 
नहीं होप्केगा । जब तुझे भूख लगती है, तब दुनिया भर को भूलकर 
अकेला खा लेता है | ऐसा कोई परोपकारी दिखाई नहीं देता कि जो 
ऐसा निश्चय करे कि जब गाव के स्व लोग खा चुकेगें तब में खाऊँगा, 
क्योंकि ऐज्ा हो नहीं सकता । 


कहत कबीरा सुन मेरे मानियाँ । 
आप मेरे सब डूब गई दुनियाँ ॥ 

- स्वये समक लिया कि में पर से भिन्न हूँ; दूसरे के साथ त्रिकाल में 
भी मेरा प्रम्बन्ध नहीं है, पर का के भोक्‍्तृत्र नहीं है; इस्रप्रकार 
अपने स्वतेत्र स्वभाव का निणेय होने के बाद, जगत माने या न माने, 
उप्त पर अपनी मान्यता अवल्म्बित नहीं है। अपने परमाथे- एकरूप 
स्वभाव को भूलकर पुण्व-पाप की विकारी अवस्था मेरी दै,- - इसप्रकार 
"पर में नव प्रकार के विकरपों से एकता मानकर उसके फल में खण्ड 
- खण्ड साव से राग में जीव झठक जाता है, यह वात (अठकने की 
अपेक्षा से) सच है । 

प्रश्न:--भात्मा के साथ कमे का संयोग कब से छुपा हैं ! 


उत्तर---कर्म की संयोग अनादि काल से है, किन्तु बह एक-एक 
समय को लेकर वर्तमान अवस्था से है । जहाँ। तक बविकारी भाव को 
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दूर नहीं करेगा तब तक वह वैसा ह्वी बना रहेगा । वर्तमान में किपी 
भी जीव के पाप्त भ्नादिकाल के कर्म नहीं हैं । हूँ। प्रवाहरूप से 
अनादि हैं | जीव पर से वंधा हुआ नहीं किन्तु पर से भिन्न है, तथापि 
अज्ञान भाव से पर को अपना मानकर प्रोन्मुखरूप-राग में भ्रनादि 
काल से भनेक अवस्थाओं में यह जीव पटक रहा है । ह 


जैसे कनक पाषाण में सोना, भर तिल में तेल तथा खली एक 
साथ ही द्वोती है, तथापि स्रभावतः भिन्न हैं इसलिये उन्हें भलग किया 
जासकता है; इसीप्रकार जीव ओर कमे का एक साथ एक क्षेत्र की 
अपेक्ता से प्रनादिकालीन सेयोगपतम्बन्ध है, किन्तु दोनों भिन्‍न वस्तु 
हैं इसलिये वे अलग होसकती हैं । 


कोई कहता है कि हम तो आपकी बात को तब सच माने जब 
कि हम उसे घुनते ही तत्काल स्वर सम लें; किन्तु भाईं ! पाठशाला 
में जब पढ़ना प्रारम्भ किया जाता है, तब क्‍या सब छुछ उसी समय 
समझ में आजाता है? और व्यापार प्ीखने के लिये कई वषे तक 
अभ्यास करता दै क्‍यों कि उसमें उमंग है; घोर क्‍या यह मुफ्त कौ 
चीज़ है, जो छुनते ही तत्काल मन में प्मा जाये । यह तो ऐसी 
झपूर्व बात है जिससे जन्म-मरण दुर द्योप्ततता ६, इसलिये यह खूब परि- 
खय करने पर सममक में आसकती है । 


जो यह कहता है कि आप तो दिन रात घात्मा ही शझात्मा की 
बातें किया करते हैं, भाप कमी कोई ऐसी वात तो कहते ही नहीं 
कि जिपमें किसी का भला कर सकें; तो वह यथायेतया यही निश्चय 
नहीं कर पाया कि दूसरे के लिये वह कितना उपकारी है । 


प्रश्न:--जो दिखाई नहीं देता उसकी महिमा गाई जाती है, भोर 
जो दिखाई देता है, उप्तके सम्बन्ध में आप कहते हैं कि-इसे तू नंदीं 
“कर सकेगा, इसका क्‍या कारण है! 


द८ ) समयसार प्रवचन, ः दूसरा भाग 


._ उत्तर--भात्मा रूपी है, ज्ञाताखरूप दे वह किसी- भन्य वत्तु 
का कुछ करने के लिये प्मये नहीं है, जो द्विखाई देता है वह्द जड़. 
की खतंत्र क्रिया है। जीव 'तो राग-द्वेष और भज्ञाव कर प्रकता है, 
झयवा राम-द्रेष और भज्ञान को दूर करके ज्ञान ओर शांति कर प्कता 
है। तू कट्टता है कि झात्मा दिखाई नहीं देता, किन्तु यह तो बता कि 
यह किसने निश्चय किया कि-भात्मा दिखाई नहीं देता ! देद्द भथवा 
जढ़ इन्द्रियों को तो खबर होंती नहीं तव उन सब को जानने वाला 
कौन है? सच्चे मूठ का निश्चय करने वाला शरीर नहीं होघकता । 
इसलिये शरीर से मिन्‍न झात्मा है, यह पहले स्वीकार कर लेने पर यह 
जानना चाहिये कि-उस्तका क्‍या स्वरूप है, उत्तके क्‍या गुण हैं, वह 
किस प्वस्था में है, भौर मिन्‍न है तो किपसे भिन्न है। समकने की 
इस पद्धति से यथाथे को स्मझा जासकता; है । यदि सुनकर मनन न 
करे- तो क्या लाभ होप्कता है! 
झपूर्व परम तत्व की बात कान में पड़ना भी, दुलंभ है, इसलिये 
उसके विचार में, पत्स्मागम में, भधिक प्तमय लगाना चाहिये। भीतर 
से भवधारण करने का खेद ,होना चाद्दिये कि-झेरे रे ! मेंने कमी अपनी 
चिता नहीं की | यदि झन्तरंग में झपनी दया खाये तो यह जाना 
जाप्कता है कि पर- दया क्‍या है। घपने-को पर का कर्ता मानना, 
अथवा पुण्य-पाप के विकाररूप मानना ही सबसे व्रद़ी स्वहिसा है। भपने 
स्वभाव को पर से भिन्न त्रिकाल स्वाधीव जानकर, भपने को राग-द्वेष 
ओर भ्रज्ञान से बचाना; भर्थात्‌ एकरूप ज्ञान भाव से अपनी संभाल 
करना सो सच्ची अधिसा है । 
जिस भावसे जन्म-मरण दूर होता .है उच्रकी बात यहाँ कट्दी जाती 
“है| धमं के नाम लौकिक बातें करनेवाले तो इस जगत में चहुत 
हैं। काम; भोग, और बंध की कथा घर-घर छुनने को मिलती हैं; 
आत्मा पर का कर्ता है, हपाधिवाला है, इत्यादि बातें भी जहाँ तहँा 
घुनने मिलती किन्तु यहाँ तो नवतत्व की पहचान कराकर भौर 
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फिर उस भेद को तोड़कर भभेद स्वभाव में जाने की बात॑ कही है । 
वर्तमान संयोगाधीन प्वस्था को गौण करके नवतत्व के भेदरूप मन 
के योग से जरा हटकर, स्वकाल में भस्खलित एक जीव द्ब्य में 
स्वभाव के स्रमीप जाकर एकाम्र अनुभव करने पर नव प्रकार के क्णिक 
भेग अभूताथे हैं-असत्याथे हैं । वे त्रिकाल स्थायी नहीं हैं। त्रिकाल 
स्थायी तो खये है । यह सम्यकुदशन की पहली से पहली वात है । 
झनादिकालीन विपरीत मान्यता का नाश करके परिपूर्ण स्वभाव को 
देखनेवाली शुद्ध दृष्टि का अचुभव होने पर दुःख का नाशक और छुख 
का उत्पादक पवित्र प्रात्मघम प्रयट होता है । 


नवप्रकार के विचार में खण्ड-खण्डरूप से रुक कर सत्‌ समागम से 
पहले मन से यथाथे निण॒य करना होता है; किन्तु उस भेद में लगे न 
रहकर नवतत्व के विचार से जरा पीछे हटठकर, निन्िकल्प एकरूप संपूर्ण 
भ्रुव स्वभाव के लक्ष्य में स्थिर होकर, एकत्व का भझनुभव करने पर एक 
में अनेक प्रकार के भेद दिखाई नहीं देते । क्षणिक शुभ-मभशुभ 
विकल्प झह्रुव स्वभाव में स्थान नहीं पाते | इसलिये इस नवतत्वों में 
भूतार्थनय से एक जीव ही प्रकाशमान है | इसप्रकार वह एकहप से 
प्रकाशित करता हुमा शुद्धनयरूप से अनुभव किया जाता है। ओर 
जो वह भलुभूति है सो भात्मस्याति (झात्मा की पहिचान) ही है; 
ओर जो झात्मख्याति है सो सम्यक्रदशेन ही है। भागा को पूर्ण छुख- 
रूप दशा को प्रगट करने का यह मूल हैं । 


यह सम्यकूदशन किसी सम्प्रदाय विशेष कौ वस्तु नहीं है, तथा ऐसी 
वस्तु भी नहीं है कि जिसे मात्र मन में धारण कर लिया जाय। प्रभु ! 
तेरी वस्तु तेरे ही पास है जिसे ज्ञानी बतलावे हैं । तेरी महत्ता अनन्त 
सर्वज् तीवकर प्रभु ने गाई है। जैस चक्रवर्ती शकोरा लेकर, अथवा मिट्टी 
काः भिक्षापात्र लेकर भीख मांगने निकल पढ़े, दूसरे का मुँह ताके, ओर 
पराश्रय ढूँढ़े, तो वह उसे शोमा नहीं देता, उस्तीमकार दृ अपने उत्कृष्ट 
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स्वभाव को भूलकर दूसरे की झाशा करता है, दूसरे से सहायता चाहता 
है, तो वह तुमे शोभा नहीं देता। 


मेरा पूर्ण स्वभाव अविकारी धुव एकरूप है। ऐसे स्वभाव के वल 
से विकारी अवस्था के 'लक्ष्य को गोण करके, में नित्य एकस्वंभावी 
भूताथे हूँ, ऐसी यथाथें पहिचान का खानुभव में आना, सो निःशंक 
आत्मांनुभूति है। यही अपूर्व आत्म-पाक्षातकार है। यही आत्मस्यातिरूप 
एकत्व की सच्ची श्रद्धा है, वह अखण्डस्वलक््य से प्रगट होती है । 

इसप्रकार यह सवबे कथन पूर्वापर दोष रहित है। लोग भी कहते 
हैं कि-परिचय बहुत बड़ी वस्तु है | निमित्ताधीन इृषप्टि से पुण्य-पाप के 
बाह्यमाव में अठककर जीव भअनेक प्रकार के खण्डों का अनुभव करता 
था, निजलक्ष्य को भूलकर पर को मानता, जानता शोर पर के राग में 
अठक रहा था; जब रुचि बदल गई तब वह एकरूप ख्मभाव में आया 
ओर उससे वह अपने को मानता, जानता भर उसमें स्थिर होता है। 
इसप्रकार जब आत्मा की पहिचान स्तर करता है तब होती है। 


प्रश्च:---जब कि सब स्वयं अपने लिये करते हैं तो गुरु उपदेश 
किपलिये देते हैं? 


उत्तर:--वे दूसरों के लिये उपदेश नहीं देते किन्तु अपने को सत्त्‌ 
के प्रति रुचि है इसलिये वे पपनी भअनुफूलता के गीत गाते हैं। यह 
तो अपनी रुचि का आमंत्रण है । अपनी रुचि की इढ़ता को प्रगठ 
करते हुए, सत्य की स्थापना ओर असत्य का निषेध सहज ही हो जाता 
है। में किसी के लिये उपदेश करता हूँ यह मानना मिथ्या दै । 
दूसरे लोग घम प्राप्त करें या न करें, इससे उपदेशक को लाभ या हानि 
नहीं होती, किन्तु प्रत्येक को अपने भाव की तारतम्यता के झनु- 
सार फल मिलता हैं । 


यह अपूबवे समझ की रीति कहलाती है । यह बाहरी बातें नहीं 
हैं| सत्य जल्दी पकड़ में न आये, और सीधी बात के पमफने में देर 
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लगे तो कोई हानि नहीं है, किन्तु अपनी कल्पना से उल्ठा कर बैठे 
तो झपने में बहुत .बड़ा' विरोध बना रहेगा | सत्य को समके बिना 
' राग दूर नहीं हो सकता | विपरीत ग्रहण से मूढ़ता विष चढ़ जांयेगा। 
कोई बालक माता से कहे कि 'मुझे बहुत भूख लगी है, घर में 
' जो कुछ हो सो मुझे दे दे । माता कहती है कि घर में मात्र रोटी 
हैं लेकिन उस पर विषैले जानवर का विष पड़ा हुआ मालूम होता 
है इसलिये वह खाने योग्य नहीं है; मैं एकाघ घण्टे में दूसरा भोजन 
' तैयार करे देती हूँ; भ्रथवा काकाजी के घर चला जा, उनके घर मिथ्टान्न 
तैयार हो रहा है; किन्तु उसमें दो तीन घण्टे की देर लगेगी, इतने में 
' कुछ मर नहीं जायेगा, किन्तु यदि यह विषैली रोटी खा लेगा तो जीवित 
नहीं रहेगा। इसीपग्रकार सवेज्ञ मगवान कहते हैं कि निर्दोष अमृतमय 
उपदेश में से पवित्र भात्मा के लिये सम्यक्दशन, ज्ञान, चारित्ररूपी 
मिष्ठान तैयार हो रहा है, ठसे समकने का वैये न रखे, उसे मँहगा 
समझकर बाहर के पुण्य-पाप में धम माने, तो उस्त विपरीत मान्यता का 
चढ़ा हभा विष ऐसा फद-फदा उंठेगा कि पुण्य के शोध की जलन 
का पार नहीं जायेगा; चोरासी के अबतार में कहीं भी धमे सुनने का 
छुयोग नहीं मिलेगा | इसलिये स्वेज्ञ वीतराग का कथन क्या है £ उंसे 
पात्रता से, सत्समागम से निदृत्ति पूवेक छुनकर, अविकारी-झावत्म स्व- 
भाव के स्वीकार करना चाहिये । 
भ्रात्म-प्रतीति के होने के बाढ, स्वभाव के बल से विशेष राग' के 
दुर होने पर बीच में व्रत संयम कि शुभभाव सहज ही आते हैं, शुभा- 
' शुभ वृत्ति से छूटकर घन्तरंग ध्यान में एकाग्र होते समय बाह्मवृत्तिरूप 
विचार नहीं द्ोता | शुभाशुभ राग अविकारी खमाव से विरोधभाव है; 
उससे त्रिकाल में भी सम्यकदशंन, ज्ञान, चारित्र नहीं होसकता ३ पापभाव 
को छोड़ने के लिये पुण्यमाव ठीक है-उसका निषेध नहीं है, किन्तु 
: उससे छविंत मानना बहुत बड़ी मूल है, क्योंकि वहाँ भविकारी स्वभाव 
का विरोध होता है। जिसे पूर्वा पर विरोध रहित स्वरूप की मतीति 
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-ज्ञहीं है उसके सच्चे, जत भोर-साधुता नहीं होसकती । :क॒र्षांय “की सृं्म: , 
- करने से पुण्यवंध होता है, किन्तु मव-अमण कम नहीं होंता। आचाये- 
देव कहते हैं. कि ग्रह सर्व कृषन निर्दोष-निर्वाध है। वाह्मदृष्टि घाला 
, जीव निर्दोषल अथवा दोषत .किसमें निश्चय करेगा / |, 

जैसे एक ढाल की दो बाजू होती हैं; उनमें से जब एक वाजू 
. देखने की मुख्यता -होती है तब दूसरी लक्ष्य में गोण होजाती दें। इसी- . 
प्रकार एक भात्मा को कर्म के ' निमिताधीन, “विकारी क्णिक दृष्टि से 
, देखें, तो एकरूप स्वभाव से विरुद्ध अनेक प्रकार का रागभाव है, उसे, 
- जानकर यह मेरा मूल स्वमाव्र नहीं है इसलिये उप्त भोर भादरभाव से 
देखना बन्द करना चाहिये भ्र्थात्‌ उम्तेे लक्ष्य को गोणकर देना चाहिये। 
यदि अन्तरंग दृष्टि से दूसरी शुद्ध पवित्रता की वाजू प्र देखें तो भाव्मा . 
'त्रिकाल एकरूप ज्ञायक है, भनंत भानंदखरूप है । 


भावाधो---इन. नवतत्वों को जानने के बाद, एक में प्रंनेक अ्रक्ार 
को देखने वाली -बाह्य दृष्टि, को. गोण करके शुद्ध नय से अखण्ड, एक . 
खमाव की ओर वन्पुख होकर देखें तो जीव द्वी. एक मात्र चैतन्य... 
, चमत्कार प्रकाशरूप में प्रगट होरहा है, इसके अतिरिक्त मिन्न-मिन्न नव- ' 
तत्वों के .विकल्प कहीं कुछ दिखाई नहीं देते | इसप्रकार जहाँ तक ' 
,जीव को अपने . ज्ञासक स्वभाव की जानकारी :नहीं. है, वहूँ। तक वह 
व्यवहार में मूढ़ इप्टि वाला है क्योंकि वह. भिन्न-भिन्न नवतततों. को . ' 
मानता है । 


शुद्धनय, के द्वारा नत्रश्कार 'में.से बाहर निकालकर झात्मा को ' ु 
: एकरूस मानत; सो. संम्यकूत्व हैं । नव्तत्वों के विकल्प के भेद की :श्रद्दा  ' 
: को गौण करके अभेद को स्वविषय करने वाले के .निश्चय सम्यकदरशन 
ग्रगठ' होता है| पहले: नवततों के भेद जानना पड़ते हैं, किल्ु वह गुण को 
कारण नहीं है, स्वभाव नहीं है |. स्वमाव;तो- त्रिकाल एकरूप शुद्धः ही .. 
है | व्रह- विकार की नाशंक, युणं का रक्षक ओर निर्म्षता. का उत्पादक 
: है; उप्के. बल से घमक्ा, प्रारंभ होता है ।', . , , 


ज़ीवाजीवाधिकार * गाथा-१३ . [ ७३ 


आत्मा का स्रभाव निमित्ताधीन होने वाले दोष ओर दुःखरूप अब 
गुंथ दशा का नाशक है। विकार का नाशक घुबखभाव अन्‍्तरंग में. 
पूण शक्तिरृप से भरा हंझा है, जोकि स्वयं भात्मा है। अबगुणों को 
दूर करने से पू्; उन्हें दूर करते समय अथवा दूर करने के बाद रये 
तो एके ही प्रकार से अंविकारी ज्ञानानन्द स्वरूप है। जो स्वभाव नहीं 
है वह नग्ना उत्पन्न नहीं होता । वर्तमान विकारी अवस्था के समय भी 
विकार का ज्ञाता आत्मा, अविनाशी पूर्ण शक्ति से शुद्ध है, वह विकार- 
रूप से छाणिक नहीं है; स्रभाव के बल से विकार का नाश करके 
एकाकी रहने वाला है। वह त्रिकाल अविकारी मिन्न ही है, नि्मित्ताधीन. 
विक्रारी अत्रस्था च्ाणिक है, किन्तु आत्मा इतने भर के लिये भी छाणिंक॑ 
नहीं है । ह 
आत्मा मन, वाणी और देह की क्रिया तथा किसी परवस्तु की 
क्रिया व्यवहार से भी नहीं कर प़कता, क्योंकि दो तत्व त्रिकाल मिन् 
हैं। आत्मा अरूपी ज्ञातास्वरूप है, उसे किसी दूसरे का कर्ता माने तो 
वह विपरीतद्ृष्टि का अज्ञान है। ज्ञाणक्र विकार की जो शुभाशुर्म इत्ति 
उत्पन्न होती है. उप्तका स्थान मेरे शुबस्वभाव में नहीं है। में जिप्त 
खत्रगुण का नाश करना चाहता हूँ उसका नाशक पवित्र स्वमाव मुफंमें 
है, उसके लिये बाहर लक्ष्य करने की आवश्यकता नहीं है। बाह्य- 
साधन अन्तरंग में सहायक नहीं होता। वाह्म-लद्षय से पुण्य-पाप के 
जितने भाव किये जाते हैं वे अविकारी स्वभाव से विरोधरूप .होने के 
कारण आदरणीय नहीं हैं। जहँँ। पुरुषाथ की हीनता है वहँँ शुद्ध के 
लक्ष्य से झशुभ से बचने के लिये शुभभाव होते तो हैं, किन्तु उनसे 
गुणों को कोई सहायता नहीं मिलती | शुभभाव पुण्यवेध का कारण है, 
जो उप्त विकार को अविकारी गुण में सहायक मानता है उसे गुण के 
प्रति श्रद्धा नहीं है। 
यथपि अखण्ड गुण की श्रद्वा भौर पूर्ण बीतरागता का ही आदर 
है तथाप्रि ज्ञानी. को छह्मत्य अवस्था में अपनी अशक्ति से पुण्य-पापका 
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स्वामित्त अथवा हितभाव नहीं माना जाप्तकता। यह तो विपरीत मान्यता 
की पकड़ है जो जमकर वैंठी है। जिसे यह सममने की परवाह नहीं है 
कि तीनोंकाल के वीतराग का कथन क्या है वही सृत्य से विचकता है। 
बतप्वान में पूण वीतराग ख्माव को माने विना पर में, बंधन में, 
पुण्य-पाप के विकार में कर्वत्वबुद्धि की पकड़ नहीं मिठ सकती । 
निमित्ताधीनदृष्टि वाला जो दुछ मानता है, जानता है, अथवा करता 
है वह सब मिथ्या है । नवतत्व के विकल्प का जो उत्थान होता है 
सो वह स्वभाव का कतेव्य नहीं है किन्तु परलक्ष्य की ओर क्ुकने से 
च्णिक अवस्थामात्र का होने वाला विकार है। में दया, दान, का 
करने वाला हूँ, देह की क्रिया का कर्ता हैँ, मेरी प्रेरणा से सब छुछ 
होता है, यदि में न करूँ तो यह नहीं होम्तकता इत्यादि मान्यता 
स्वतंत्र, अक्रिय आत्मत्वभाव की हत्या करने बाला महा मिथ्यात्त है। 
जीव पुण्य-पाप के विकारीभाव को अज्ञानमाव से करता है। जो 
पुण्य-पाप के भाव होते हैं. वही में हूँ यह मानकर जो विकारभाव 
में अठक जाता है और जो शुभविकरार के भाव को संवर-निजरारूप 
धर्म मानता है वह मिथ्याद्प्टि है । ह 
प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में अभेद है, खतंत्र 
है; और पर के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप से नहीं है । आकाश-क्षेत्र 
में संयोग-वियोग होता है, इसलिये दो मिव्कर एक नहीं होपकता 
जीव सदा सोपयोगी (ज्ञाता-इष्टा ) अरूपी है, वह मिठ्कर कंदापि ओर 
किसी भी अवस्था में जड़रूप नहीं होप्तकता । परनिमितत में सम्बन्ध 
मानकर राग-द्वेष में अठक जाये तथापि क्षणिक्त अषस्था के रागरूप 
से पूरा नहीं होसकता । इसप्रकार प्रत्येक आत्मा खमात्र से पूण निमल 
है | नवतत्व की भेदरूप अवस्था कर्म के निमित्त से ओर अपनी योग्यता 
से जीव में होती है | उप्त भेद को उलेघन करके स्रभाव में आने 
पर शुद्धनय के द्वारा अवस्थादप्ट को गोण करके, अखण्ड ज्ञायक्र 
झविकारी स््रभाव को देखने पर नवतत्व के विकल्प से परे निर्मल ज्ञाना- 
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नंद ' एकरस से पूर्ण पवित्र भगवान आत्मा सदा एकरूप रहने वाला 
वर्तमान सें भी पूर्ण है ऐसी श्रद्धा होती है । साथ ही अतीन्द्रिय आनंद 
होता है । 


ज्ञानी यह जानता है कि मैं भविकारी, असंयोगी, एकरूप ज्ञाता- 
दृष्टा ओर स्वभावतः नित्यस्थायी हूँ; तथा जो पुण्य-पाप के विकल्प 
की द्ाणिक्र संयोगी बृत्ति उत्पन्त होती है सो वह आत्मा का स्वरूप नहीं 
है। वह श्रद्धा के लक्ष्य में निमित्ताधीन किसी भेद को स्वीकार नहीं 
करता, क्षणिक वर्तमान अशक्ति से पुण्य-पाप की बृत्ति होती है तथापि 
उसका कर्ता ओर स्वामी नहीं होता । जो शात्रा पराश्रयरूप व्यवहार 
में अठक रहा है वह पुण्य-पाप के विकार में मूढ़ होकर स्वामीरूप से 
रांग का-पुण्य का कर्ता होता है । जिप्तमाव से बंधन होता है. उम्र 
भाव को वह गुण में सहायक मानता है इसलिये वह गुण की हत्या 
करता है । विरुद्धभाव वाला व्यक्ति मन में रठता रहे इमप्तलिये अन्तरंगं 
की मूढुता दूर नहीं होजाती । ज्ञानी धर्मात्मा के' जागुनखभाव का 
निरंतर विवेक रहता है। जब स्वभाव में स्थिर नहीं रह सकता तब पुणय- 
पाप की बृत्ति में योग होजाता है किन्तु उप्तमें उत्तका स्वामित्व नहीं 
होता, वह अपनी अ्रशक्ति को छोड़ना चाहता है | अनंत पतविन्नत्वभाव 
की श्रद्धा के बल से वह वर्तमान क्षणिक अशक्ति का कर्ता 
नहीं होता । 

यहः अपूर्व बात है, त्रिकाल 'के ज्ञाता इसप्रकार समक का मांगे 
बताते हैं। लोगों ने यह बात इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। लोगों 
की ऐसी योग्यता है कि कानों में सत्य नहीं पड़ता और आग्रह की 
पकड़ बाघक होती है। 'सब ख्तंत्र प्रभु हैं! जो पुण्य-पाप के ज्ञणिक 
विकार को अपना मानता है वह अविनाशी निविकारी स्वमाव को नहीं 
मानता । जो पुण्य का-विकार को कर्ता होना चाहता है वह उसका नाशक 
नहीं होना चाहेगा । यदि अविकारीस्वभाव को स्वीकार करले तो प्‌रा- 
अय के भेद पर ॒ भार न रहे,' निमित्ताधीनदृष्टि न रहे । सत्य के 
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आदर में असत्य का आदर न रहे। सत्य क्या है यह मध्यत्थ भाव से 
सम्रमना चाहिये, तीनलोक भौर तीनकाल में प्त्य नहीं बदल श्कता] 


अश्व:---आत्मा प्रथक्‌ नहीं है तथापि उसे पृथक क्‍्योंकर मानना 
चाहिये !# 


उत्तर:--आात्मा सदा पृथक ही है, किन्तु बाह्य देहादि पर दृष्टि है 
इसलिये एकमेक माना है। जैसे गाड़ी के नीचे चलने वाल्ला कुचा 
अपने अभ्यास से ऐसा मानता है कि मेरे आधार पर गाड़ी चल्ल रही 
है; इसीप्रकार आत्मा स्वयं फरूपी ज्ञानानंद है, उसे भूलकर देहाभ्यात 
से में बोलता हैँ, में चलता हूँ, में पुरुष हूँ इत्पादि रूप से पर में 
एकत्व मान रखा है ओर इस विपरीत मान्यता ने अड्डा जमा रखा दै । 
एक क्षेत्र में पानी और केकडड़ इकट्ठे रहते हैं. इसलिये वे एकमेक नहीं 
दोजाते, इसीप्रकार यह आत्मा सदा अरूपी है, वह रूपी श्र के साथ 
एकत्रित रहने से त्रिकाल में गी रूपी नहीं हं।जाता । जड़पदार्थ तो 
धन्ध होते हैं, उन्हें कुछ खबर नहीं होती | देहादिक रजकरणों में वर्ण, 
गंघ, रक्त, स्पश द्वत्यादि हैं; जोकि जड़ के ( पुद्गल के ) गुण &ं, और ,. 
जो मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि के रूप आकार हैं सो भी जड़ की पर्यायें 
हैं | भात्मा सदा ज्ञानसरूप है, अरूपी है, त्रिकाल में सदा पर से 
मिन्न है, वह देहादि की क्रिया का कर्ता नहीं है, प्रेरक नहीं है तथा 
उसे कोई प्रेरणा नहीं करता | में दूसरे का कुछ कर मकता हूँ, और 
अन्य मेरा कर सकता है इसप्रकार अनादिकाल से मान रखा है, जोकि 
बहुत बड़ी भूल है । जड़ श्रोर चेतन को लतंत्ररूप से मित्र रबी- 
कार किये बिना किसी को भी पृथक की पहिचान और प्रृथकव के 
खतंत्र धानंद की प्राप्ति नहीं होती । में शरीर हूँ, पर का कर्ता हूँ, 
पुण्य-पाप विकार मेरे हैं, अन्य मुझे छुधार या बिगाड़ सकता है, इस- 
"प्रकार की मान्यता की प्रबलता चोरासी लाख के अवतार का कारण है। 
स्वय विकार की छाणिक पवस्थामात्र के लिये नहीं है । यदि प्रतीति 
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करे तो प्रतित्मय पूर्ण निमल परमात्मा जितना तथा. स्वभावत: विकार 
का नाशक है | वरतेमान अवस्था में विकार करने का विपरीत पुरुषार्थ 
है, उसकी अपेक्षा तरैकालिक स्वभाव में वर्तमान में ही अनंतगुनी पवित्र- 
रूप में अनुकूल शक्ति है | जो यह मानता है कि पूर्वक्षत कम बाधा 
डालते हैं, उप्तकी बहुत प्रतलता है, राग-दह्वेष स्वये ही होजाते हैं, हसं- 
प्रकार पराधीनता को मानने वाला मिध्यादष्टि है | 

स्वेज्ञ वीतराग ने जिसप्रकार वस्तु का ख्तंत्र स्वभाव कहा है उसे 
उप्तप्रकार जाने बिना कोई चाहे जितना सयाना कहलाता हो, शात््रों 
का पंडित माना जाता हो, तथापि वह बीतराग के मांगे में स्थित नहीं 
है । बीतराग को कोई पक्ष नहीं है, वीतराग को अपनी पीढ़ी या वंश- 
परम्परा बनाये नहीं रखनी है। जो प्रत्येक की ख्रतंत्रता को घेषित करता 
है बह्दी वीतराग है । जो यह कहता है कि पुण्य से धर्म होता. दै, 
दूसरे मेरा कहा मानें तो कल्याण हो, अथवा आशीर्वाद से सुखी होना 
माने वह श्रात्मा को पराधीन, परसुखापेज्षी एवं निर्वीय मानता है। 


भज्ञान के कारण से अवस्था में पर-प्म्बन्ध के द्वारा अनेक भेद- 
रूप से, पर में कर्तारूप से, विकाररूप से स्थ अपने को भाततित 
होता था, किन्तु जब शुद्धनय से स्वाश्रित निरावलम्बी स्रभाव को 
स्वीकार करके जड़-चेतन का स्वतंत्र स्वरूप प्रथकू-पृथकू देखने में झाया 
तब यह पुण्य-पाप आदि भेदरूप नवतत्व प्रुववस्तुरूप से दिखाई नहीं 
देते । परलक्ष्य से निमिताधीन होने वाले चक्षणिक - विकार उत्पन्नध्वंसी 
हैं; उनका भुवस्वभाव की श्रद्धा द्वारा नाश किया है। श्रद्धा के निर्मल 
लक्ष्य से एकाकार अनुभव करने पर, स्वभाव में कोई विकल्प का भेद 
नहीं भाता । प्रखण्ड की श्रद्धा में बतेमान क्षणिक संयोगी खंडरूप भाव 
का स्वीकार ज्ञानी के नहीं होता । ज्ञानी को एकरूप अविकारी स्वभाव 
की श्रद्धा का बल है। जब एकामग्र-स्थिर नहीं रह प्रकृता तब पुण्य-पाप 
की चृत्ति में (छोड़ने की बुद्धि से) रुक जाता है, तथापि उसप्तें धर्म 
नहीं मानता । 
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पुदूगल कर्म के निमित्ताधीन होने दाले भेद अविकारी भ्ात्मा की 
एंकरूप श्रद्धा होने पर मिट जाते हैं। पश्चात्‌ बारंबार निर्मल रवभाव 
के लक्ष्य के बल से स्थिरता बढ़ते-बढ़ते पूर निभल मोक्तदशा प्रगर्ट 
होजाती है। अवस्था में जो निमित्त-मैमित्तिकं भाव था वह सर्वथा समाप्त 
होजाता है। वर्तमान में बिकार होता हैं, तथापि सम्यक्दृष्टि उसे स्वामी 
के रूप में स्वीकार नहीं करता। 

प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, पराधीन नहीं है। विकार से किसी को गुण- 
लाभ नहीं होता। मात्र स्वभाव से ही घमे होता है, उसमें बाह्य-साथन 
किचितृप्तात्न भी सहायक नहीं होते | ऐसी प्रतीति के बिना कदापि किसी 
का भला नहीं होसकता | यदि अज्ञानभाव से धम के नाम पर शुमभाव 
करे तो पापानुबंधी पुण्य का बेघ करता है; किन्तु सर्वेज्ष वीतरागदेव ने 
कहा है कि इससे भव-श्रमण कम नहीं होता । 

आत्मा ज्ञाता-दृष्टा है, वह पुण्य-पाप का रक्षक नहीं है,- कर्ता नहीं 
है, वह विकार का नाशक एवं अनन्त गुणों से परिपूणे है, ऐसी श्रद्धा 
के बिना विकार को अपना मानकर पराश्रयरूप व्यवहार का लक्ष्य करके 
घम के नाम पर पुण्यवंध करके यह जीव अनन्तबार नवमें ग्रेवेयक तक 
गया, किन्तु भव-श्रमण कम नहीं हुआ । 

प्रत्येक जीव तत्व में उसकी त्रिकालशक्ति वर्तमान में परिपूरो 
है। उसके दव्य, गुण, पर्याय किसी: पर अवलंबित नहीं हैं| इसीग्रकार 
प्रत्येक जीव में मनन्‍्त गुण की शक्तिरूप त्रिकालशक्ति वर्तमान में 
परिपृण है; उसके द्रव्य, गुण, पर्याय किसी पर अवलम्बित नहीं हैं। 
प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से त्रिकाल अखंडित है। आत्मा 
पर वस्तुरूप में, पर झाकाररूप में, पर अवस्थारूप में अथवा पर भावरूप 
में कदापि नहीं है; इसलिये वह परवस्तु का कर्ता नहीं है। परवस्तु 
(देद्दादिक) की अवस्था का पसितिन जड़-बस्तु स्रये करती है। झात्मा 
त्रिकाल में भी दूसरे की भवस्था के बदलने में समर्थ नहीं है। देहादिक 
पर की क्रिया से झात्मा को पुण्य-याप या धमें नहीं होतकता 4 जो 
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यह मानता है कि देहादिक पर की क्रिया से अपने में गुण-दे।ष होते 
हैं, उसे पृथक तल की खन्रर नहीं है।यह प्राथमिक भूमिका की बात है। 
जीव सधन अथवा निधन चाहे जिम्त स्थिति में ययाथें परिचय की प्रतीति 
करके अतरंग में शांति का भाग कर सकता है ऐसी स्वाधीव स्वघमे 
की यह वात है। भावत्मा का स्त्रभाव पुण्य-पाप के विकार का नाशक 
है, उम्रके घ॒मं में पुण्य का राग अथवा पंचमहात्रत का शुभराग भी 
सहायक नहीं है | अशुभ में न जाने के लिये त्रतादि के शुभभाव आते 
किन्तु वे बनन्‍्धनमाव हैं, उनके द्वारा मोक्षमाव को लाभ नहीं होता.] 
यदि ऐसी प्रथम श्रद्धा न करे तो अविकारी स््रभाव का अनुभव नहीं 
होता | जैसा है वैसे स्वभाव को स्वीकार थे करे तो वहँँ। पहले यथाथे 
श्रद्ा ही नहीं होसकती । 
पहले निमित्ताधीन पुण्य-पाप के सेंब्रोगी भाव का (नैमित्तिक विकारी 
भाव का) श्रद्धा में नाश किया कि वह मेरा खरूप नहीं है। तो फिर 
स्वभाव की श्रद्धा के वल में स्थिरता के अनुसार शुभाशुभ व्यवहार के 
भेद छूटते जाते हैं, क्योंकि उनका पहले से ही आदर नहीं था । 
जहाँ पूर्ण स्वरूपस्थिरता के द्वारा पूरे विकारी नैेमित्तिक भाव का 
(संयोगी भाव का) नाश किया वही पूर्ण निर्मल एकप्रकार अविनाशी 
असेयोगी वीतरागभाव पूर्णानंदरूप से रह जाता है, उसी का नाम मोक्ष 
हैं| विक्रार से मुछ होकर अविकारी गुणरूप में रहना सो मोक्ष है। 
सम्पूर्ण आत्मा में ओर उमप्तकी समस्त अव्रस्थाओं में सभी गुण एक साथ 
अखणड रहते हैं, वे मिन्‍त-मिन्न खानों में-क्लोढों में भरे नहीं होते । 
प्रत्येक वस्तु खतंत्र है । रजकण से तथा अन्य आत्माओं से प्रत्येक 
आत्मा त्रिकाल मिन्‍न है | पर से नात्तिव ओर खबद्वत्य, स्वक्षेत्र, 
स्काल, ओर स्वभाव से प्रत्येक का चत्तित्व अपने में स्वतंत्ररूप से 
है । जो पर से त्रिकाल मिन्‍न है वह अपने से सिन्‍न का कुछ भी 
नहीं करे सकता, ओर खय्य पर से भिन्‍न है इसलिये दूसरे से भपने को 
कोई हानि-लाम नहीं होप्तकता; इसलिये पर में अच्छा-बुरा मानने का 
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प्रश्न ही नहीं रहता, ओर मात्र अपने में ही देखना रह जाता है। 
* इतना यथाथे निश्चय करने पर अनंत पर-पदार्थों के साथ के अनंत 
कर्वूत्न का तीव्र राग-देष कम होजाता है। जो संन्पुख-आंगन में 
आगया है वह अपना कितना बुरा करेगा ? अपनी अवस्था में पर-निमि- 
त्ताधीन दृष्टि से क्णिक विकार पुण्य-पाप की इति उत्पन्न :होती है, 
वैत्ा आत्मा नहीं है। त्रिकाल अविकारी ख॒माव में क्णिक अवस्था की 
नास्ति है, अनंत गुणरूप अुवरूप स्वभाव विकार का नाशक है, ऐसी 
प्राथमिक समझ के बिना सम्यक्दशेन को प्राप्त करने की तैयारी नहीं 
होती | जिप्तकी दृष्टि द्णिक अवस्था पर है वह नीति और ब्रतादि के 
चाहे जितने शुभमभाव रखे किन्तु उसे विकारी बंध के नाशक स्वभाव 
की प्राप्ति नहीं होती । 


कोई कहता है कि हमें अनेक प्रकार को भूल ओर गुण-देषष जानने 
की माथापच्ची में क्यों पड़ना चाहिये ? हम तो इतना जानते हैं 
कि राग-द्वेष दूर करके सममभाव रखना चाहिये | किन्तु ऐम़ा कहनेवाली 
सत्य को न सममकर मूढ़ता को बढ़ाता रहेगा । जड़ ज्यों की त्यों 
बनी रहे और ऊपर से दक्ष के मात्र फ्ते तोड़कर कोई यह मानले 
कि मैंने उनकी सफाई , करदी है, किन्तु यह उसका श्रम है, क्योंकि 
कुछ समय के बाद उसी इक्ष में पुनः पति ऊग आयेंगे । इसीप्रकार 
यदि कोई घम के नाम पर शुभराग करके उसमें लग जाये ओर 
तल्ज्ञान की चिता न करे तो वह मूढ़ होजावेगा, ओर फिर उसकी 
मूढ़ुता फ्लती-फलती जायेगी । क्योंकि उसके त्रिकाल भज्ञान के 
अमिप्राय की जड़ मौजूद है इसलिये उसके चोरासीलाख के अवतार की 
फसल बढ़े बिना नहीं रहेगी; कैच ओर. हीरे की परीक्षा किये बिना 
किसे रखेगा ओर किसे फेंक देगा ! इसीम्रकार पहले सत्य-असत्य का निर्णय 
किये बिना ही यदि राग को कम करने की वात करे तो उल्ठा मिथ्यात् 
को दृढ़ करके मनुप्यत्व को ही खो वैठेगा। पाप को छोड़कर पुण्य करने 
- का निषेघ नहीं है विल्तु उसका पूरा:दिसाव-किताव जानने की वात है। 
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प्रश्न:--शुद्ध पर दृष्टि रखकर पहले शुभ में आये ओर फिर धौरे- 
धीरे शुभ से शुद्ध में पहुँचा जासकता दे या नहीं £ 


उत्तई--नहीं, विकार से अविकारीपन अंशमात्र भी प्रगट नहीं 
होसकता । शुमभाव चाहे जैस्ता हो तथापि वह राग है | जो भाव 
गुण से विरुद्ध हो उसे गुणकारी मानना बहुत बढ़ी भूल है | चशुभ- 
भाव, शुभभाव ओर शुद्धमाव यह तीनों प्रकार मिन्‍न हैं | वदि शुभ से 
शुद्ध में पहुँचा जासकता हो तो अशुभ में रहकर शुभभाव होना चाहिये। 
किन्तु जैसे शुभभाव के पुरुषाथे से अशुभ का दूर होना ओर शुभ का 
होना एक साथ होता है उस्ीप्रकार शुभाशुभ दोनों विकार हैं. ऐसी 
ग्रतीति के वल से जितनी निविकल्प स्थित्ता होती है उतना ही शुभा- 
शुभ राग का अभाव उसी समय होता है । अशुभ से बचने के लिये 
पुण्यभाव ठीक है, किन्तु वह विकारी रागमाव है; उम्तकी पहावता 
से अविकारी गुण का काये त्रिकाल में मी नहीं होसकृता। 

यह वात मलीमाति स्मकने योग्य है | निमित्ताधीन शुमाशुभ राग 
की जो दत्ति उत्पन्न होती है, वह में नहीं हूँ, ऐसी भूताथेखमाव की 
अविकारी श्रद्धा के बल से मिध्या श्रद्धा का नाश, विकार का आंशिक- 
नाश, ओर उस्ती समय भूलरहित अविकारी अवस्था की उत्मत्ति होती है; 
आगे-पीछे नहीं । 

प्रश्न:---जैसे ४कंटकेनैव कंटकम्‌ ” अर्थात्‌ काँठे से कांठा निकाला 
जाता है, उसीप्रकार राग को दूर करने के लिये व्यवहार भी तो चाहिये? 

उत्तः--हं। राग एक काठा है ओर ठप्त राग को दूर करने वाला 
अरागी, मोक्षमागे दूसरा काटा है, ऐसा समकना चाहिये । दूसरे कँँठे 
से पहला काठा निकाला जासकता है। में अवगुर्णों का नाशक त्रिकाल 
पूरेशक्तिवान हूँ, ऐसी श्रद्धा का खलक्ष्य में जितना वल आता है उतना 
स्व॒रूप की स्थिरता का व्यवहार प्रगट होता है। उत्त अशतः झरागी स्वितता 
के व्यवहारखूपी कौटे से शुभाशुभ रागरूपी अशुद्धता का काठ नष्ट होता 
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है । मैं अक्रिय अखणड ज्ञायक हूँ, अविकारी हूँ ऐसा लक्ष्य करता सो 
निश्चय है, ओर अंशतः खलक्य में स्थिरता करके राग को दूर करना 
सो व्यवहार है । पर-निमित्त का आलम्बन लेने से गुण होता है ऐसा 
मानना सो व्यवहार है अथवा मात्र शुभ में लगजाना सो व्यवहार है। 
इसप्रकार अपनी कल्पना से व्यवहार माने तो वह भूल है।जो लोग 
झात्मा में निश्वय, और देह की क्रिया में अथवा मात्र पुण्यभाव में 
व्यवहार मानते हैं उनकी अत्यंत स्थूल जड़-बुद्धि है । सर्वज्ञ बीतराग ने 
जैसा स्तंत्र वस्तुत्वरूप कहा है वैसा यथाथेतवा जानकर वस्तु का 
निर्येय करना सो निर्मल श्रद्धा को प्रगठ करने का उपाय है; उसमें 
बाहर का कोई साधन उपयेगी नहीं है । 


झपना स्वभाव स्वतेत्रतया राग का नाशक है, जिसे इसकी प्रतीति 
नहीं है वह वाह्मदृष्टि से पराश्रयरूप राग का बल देखता है। 
अकषाय स्वभाव की ययथाथे श्रद्धा के बाद कषाय के बल से अरागी 
स्थिरता के बढ़ने पर जो कुछ राग रहता है उसमें अशुभराग के दूर 
होने पर ब्रतादि का शुभराग ञञाता है; जहाँ शाह्नों में ऐसी बात 
भाती है वहँ। मूलस्थरभाव के वल की वात को भूलकर लोग अपनी 
मानी हुईं बात को आया हुआ मानते हैं, वे पराश्रय से अतरंग की 
हीनता को रखना चाहते हैं। जिसे राग का भाश्रय अनुकूल पड़ता है 
वह उससे गुण का होना मानता है, उसे वीतरागता अलुकूल प्रतीत 
नहीं होती | खमाव की प्रतीति के बाद ज्ञान की रमणतारूप स्थिर 
दशा को भगवान ने चारित्र दशा कहा है | शुभराग चारित्र नहीं है, 
मैं अवगु्ों का नाशक हूँ इसप्रकार नित्यललभाव के बल के बिना 
विकाररूपी कटे को निकालने वाला खाश्रित पुरुषाथ का काठा हाथ 
में नहीं आता । 

आत्मा अनादि-अनंत अपने अनंत गुणों का तथा त्रिकाल समस्त 
अवस्थाओं का अखण्ड पिंड है । गुण तो शक्तिभाव से एकरूप है, 
उसमें कोई परिवतन नहीं होता, किन्तु एक गुण की एक समय में 


रब 


इुसरा ऋ 


ठ्ठ 
हट 


अप्रवचद 


सनयचलार पअवचद 


ऐड 


च्कः 
<. 
स््सज्ड्ड्प््यिडचधर 


सं 


विकारी 


| 


प्ड्ष्टे 


न 














ब्म्मर ७, हद: स्का 5 हुए कैट | (ई- 
04 गरम कि रे 43:53 0 [० हि ॥ पट: 
नि फा 9४७६ फे जट 6 6 ++ के 6४ क्र. कह हैँ 
5 ' ि एम फररएि 0 आड हट हो (५ 
ट प हूं ७) ता री , कि. न रे 9 तर का है >> 
| ४2 | डा क फ्ि छ ता गा श्र छ ८! प्र पड ऐ 5 
पी. >न्‍» ५४ - हैं दि 6? मा । पे र।थि मा *. 00 
बौ।एं ् । (2 रन | रा कि बज 2 छ्ि 4 पु रिजक पि ्र 
(3३ कफ (0 आए 22 627 न जा 
प्र टिणश 2 पट का है 5. धर प्र 49. + ह्ं 9 ५ ्एि रू है (७/ 97 
॥ ४ 0 बढ हर ट है 0 हि ए हक टि ४2 मा 7 हे (5 
गा >ररएि 5 ा 9, है. पर 7 गम ॥॥ ... 
कि पफ ह वह हि और हि 8 कि हि तल हि। (तर ता के हि 
९ 7? 7 था /ं है! 7 टि शहर! 2 बह श 7 06: “ ट | है | क्र 
2 ८ कट हा हल [] पर है; ८/ज्ञ" ४८ (6 ++ (५८ (टि [| एि.. हि रा 
दि फू कि ा ० (0 ( कै ६ छि। (६ कि | 
6: । निमि पर ६ कि ४५४ 2 ए « 0. रैंझ को हि बढ़ा 
की छह ही छ किट 7 कि 5ि हि दि मिट डिक 
बा ज्व 
हिंसा हि हि की के है हि टिआव हिएी दि कट हैं ह 
शक ॥| रा] हड [*«म हट ढ़ *. 5 | ७ 4 डे 2] 
हक कि ३ है हु वि ही 0 कि पट हि हि हि 
पु ; गत  ++ व 2 2 प्र धर 
कि न हि कही हि कि किए आह 6 4 कर । 
लत ५ श्र शक # की पर ०७ 
कम कफ हि हि या हि ७ तल दिकण तु कण डिक मं 
(९) | अल ० है] र्किं 4९ पर | 4.* # ्िं ता पट ।] | लण् | टी एि हर 9 3 
(5 0, 0 /॥॥/ ि ए & कट ता 6 | पढ़ 9 ॥४ ् 
रिक्ति ७४.7 हि आओ पिः वअंद [6 हल प्रा 57 * 
ता ६ १ लि 7 ता ए ।ए ,- £ 0 ए ५ 
म्वि ड्ि 7 हा "४ पिः थपू लि मी बॉ 'ड्ि ि गए हि ॥४ ्ि ्ः | ॥ हि छ्धि गा 
45 7. ७ ॥2 (५ फ ॥ कं ० पा एफ ्फ्ि (6 ५ 20 5 का ह्प ५३ ५ ह 
कण हि ॥ ्‌। ॥ («४ 40० (2 छिप के ०, 
5000 "की व |  । 2 । दि ढक ए्ि ते रशिि कि ७ जम 
तह श्वास कि हक हि हि एज ०-2 5 पीट [97 (६ डिक पर्दा 
कि हक का छ एि एव ओएिी।एहि।एि एफ 8 कि मे ऑः # (एव इ ७४ 
कि दी एक ॥' डि कि बे 4(£ .ष्र पा 
॥ ४ कि ३ 9. 7 ॥ ।| दे 9 ड फ 
20 77 कि तैए 4 १9! 97 हि हरि 6 6 22% हि 











जीवाजीवाधिकार : गाथा-१३ [८५ 


मोक्ष का- कारण बीतरामता, बीतरागता का कारण अराग चारित्र, 
अराग चारित्र का कारण सम्यकुज्ञान और सम्पक्ज्ञान का कारण सम्यकू- 
दरशन है | पूर्ण अविकारी अखण्ड स्वभाव के बल से श्रद्धा ज्ञान चारित्र 
की निर्मल पर्याग्र प्रगट होती है। अपूरर निश्नेल अवस्था और सम्यक्दशेन 
पर्याय है। भेद के लक्ष से विकल्प-राग होता है, निनलता नहीं होती, 
इसलिये अवस्थाइष्टि को गोण करके निश्चय अखणड स्वभाव का लक्ष्य 
करना चाहिये । मरुव स्वभाव के बल से विकार का व्यय और अविकारी 
पूर्ण निर्मैलता की उत्पत्ति होती है, अर्थात्‌ निमित्त-मैमित्तिक भाव का 
सम्बन्ध सवैथा छूट जाता है और वस्तु का अंत गुणरूप निजस्वभाव 
वस्तुरूप से एकाकार रहता है, इसलिये शुद्धनय से जीव को जानने से 
ही सम्पक्दशेन की प्राप्ति होसकती है | 


प्रभु | तूने अपनी खतंत्र प्रमुता को कमी नहीं घुना | वर्तमान 
प्रत्येक अवस्था के पीछे अनंत शक्तिरूप पूरी पवित्र गुण की शक्ति अखण्ड 
स्वभावरूप से भरी हुईं है, उत्त सत्‌ की बात अपूर्व भाव से अन्तरंग से 
तूने कमी नहीं घुनी, बने अपनी महिमा को नहीं जाना। जिसने अवबि- 
कारी पूरे स्वभाव को माना है वह अपने स्वाधीन अनेतसुख में 
समा गया है; जो उसे मानेगा सो वह भी अक्षय अखणड शांति में 
समाविष्ट होकर अनंतसुख का अनुभव करेगा । यथाथे॑ स्वभाव की 
प्रतीति होने पर्‌ वर्तमान में परम अदूभुत शांति अंशत: बेदी जाती है। 


अनंत पवित्र ज्ञानानंद स्वभाव की अतरंग से हा। कहने वाले की 
शक्ति का माव वर्तेमान में अनन्त है। विकार को जानने वाला उस 
विकाररूप नहीं होता, विफ्रार तो क्षणिक अबवस्थामात्र के लिये होता 
है, उसका नाशक स्वभाव बतेमान में पूर्ण पवित्र है, उप्तकी प्रतीति के 
बल से विकार की शक्ति दिखाई नहीं देती | जैसा स्वभाव होता है 
वैसी मान्यता होती है ओर जैसी मान्यता होती दै ब्ैसा स्वभाव होता 
है। इसपमपग्रकार पवित्र, अविकारी, असंग स्वभाव की एकरूप श्रद्धा के 
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है... 


बल से नवतत्व के राग के द्ृठ जाते हैं। जो दो तत्व मित्र थे 
। 


वे मित्र ही रह जाते 


जैसे सुत के पुढ़े में गांठ आंठ ओर कलफ इत्यादि एक भाव में 
संयोग-सम्बन्ध से विद्यमान हैं, किन्तु वह सब सीधे सूत के लक्ष्य से 
गिनती में नहीं आते | इसीग्रकार आल्ना में मिध्यालरूपी गांठ ओर 
राम-द्वेषल्सी अऔठ जो अवस्था के एक भाग में डाली गई थी उसमें 
द्रत्यक्रमंछषाी कलफ का सयाग था; पह सीधे ज्ञायकखभाव के लक्ष्य 
से नाश किया जाता दे । जैसे गांठ, आठ की अवस्था छृूटकर सूत 
में समा गई वैसे ही एकरूस खमाव में मिथ्याश्रद्धा ओर मिथ्याचारित्रि 
की अवस्था बदलकर जो निमल एक भावरूप अवस्था होती है सो 
चह स्वभाव सें समा जाती है | आत्मा के पूर्ण त्रिकाल खमात्र को जो 
शुद्धनव से जानता है सो सम्पकद्पप्ट है। जवतक भिन्न-मिन्‍न चव- 
पदाथों को जानता है और आत्मा को पुण्य-पाप के अनेक प्रकार से 
मानता है तबतक पयाववुद्धि है । 





अब उम्र अथ का कलशरूप श्लोक कहते हैं:--- 


चिरामिति नवतलच्छल्तमुन्नीयमसान 

कनकमिव निमम्न॑ वर्शमालाकलापे । 

अथ सतताविविक्त द्श्यतामेकरूप 
प्रतिपदमिदमात्मज्योति रघोतमानमु ह_ | ८ थी 


इसप्रकार नवतत्वों के रागमिश्रित विचारों में चिरकाल से रुकी 
हुई-छुपी हुईं इस आत्मज्योति को जैसे वर्णों के समृह में छुपे हुए एका- 
कार छुबण को बाहर निकालते हैं उसीग्रकार शुद्गय से बाहर निकाल- 
कर प्रगठ मिन्न वताई गई है | इसलिये हे भव्यजीवों ! अब इसे सदा 
अन्य दरत्यों से तथा उनसे होने वाले नैमित्तिक भावों से मिन्‍न एकरूप 
देखो । यह ज्ञावकज्योति पद-पद पर अर्थात्‌ प्रति पर्याव में एकरूप 
चतन्यचमत्कारमात्र प्रगठ है | 


जीत्राजीवाधिकार : गाथा-१३ , [ ८७ 


अनादिकाल से. आत्मा एकरूप स्वभाव का लक्ष्य चूककर कमे के 
संयोगाधीन लक्ष्य से नवतत्वों के राग मिश्रित विचारों में अटकता था सो 
वह क्षणिक्र अवस्था जितना नहीं है, किन्तु नित्य अविकारी स्वमाव वाला 
है, इसप्रकार शुद्धदृष्टि के द्वारा एकरूप शुद्ध आत्मा का प्रकाश किया 
अर्थात्‌ यथाथे पहिचान करली । जैसे ताम्र के संयोग से सोने को लाल 
इत्यादि रंग के भेद वाला माना था, किन्तु उसे तपाकर एकाकार शुद्ध 
सोना अलग कर लिया जाता है, इसीप्रकार नवतत्वों के अनेक भेदरूप 
राग में आत्मा को मान रखा था, उसे शुद्धनय के द्वारा बाहर निकाल- 
कर अविकारी, श्रुत्र, एकरूप भात्मा को भिन्‍न बताया है। आत्मा वर्तमान 
अवस्था जितना ही नहीं है । आत्मा में अनंतकाल तक स्थिर रहने की 
पूर्णशक्ति प्रतिसतय की अवस्था में परिपूर्ण भरी हुईं है । वह किसी 
में रुका हुआ, पर-सत्ता से दबा हुआ अथवा किस्ती में मिला हुआ नहीं 
है । आचायेदेव कहते हैं कि सम्पूणं पवित्र स्वभाव को स्वीकार करके 
निरंतर एक ज्ञायक का ही परम संतोष पूवेक अनुभव करो । 


जैसे घास और मिठाई को एक साथ खाने वाले अविवेकी हाथी 
को उन दोनों के पृथक स्वाद की प्रतीति नहीं होती, ओर जैसे कोई 
राजा मदिरापान करके अपना सुवरण-सिहासन छोड़कर मलिन स्थान 
पर बैठा हुआ भी धानंद मानता है, इसीप्रकार श्री गुरुदेव कहते हैं 
कि हे भगवान भात्मा ! तू पर को अपना स्थान मानकर पुण्य-पाप 
की विष्वा में लोट रहा है और उसमें भानंद मानता है, कित्तु 
वह तेरा स्थान नहीं है । तेरा छुवरणरूप उत्कृष्ट पद तो परमात्मपद 
है| तू अपने पद को देख | बू तीतर मोह के वेग से पागल होगया 
है इसलिये तुके हिताहित का विवेक नहीं दै। मरद्यु के समय कोई 
साथी-प्तगा नहीं होता। जब भयेकर रोग होगा तब महा आतत-रोद्रध्यान 
होगा | मैंने ऐसा किया, मैंने वैत्ञा किया इसप्रकार यदि पर के कृत्य 
में लगा रहा और आत्मखभाव की चिता नहीं की तो चौरासी के 
झनेत दुःख सहन करना पढ़ेंगे | 


८८ ] समयसार प्रवचन, : दूसरा भाग 


'आचार्यदेव कहते हैं कि हे योग्य जीवो. ! तुम्हें झात्मा की 
झपूर्व अचित्य महिमा की बात सुनने का. लाभ मिला है, इसलिये 
अन्य द्वव्यों से, देहादि से, जड़कम के संयोग से तथा निमित्ताधीन '. 
होने वाली पुण्य-पाप की भावना से मित्र वीतरागी एकरूप श्रुव ख़भावी" 
झात्मा -को नित्य पवित्र स्वभादरूप से देखो ( स्वीकार करो, मानो ) चैतन्य- . 
ज्योति प्रतिसमय अपने स्वभाव में से निमलरूप से प्रगठ होती. है | 


ग्रात्मा में मात्र लाभ की ही बहुतायत रंहती है, वंह कदापि 

विकार में एकमेक नहीं होता । अनादिकाल से 'विंकार को अपना मार्ने 
रखा है, यह मान्यता ही अनंत-संस्तार का कारण है | उंप मान्यता 
का दोष दूर होने के वाद, पुरुषार्थ की भशक्ति के कारण अल्पे-राग 
रहता है, किन्तु अरागी स्वभाव के बल से ज्ञानी उसका कर्तृत्व नहीं 
होने देगा । श्रांत्मा का यथार्थ ज्ञान होने से तत्काल ही छः त्यागी 
होकर चले नहीं जाते । ग्रहस्थदशा में राग' होता है, तथापि ज्ञानी 
मानता है कि राग करने योग्य नहीं है| जिसे तल की प्रतीति नहीं. है 
उसका वाह्य त्याग वास्तविक त्याग नहीं है । तत्वज्ञान होते के बाद 
स्वभाव की स्थिरता के बल से त्याग सहज ही: होता है, और- वह 
ऋमशः बढ़कर पूरे चीतराग. दशा की प्राप्ति होती है। 


यहाँँ। सम्यक्त्व की बात चल. रही है | श्रीमद राजचंद्रजी ज्ञानी थे 
तथापि पुरुषार्थ की अशक्ति के कारण वे जबाहरात का व्यापार करते 
थे; किन्तु उसमें उनका अतरंग से रुचिमाव नहीं था। पर से उदासीन 
भाव से ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति में वे स्थिर रहते थे । यूहस्थ दंशा 
में रहकर सर्व विरतित्व अथवा मोक्दशा भले ही. ग्रंगट न हो तथापि ' 
एकावतारी हुआ जाप्तकता है । पुरुषार्थ की अशक्ति से. पुण्य-पाप॑ की 
चृत्ति उत्पन्न होती है किन्तुं ज्ञानी के उसका 'स्वामित्र नहीं होता, 
वह शुभविकल्प . को भी 'लामदायक नहीं मानता |. वाह्मदृप्टि बाला 
ज्ञानी के हंदय को नहीं पंहिचान सकता | जो ज्ञानी-है वह चज्ञानी. 
जैप्ा खच्छेद नहीं होता। अज्ञानी त्याग को देखादेंखी उत्कृष्ट मानता है ॥ 
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पर का कुल मानकर अज्ञानी चाहे. जैसा त्याग करे तथापि वह- 
अनन्त संसार के भोग का हेतु है। वाह्मक्रिया करे, बाह्य चारित्र 
पाले, और उसमें तृष्णा एवं मानादि को कम करके यदि शुभभाव करे. 
तो पुण्यवंध होता है, किन्तु धम नहीं होता | यदि तत्वज्ञान का. 
बिरोध करे तो अनन्तकाल के लिये एकेन्द्रिय निगोद में जाता है। 
सत्र खतंत्र हैं, किसी में किसी को जबरन पसममाने की शक्ति नहीं है। 
जत्र शुद्धनय के द्वारा भेद को गोण करके एकरूप पवित्र स्वभाव 
को माना तब से लेकर निश्चयद्ृष्टि के बल से प्रत्येक अवस्था में 
निमल एकत्र बढ़ता है ओर भेदरूप व्यवहार छूटता जाता है । शुद्द- 
दृष्टि होने से पूवे भगवान झात्मा अनेक पुण्य-पाप की भावनारूप से 
अटकता हुआ खण्ड-खण्डरूप से दिखाई देता था; उसे शुद्धनय से 
देखने पर वह त्रिकाल निमल एकरूप दिखाई देता है। इसलिये पर्याय- 
भेद का लक्ष्य गोण करके निरंतर अखण्ड शुद्ध परमार्थ स्भाव का 
अनुभव करो ! अवस्थादृष्टि का एकान्त मत रखो । अपनी अ्रशक्ति से 
अवस्था में विकार होता है, किन्तु ऐसा मत मानों कि में उतना ही 
हैँ । यह अवस्था ही मेरी है, उसके लक्ष्य से गुण-लाभ होगा इसप्रकार 
यदि व्यवहार को पक्रड़ रखे तो एकान्त-मिथ्यादृष्टि है । 
दटीका;---अत्र, जैसे नवतत्वों में एक जीव को ही जानना भूता्थे 
कहा है उस्रीप्रकाः एकरूप निमेल खमाव से प्रकाशमान झञात्मा के 
घिंगम के (बताने बाले) उपाय जो प्रमाण, नय, निक्षेप हैं वे भी 
निश्चय से अमूताथे हैं । रागमिश्रित ज्ञान के भेद भी निश्चय से 
एकल में अमूतार्थ हैं उत्तमें भी आत्मा एक ही भूतायें है, क्योंकि 
वस्तु का निश्चय करने के विकल्प तो एक के अलुभव में छूट जाते 
हैं| जैसे घेबर लेना हो तो पहले घी, आठा, शकर इत्यादि के सम्बन्ध 
में जान लिया जाता है कि वे कैसे हैं ओर बनाने वाला कोन है ।_ 
यह सब्र जानकर और भाव-ताव करके उसे तुलवाया जाता है, इसग्रकार 
इतने विकल्प करने पड़ते हैं, किन्तु उत्तके ब्राद घेबर का स्राद लेते 
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समय (म्वादे समय) उपर्त व्रत अर तराज नाट इत्यादि के विपक्‍प 
कम किक का भगद काया हायक 4 डर अविधी 
नहीं रखते। इसीप्रकार भगवान आत्मा अलेड हायक है; उसे पहल अविरचा- 
ही) छू 
रूप से निर्रयण करने के लिये प्रमाय& दय निक्ाप के भांव से पनन्‍्वृण 


प्रमाणन कहने के लिये रुकना पड़ता है । 

भावान आत्मा अबिकारी, अर्वत-ज्ञानानेदमय, पूर्ण अखणइशक्ति 
का पिंड है। दह्ादिरूपी सैयागों से मिन्‍व अच्ृर्पी ज्ञानधन हं। उत्त 
अख़णड मनिमल स्रमाव के पत्ता से बानना सो निश्चयनतय हे, उतेमान 
अवत्या के भेद को जानना सो व्यवद्दारनय दे ओर दोनों का मिलाकर 
सम्यूण आत्मा का ज्ञान करना सो प्रमाण है | 

बसु के एक देश (भाव) को जानने वाले ज्ञान को नव कहते हैं| 
प्रमाण तथा नयकज्ञान के अलुमार जाने हुए पद्मर्थ को याम में, आकार 
में, केग्यवा में; ओर किसी भावरुूप अवस्था में मेदरूस से बताने का 
व्यवहार करना सो निश्चय है | 


ञ 


निक्तेप के चार भेद हैं:--नाम निन्तेप, स्थापना निक्षेप, हब्य निद्षेप 
ओर भाव निक्षेप | 


(१) नामनिक्षेप:--जिम प्रदा्य में जो गुण नहीं हैं उसे 


उप्त नाम 
से कहना सो नामनिक्षेप है| जैसे किसी को दीनानाथ कहते हैं 
किन्तु उम्तमें दीनानाथ के गुण अयवा लक्षण नहीं हैं, या किसी को 


चतुमुज के नाम से चुलाते हैं; किन्तु उसके चार भुजायें नहीं होतीं, 
वह्द तो तनाममात्र है । 

(२) स्थापनानिक्तेप:--यह वह है, इमप्रकार अन्य वलु में अन्य 
चस्तु का प्रतिनिधित्व स्थापित करना सो त्यापना निक्षेप है । जसे 
सागवान महावीर की तदाकार मृति में भगवान महादीर कली स्थापना करना, 
ड् कार स्थापना कहते हैं | दूमरी अतदाकार स्थापना भी होती 





अ्नाय (ध्र-विरोप करके+मान>माप)-तों सच्चा माप करता हें सो उम्यम्तीन 
ईैं । यहाँ प्रमाण का विदुल्य अझतावे है, यह कहा 


जीवाजीवाधिकार : गाथा-१३ [ ६१ 


है; जैसे शतरंज की गोठों में ऊँठ, घोड़ा और हाथी का आकार न होने 
पर भी उनमें ऊँट, घोड़ा ओर हाथी की स्थापना करली जाती है । 


(३) दव्यनिक्षेप:--वर्तमान से भिन्न अर्थात्‌ अतीत या अनागत 
पर्याय की अपेक्षा से वस्तु को वर्तमान में कहना | जैसे भविष्य में 
होनेवाले राजा को (राजकुमार को) वर्तमान में ही राजा साहब कहना; 
अयबा जो वकालत का काम छोड़ चुका है उसे वर्तमान में भी 
वकील कहना | 


(9) भावनिक्तेप:--वर्तमान पर्यायसंयुक्त वत्तु को भाव निक्तेप 
कहते हैं । जैसे साक्षात्‌ केवलज्ञानी भगवान को भावजीव कहना 
अथवा पूजा करते समय ही किसी व्यक्ति को पुजारी कहना | 

आत्मा को यथाथ समकने के लिये प्रमाण, नय, निचोपरूप शुभ- 
विडल्प का व्यवहार बीच में आये विना नहीं रहता, किन्तु भात्मा के 
एकत्व के अनुभव के समय वह विकल्प छूट जाता है, इसलिये वह 
अमूताथे है, आत्मा के लिये सहायक नहीं है । वस्तु का अमेदरूप से 
निर्यय करते हुए और उप्तमें एक्राग्ररूप से स्थिर होते हुए बीच में नव- 
तत्व तथा नय-प्रमाण इत्यादि के रागमिश्रित विचार आये बिना नहीं 
रहते किन्तु उससे अभेद में नहीं जाया जाता । आऔगन के छोड़ने 
पर ही घर में भीतर जाया जाता है, इसीप्रकार व्यवहाररूप आगन के 
छोट्ने पर द्वी स्वभावरूपी घर में जाया जाता है | 


कोई कहता है कि इतनी सूहम वातों को जानने से क्या लाभ 
है ? एकान्त ध्यान में बैठने से राग-द्वेष छूट जायेगा? उससे ज्ञानी 
कहते हैं कि यथार्थ अविरोधी आत्मस्वभाव की प्रतीति करने से पूर्व 
राग-द्वेष परमान से दूर नहीं होतकता, उल्टी मूढ़ता वढ़ जायेगी । 
इसीप्रकार तो इच्ष के भी ध्यान है, ओर वाह्म परिग्रह का त्याग पशु के 
भी है, किल्तु आत्मा का यथाथे खरूप समके विना सच्चा ध्यान या 
सच्चा त्याग नहीं होसकता। 
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जैसे राजा को भरलीमाति पहिचानकर यदि उसे योग्य विधि से 
बुलाया जाये तो ही राजा उत्तर देता है ओर यदि उसकी सेवा करे 
तो धन देता है; इसीप्रकार आत्मा को जिस विधि से परिपूर्णतया 
समकना चाहिये उसीप्रकार सतसमागम से जानकर उप्तमें एकाग्रता 
करे तो भगवान आत्मा प्रसन्न हो, उत्त दे और उप्तमें विशेष लीनता 
करे तो अनन्त मोक्ाछुख दे। जिससे रुचि हो उप्तका पूर्ण श्रेम करके 
परिचय करना चाहिये | ; 

आत्मा अनंत गुणों का अविनाशी पिंड है, देहादि संयोग ओर 
संयोगाधीन होने बाला पुण्य-पाप का भात्र क्षणिक है | अनादिकाल से 
अपनी विस्मृति और दूसरे का सादा अभ्यास चला आरहा है। यदि 
वास्तविक हित करना हो तो उसे पहले यथार्थ निशय करने के लिये 
सत्समागम का परिचय करके, पात्र होकर बीतराग भगवान ने जैसा 
खतंत्र भात्मा बताया है वैसा ही उप्तकी विधि से समकना होगा ॥ 
लोकोत्तर अरूपी सृद्रम घर्म लोगों के द्वारा बाहर से मानी गई प्रत्येक 
कल्पना से बिल्कुल मिन्‍न है | जगत में घमे के नाम पर अन्धश्रद्वा 
ओर अनेक मतमतांतर चल रहे हैं | 


कोई कहता है कि ईश्वर हमें सुधारता-बिगाड़ता है, खुखी-दुःखी 
करता है, कोई कहता है कि पूर्वेक्षक शुभाशुभ कम बनाते-विगाड़ते 
हैं, सुखी-दुःखी करते हैं, कोई कहता है कि सत्र मिलकर एक भात्मा है, 
कोई कहता है कि देहादिक जड़ की क्रिया आत्मा कर सकता दै, दूसरे 
का कर्ता-भोक्ता होपकता है। कोई एकान्तपत्ष से आत्मा को वतेमान 
दशा में भी बिल्कुल शुद्ध मानता है, कोई आत्मा को अकेला वंघन 
साला और पाप-पुण्य वाला मानता है, कोई यह मानता है कि शुभराग 
के विकार से धीरे-धीरे युण-लाभ होगा, कोई यह मानता है कि निमित्त 
की सहायता से अयबा आशीवांद से पार हो जाऊँगा; इत्यादि विविध 
प्रकार से वस्तु को अन्यथा मानते हैं। जगत का यह समस्त श्रम दूर 
करने के लिये सर्वेज्ञ बीतराग के न्यायानुसार तत्व का रहस्य जानने के 
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लिये सत्समागम प्राप्त करके, यथा श्रवण-मनन और अम्याप्त करना 
चाहिये । 


यथार्थ श्रद्धा होने के बाद स्रभाव के निशणेय सम्बन्धी विकल्प नहीं 
रहते, ओर पुरुषाथे की अशक्ति के कारण जितना राग रहता है उसका 
ज्ञानी को आदर नहीं है, उसका कर्तृत्व नहीं है । ज्ञान की विशेष 
निमलता के लिये और अशुभ से बचने के लिये शाखज्ञान से, प्रमाण, 
नय, निक्तेप, नवतत्व इत्यादि से तत्वविचार में लगने पर शुभराग होता 
है, किन्तु उम्त रागमिश्रित विचार को ज्ञानी गुणकारी नहीं मानता । 
चह स्थिरता के. द्वारा उन समस्त विकल्पों को तोड़ना चाहता है। 
सम्यक्त होने से पूवे ऐसा अमिप्राय करके पूरे बीतरागता को ही उपा- 
देय मात्तना चाहिये । 


आत्मा को जानने के लिये पहले निमित्तरूप से रागमिश्रित ज्ञान 
का व्यवहार झाता है। आत्मा का यथाथ स्वरूप जाने बिना अरूपी, 
भ्रतीन्द्रिय भगवान भात्मा की सच्ची श्रद्धा नहीं होती ओर झेतरंग एकाकार 
स्थिरता का आनंद नहीं आता, तथा पवित्र स्थिरता के बिना वीतरागता 
ओर केवलब्ञान प्रगठ नहीं होता । 


श्रात्म को जानने का उपाय प्रमाण ज्ञान है। त्रिकाल नित्यस्वभाव 
ओर वर्तमान अवस्था दोनों को एकस्ताथ सम्पूर्ण वस्तु के रूप में जानना 
सो प्रमाण ज्ञान है। जो स्वपर को जानता है सो पूरा प्रमाण ज्ञान है। 
परवस्तु निमित्त है उसे जैसी की तैसी मिन्नरूप से जानना चाहिये। ज्ञान 
का स्रभाव स्व-पर््रकाशक है। 


यहँ। जीव झपने से दी जानता है, किन्तु भपूर भवस्था होने से 
इन्द्रिय ओर मन का अवलम्बन करके विचार करे ऐसा राग मिश्रित ज्ञान 
है। ऐसा निर्णय किये बिना वर्तमान वस्तुस्थिति नहीं जानी जाती। 
इन्द्रिय तथा मन के संबन्ध में अच्रतमान रागयुक्त ज्ञान अबिकारी गुण 
'की सहायता नहीं करता, तथापि उस खणडरूप ज्ञान को अपनी ओर उन्मुख 
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किये विना तत्व को नहीं म्रमका जासकता, इमलिये प्रमाणादि वस्तु को 
मन के द्वारा निश्चित्‌ करने के लिये शुभराग के औगन में आये तब, शुद्ध 
का लद्वय हो तो व्यवहास्शुद्धि होती है। उससे भीतर नहीं घुसा 
जाम्तकता, क्ितु स्वभाव की अतरंगदृष्टि से एकाग्रता में उन्मुख होने 
पर अंतरंग आनन्दरूप अरूपी अनुभत्र होते समय नय-प्रमाण के रागमिश्रित 
विचार अस्त होजाते हैं, भेद का लक्ष्य छोड़ देने पर सम्यकूदर्शन 
दता है । 

सभी कहते हैं कि आत्मा है, किन्तु वह कैसा है, कितना बड़ा है, 
कैसा नहीं है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता उसे सर्वज्ञ 
वीतराग के न्याय से रागमिश्रित -नय-प्रमाण के द्वारा निश्चित्‌ न करे तो 
सत्य-असत्य का तोल करके परम हितलख्य आत्मा का आदर नहीं 
किया जाप्कता | इस मनद्वार के बिना वस्तु नहीं समझी जासकती, किन्तु 
इससे भी नहीं समझी जासकती; जब श्रद्धा की स्थिरता से विकल्प का 
अभाव, करता है तव आत्मानुभव होता है; इसलिये निश्चय अनुभव में 
वे विकल्प अमभूतार्थ हैं। 

यदि ध्यान रखे तो यह सव समझ में आता है। घन्‍्तरंग की, 
अरूपी मार्ग की यह वात है । अपना अरूपी भाव आंखों से नहीं 
देखा जासकता तथापि निरन्तर उस भाव की अनुभूति और विचार को 
जान रहा है। यदि पूत्र के ज्ञान को याद करना हो तो अम्तरंग में 
घेयपूेंक रुकना पड़ता है, वह बाहर से निश्चित्‌ नहीं होता | निश्चित 
करने वाला नित्य ज्ञातास्वरूप से आत्मा है| देह, वाणी और जड़ 
इन्द्रियों को यह खबर नहीं हैं कि हम कौन दैं। भीतर जानने वाले को 
नहीं जाना इसलिये अविकारी आत्मवभाव को न देखकर वाह्यरद्धप्ट से 
दूसरे को देखता है। पुण्य-पाप, राग और देहादिरूप से अपने को 
मानता है। मैं देहादि की क्रिया कर सकता हूँ, इसके द्वारा 'घ 
होसकता है ऐसा मानकर धर्म के नाम से जीत वाह्मद्प्टि में भटक रहा 
है। नवतत्वों को नय, प्रमाण, निक्षेप के माप से अनन्तवार, मन में रठा 
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है, किन्तु ऐसी ग्रतीति नहीं हुई कि सें मनके विकल्प से मित्र हूँ, राग का 
नाशक हूँ, खतंत्र हूँ और मेरा मागे भी निरावलम्बी है। अशुभ में न 
जाने मात्र के लिये बीच में शुभ अवलम्बन का भेद आता है, किल्तु ज्ञानी 
के उम्तका स्दामित्व नहीं होता । 


प्रमाण के दो प्रकार हैं:--परंज्ञ ओर प्रत्यक्ष । जो इन्द्रियों से स्पर्शित 
होकर (सम्वेधित होकर) प्रवृत्ति करता है तथा जो बिना ही स्पर्श के 
मन से ही प्रदत्त होता है-इसप्रकार दो फ्र-द्वारों से प्रवतित होता 
है वह परोक्ष है ओर जो केवल आत्मा से ही प्रतिनिश्चित्‌ रूप से प्रवृत्ति 
करता है सो प्रत्यक्ञ है। (ग्रमाण ज्ञान है, वह ज्ञान पांच प्रकार का 
है-मति, श्रत, अधि, मनःपर्यय ओर केवल । इनमें से मति और श्रत 
दो ज्ञान परोक्ष हैं, अवधि ओर मनःपयेय विकल-प्रत्यक्ष हैं ओर केबलज्ञान 
सकल-प्रत्यक्ष है, इसलिये यह दो प्रकार के प्रमाण हैं।) 


किसी वस्तु का नापतोल करने के बाद उस नापतोल को छोड़ 
देना पड़ता है, इसीप्रकार पहले आत्मा को बताने में प्रयोजनभूत वस्तु- 
नवतत्व; देव, गुरु, शात्र तथा जड़-चेतन वरतु के द्ब्य गुण पर्याय जैसे 
हैं चेसे नय, प्रमाण, निच्षेपहप माप से निश्चित्‌ करना होते हैं ओर 
फिर परमाथे स्वभाव में जाने के लिये उन विकल्पों को छोड़ना पड़ता 
है। अखण्ड के लक्ष्य से स्वभावोन्मसुख होने पर अभेद अनुभव के समय 
बुद्धिपूविक के विकल्प छूठ जाते हैं, उसके वाद चारित्र के वल से सवथा 
दूठ जाते हैं । ह 


परोक्ष ज्ञान भी सच्चा ज्ञान है। जीव ने जो यह माना है कि 
पर में छुख है सो वह पर में देखकर निश्चित्‌ नहीं किया है, किन्तु 
भीतर झरूपी कल्पना से निश्चित्‌ किया है, उसे जीव देखता नहीं है 
तथापि उसमें निःशेंक है, वह यह नहीं कहता कि वह भाव दिखाई दे 
तमी मारनूँगा । उत्त अरूपी भाव को देखने के लिये परिश्रम भी नहीं 
किया तथापि उसे प्रत्यज्ञ की माति मानता है; इसीप्रकार भात्मा का 
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निशय परोक्ष प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष की माति यथाथे समक के अभ्यास 
से होपकता है | 


जो ज्ञान पांच इन्द्रियों और मन के द्वारा जानने में प्रवृत्त होता है 
वह परोक्षाज्ञान है। परोक्ष के जानने के काये में बीच में निमित्त का अवलम्बन 
आता है, किन्तु जीव इन्द्रियों से नहीं जानता; जीव ख््रय॑े निज से 
जानता है । इन्द्रियाँ पर पदाथों के जानने में निमित्त हैं। निज का 
जानने में इन्द्रियां या मन निमित नहीं है | पांच इन्द्रियों के उपयोग 
में जो पर-पदाथ का संयोग होता है वह पदार्थ को जान सकता हैं, 
ओर मन के द्वारा तो चाहे जितने दूर क्षेत्र अथवा पदार्थ का विचार 
ज्ञान कर सकता है, उप्तमें दूर रहने वाले पदार्थों को निकट आने की 
आवश्यका नहीं दे । 


पंचेन्द्रियों की ओर का लक्ष्य छोड़कर जब अंतरंग में विचार किया 
जाता है तब मन निमित्त होता है। वक्षास्थल में आठ5 पंखुड़ियों के कमल के 
शाकार का सूक्ष्म रजकर्णों का बना हुआ मन है | जैसे आख का 
गटठा (कोड़ी) जानने का काम नहीं करता, किन्तु उम्रके द्वारा ज्ञान 
जानता है, इस्रीप्रकार मन औख के गठा की भांति निमित्त है। इंद्िया 
ओर मन नहीं जानते | 


पर-पदार्था के निश्चित्‌ करने में-डूंद्रिय ज्ञान मिथ्या नहीं है; जो 
खारा-खट्टा है, उसे ज्यों का तवथों जानता है, किन्तु वह ऐसा नहीं 
जानता कि मैं खारा-खट्टा हूँ | प्रस्तुत जानने योग्य पदार्थ ज्ञेय हैं; 
बीच में इंद्रियों और मन 'का निमित है ओर उसे जानने वाला स्वपर- 
प्रकाशक मेरा ज्ञान है | इसप्रकार ज्ञेय निर्मित और ज्ञान उपादान, जैसा 
है वैसा जानकर सवेज्ञ के कथनानुप्तार ख़तंत्र पदाथ का नय-प्रमाण 
विचार के द्वारा निशय करे तब आत्मा के भीतर ग्रविष्ट होने के द्वार- 
रूप चित्तशुद्धि हाती है | योग्यता से प्त्य स्वरूप को जाने विना 
अनादिकालीन मूढ़ता की गड़बड़ी वनी रहती है | 
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देव-गुरु-शाल्ल को पहिचानना पड़ता है, किन्तु वे निर्णय नहीं 
कराते | यदि वे स्वयं स्वतः निर्णय करें तो निमित्त हुए कहलाते हैं । 
जीव भनंतबार साज्षात्त्‌ प्रभु के पास होआया और घमे के नाम पर 
अनेक शात्र रट डाले, किन्तु यथार्थ आत्मनिर्यय नहीं किया इपलिये - 
भवदुःख दूर नहीं हुआ । पर से ज्ञान होता है, पर-पदाथ मेरी सहा- 
येता करता है ऐसी निमित्ताधीन बाह्यद्गष्टि से जीव अनादिकाल से 
दुःख भोग रहा है। कुछ समय के लिये पुण्य के उदय से यदि बाह्य 
में थोड़ा सता दुःख कम दिखाई देता है तो उसे श्रम से सुख मानता 
है। सखय॑ राग को कम करे तो उतने समय तक मंद आकुलता 
रहती है। वैसे संसार में भाकुलतारूप दुःख के बिना जीव क्णमर 
को नहीं रहा है। शरीर में रोग होने का दुःख नहीं है, किन्तु शरीर 
में जितना मोह है उतना दुःख है| जब कोई महीनों से रोग में प्रसित 
होकर दुःखी होरहा हो तब उसकी स्त्री कहती है कि भरेरे ! तुमने 
पूरे भत्र में छुरी से बकरे को काठा होगा और मैंने उसकी अनुमोदना 
की होगी इसलिये मुझे तुम्हारा यह दुःख .देखना .पड़ रहा है, किन्तु लाचार 
हूँ कि में तुम्हारे दुःख में भाग नहीं बैठा सकती। कोई किपती के 
दुख में भाग नहीं ले सकता। 


प्रत्येक झात्मा मित्र है, ओर आत्मा से शरीर एवं इन्द्रियां भी भिन्न 
हैं। कोई आत्मा इन्द्रियों से नहीं जानता। ज्ञान इन्द्रियाधीन नहीं है । 
जवानी में सत्ताप्रिय प्रकृति में अपना बड़प्पन ओर दूसरे को ह्वीनता 
मानकर तीत्र तृष्णारूपी वासना का सेवन किया होता है, उस वासना 
की गन्ध जम गई है, वहाँ इन्द्रिया निमित थीं। बृद्धावस्था में शरीर 
ओर इन्द्रियां शिथिल होगई, मन भी नीरस होगया, किन्तु दृष्णा का 
करने वाला बसी की वैसी तीत्र तृष्णा किया करता है, वहाँ उसे इन्द्रियों 
का आधार नहीं है। खय देहादि से अलग है, पर के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं है, इसप्रकार यदि अविकारी (थक स्वभाव की प्रतीति करे 
तो ठृष्णा को कम करके खय्य अपने में शक्ति का अनुभव कर सकता है । 
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योग से रुकना पड़ता है। मैं उस छणिक झशक्ति का नाशक हूँ, इसप्र- 
कार अपार सबल स्वभाव के बल से ज्ञानी राग का स्वामी नहीं होता। 

प्रत्येक आत्मा में ज्ञान-गुण अनादि-शनंत एकरूप है, उसकी पौच 
अवस्थाएँ हैं। उसमें जिसके मति-श्रुतज्ञान की अवस्था प्रगट होती है 
उप्तके इन्द्रिय-मन द्वारा परोक्षज्ञान होता है। अवधिज्ञान (जो मन और 
इन्द्रियों के निमित्त के बिना दृब्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा से रूपी 
पदाथे को स्पष्ट जानता है) और मनः्पययज्ञान (जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव की मर्यादा से दूसरे के मनोगत रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है) 
दोनों देशप्रत्यक्ष हैं। जो लोकालोक की त्रैकालिक स्थिति को एक ही 
साथ ज्ञान की प्रत्येक अवस्था में सहज ही जानता है वह केक्लज्ञान 
सेप्रत्यक्ष है।... 


आत्मा अपने ज्ञान-गुण से अपने को जानता है ओर अपने ज्ञान-गुण 
की अवस्था की स्रच्छता में पर-वस्तु सहज ज्ञात होती है; किन्तु पर-संयोग 
से या पर से जानना नहीं होता । व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि 
घड़ा, शास्त्र इत्यादि पर-पदा्थ को जान लिया, किन्तु निश्चय से तो 
अपनी योग्यता के अनुप्तार ज्ञान अपनी अवस्था को ही जानता है। 
ज्ञान-गुण के अतिरिक आत्मा के अन्य गुर्णों में स्व-पर को जानने को 
शक्ति नहीं है । 


मति अ्रतज्ञान के लिये एक दृष्टान्तः--जों झाम को नहीं जानता वह 
उसे जानने के लिये किसी ऐसे बागवान के पाश्त जाता है जिसने 
अपने बगीचे में आम के पेड़ को बोकर इतना बड़ा किया है ओर तभी 
वह उम्रके पास से श्राम की उत्पत्ति की प्तारा कहानी जान सकता है। 
बागवान उसे बताता है कि जो आम पेड़ की डाल में पकता है उसका 
स्वाद अधिक मीठा होता है। आम का वह वर्णन सुनकर पहले सामान्य- 
रूप से आम का स्थूल ध्यान आता है, वह मति में स्थूलरूप से अब- 
ग्रह ज्ञान हुआ, उसके बाद आम के जानने में कुछ विशेष विचार हुआ 
सो ईहा है, पश्चात्‌ यह निश्चय किया कि यंह भाम ही है सो अवाय 
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है, ओर ज्ञान में इद्तापूवेंक धारण कर लिया कि यह आम ऐसा ही है, 
अन्यरूप नहीं है; उप्तमें संशय या विस्मरण न हो सो धारणा है। यहाँ- 
तक मतिज्ञान में अन्तिम धारणा का भेद हुआ्रा। , पश्चात्‌ यह भाग 
इ्ट प्रतीत हुभा इसप्रकार उसमें जो विशेषता ज्ञात हुई सो मति में से 
बढ़ता हुआ तार्किकज्ञान-श्रुतज्ञान है। वह मति-श्रुतज्ञान परोक्ष है। उस 
यथार्थ आत्मज्ञान से सम्यकप्रमाण होनेपर केवलज्ञान का बीज होता है। 

जैसे' वागवान से आम का वरणेन सुना उसीग्रकार केवलज्ञान लक्ष्मी 
के वागबान श्री तीयकरदेव अथवा उन्हें मली-माति जानने वाले छद्मत्य- 
ज्ञानी श्रीगुरु के पास्त से निन को समकने की चिता की, सत्‌ सुनने 
को आया ओर आत्मा का वन सुनते ही उसने अंतरंग से उमंगित 
होकर बहुमान से स्वीकार किया सो वह स्वभाव का श्रव्यक्त न्येजनावग्रह 
मतिज्ञान का प्रथम प्रकार हुआ । भीतर यथार्थ निश्चय का जो भ्रव्यक्त 
अंश प्रारम्भ हुआ उसमें पहले सामान्य-स्थूलरूप से आत्मा सम्बन्धी ज्ञान 
हुआ; फिर विचार के निशय की ओर उन्मुख हुआ सो ईहा है। जो 
निशय हुआ सो अवाय है। और इद्तापूतेंक आत्मवोध को ग्रहण कर 
रखा कि ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है सो धारणा है। वहातक तो 
परोक्षभूत मंतिज्ञान में धारणा तक का अन्तिम भेद हुआ। पश्चात्‌ यह 
आत्मा अनंत ज्ञानानंद शांतिस्वरूप है इसप्रकार मतिज्ञान में से बढ़ता 
इआ जो तार्किकज्ञान है सो श्रुतज्ञान है। ु 

अनंत द्रव्य त्रिकाल अखण्ड परिपूर्ण है ओर उसे क्‍्ताने वाले 
स्वक्ञ हैं। उन्होंने जो स्वरूप बताया है उसे स्वीकार करने वाह्षा मैं भी 
अखण्ड ज्ञान-दर्शन से पूर्ण हूँ। निमित्त, परवस्तु, अनन्त शात्मा और 
पह्नल इत्यादि अजीव वस्तु हैं, उसे जानने वाला ज्ञान ख्परप्रकाशक है 
ओर पर से भिन्न अपने में अमिन्नरूप से है। नित्य-अनित्य, शुद्ध-अशुद्ध, 
ओर अखण्ड-खणड इसप्रकार प्तामान्य-विशेष दोनों पहलुओं को देखने 
वाली निश्चय-व्यवहारनय की संधि वताई है। सतसमागम से मनद्वारा 
ऐसे नियणेय से अपने ज्ञान को व्यवहार से प्रमाणरूप बनाये तब चित्त- 
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शुद्धि के गन में आ्राकर शुभ में आखड़ा होता है। इसमें छहकाय 
की दया का स्वरूप बताने वाली वीतराग की आज्ञा भी आजाती है। 
जो सर्रज्ञ वीतराग हैं वही छहकाय के जीव, उनकी रक्षा का ज्ञान और 
छह द्॒न्यों का परिपूणे स्वरूप बताने वाले हैं। सवेज्ञ के मखरण्ड शान र- 
रूप की मर्यादा को स्त्रीकार करने पर अपने को ही स्वतंत्र अखण्डरूप 
से स्वीकार किया जाता है। अपने सतत जानने वाले स्वरूप में कहीं 
भी भच्छा-चुरा मानकर राग-द्वेष में अठकना नहीं होता। इसमप्रकार 
अनंतकाल में नहीं माने गये अपने स्वरूप में सर्वज्ञ की भाज्ञा का निश्चय 
होने पर अनन्त अनुकूल पुरुषार्थ देखा ओर अपने अखण्ड स्वभाव के 
लक्ष्यरूप स्त्रदया में वीतराग कथिंत छहृद्रव्य, उसके गुण और पर्याय तथा 
छहद्॒काय के जीवों का स्वरूप भी जाना, और खलदय से रागद्वेष, अज्ञान 
से अपने अखण्ड ग्रुण को ब्चानेरूप स्थदया में परंदया का ज्ञान भी 
झागया | इसंप्रकार अंपने अखणड स्वरूप का निश्चय और स्वाश्रित सम्य- 
कुंदर्शन, ज्ञान, चारित्ररूंप व्यवहार ऐसे निश्चय-न्यवहार की संधि 
अपने ज्ञान में करने पर स्वतंत्र निमित्त-उपादान का सम्पूणं स्पष्टीकरण 
प्रमाणज्ञान में आजाता है | 


प्रश्न:--देह, इन्द्रियों से आत्मा को अलग करके किप्ती ने नहीं 
बताया, इसलिये भात्मा को देह से मिन्न कैसे माना जाये ! 


उत्तरइ---बहुत से मृत शरीर देखे हैं जिनमें जानने वाला (भात्मा) 
नहीं होता, उनमें से जानने वाला झन्यत्र चला गया है, क्योंकि 
जो है उप्तका स्वया नाश नहीं होसकता; वह अवस्था को बदल- 
कर स्थिर हो रहता दै। कोई कहता दे कि शरीर के साथ मेरा भी नाश 
होगया है, किन्तु नाश द्ोना किसने जाना है? तेरे नाश के कथन 
में तेरे अस्तित्व की स्पष्ट घोषणा देह से मित्र लक्षणरूप में होती दै। 
देह में ज्ञावल नहीं है। ओर यदि देह तथा इन्द्रिया ही भात्मा हों 
, तो मोटे शरीर में अधिक ज्ञान ओर शाति होनी चाहिये, तथा पतले 
शरीर में ज्ञान और शांति कम होना चाहिये, एवं औख कान के फ्लूठ 
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जाने पर आत्मा का नाश होजाना चाहिये; किन्तु ऐसा नहीं होता। 
जानने वाला पर में सुख मानता है, किन्तु वह यह नहीं देखता कि 
वह अरूपी मान्यता किप्त जगह की है, तथापि उसे प्रत्यक्षतत्‌ ही 
मानता है। जड़ देहाद्वि को कुछ खबर नहीं है | रागद्वेष की भावना 
शरीर में नहीं होती। इसप्रकार शरीर ओर आत्मा लक्षणमेद से त्रिकाल 
भिन्न हैं। पानी और कंकड़, पत्थर और सोना, दूध ओर पाली एकक्षेत्र 
में एकत्रित होने पर भी भिन्न हैं, क्‍योंकि यदि वे पृथक न हों तो प्रथक 
नहीं किये जासकते । ह 


समाधान करने वाला ज्ञान है। लड़के ने सट्टे में दसहजार रुपया 
गमा दिये हों तो भी वह किसीप्रकार मन में सम्राधान कर लेता है 
कि यदि लड़के को डाठें-धमकायेंगे या बुरा-मला कहेंगे तो वह विष 
खाकर मर जायेगा । इसमें किसी पर-निमित्त ने समाधान नहीं कराया दे । 
जब कोई सीख देने आता है तब अपने को रुचता है तो अपने भाव 
से मानता है। प्रमाणरूप यथार्थशान का स्वभाव स्वीकार करने में ज्ञान 
का विकाश होता है। | 


.... अनेत पर-पदार्थों की खतंत्रता को स्वीकार करने वाला स्वयं अनन्त 
ज्ञानमय है। यथाथे सानुकूल पदाथ को समझकर भूल को दूर- करने 
वाला स्वयं स्वतंत्र है। पहले मन के द्वारा तत्वज्ञान के अम्यास्त से नव- 
तत्व, छहद्त्य तथा उप्तमें गुण-पर्याय रागमिश्रित नय और प्रमाण के 
ज्ञानद्वारा निश्चित्‌ करे वहुँ।तक तो शुभराग की भूमिका है, वहाँ रुककर 
पुण्यवंध करके जीव अनन्तवार वापिस हुआ है, इसलिये उत्त राग की 
भूमिका भी. निश्चय अनुभव में अभूताये है स्थायी नहीं है। में पर 
से भिन्र. हूँ, निरावलम्बी अक्रिय स्वभावी हूँ, राग का नाशक हूँ ऐसा 
यथाथे निश्चय सत्समागम से करना चाहिये | जिसने तत्व को समझने की 
परवाह नहीं की उसने अपने ग्रथकू स्तेत्र खमाव का अपने में बहुत 
विरोध किया. है, इसलिये भगवान कहते हैं कि महामहिम मूल्यवान मनुष्य * 
भव को हारुकर एकेन्द्रिय वनस्पति में महामूढ़ होकर भनंतकाल तक अनंत 
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जन्म-मरण में तीत्र आकुलता के दुःखों को भोगेगा । अनंतकाल तक 
परिभ्रमण करके भी जोंक-शंख इत्यादि का भव पाना भी कठिन होजायेगा, 
इसलिये सर्वाज्ुुयोग आगया हैं ऐसा समककर अपनी चिता करने की 
आवश्यक्ता है | न्‍ 
आत्मा ओर उसके अनंतगुण अनादि-अनन्त एकरूप स्थिर रहते हैं, 
उस प्रुत्॒ अखण्ड स्वभाव की पहिचान करके पर से ( विकार से ) भिन्र 
स्वभाव को महिमा लाकर, रागमिश्रित श्रद्धा का नाश काके, एकरूप 
स्वभाव का निणेय करे फिर विकल्प से ( मन के अवलेम्बन से ) कुछ हटकर 
ठहरे तो वहँ। अपूर्व सम्यकुदर्शन होता है । सम्यक्त्व होने से पूर्व राग- 
मिश्रित ज्ञान से सर्वक्ष कथित नवतत्व तथा छहव॒स्तु के द्रव्य गुण पर्याय 
को जानकर उप्तका नय-प्रमाणरूप ज्ञान के द्वारा मन से निणेय करना 
सो वहँ।तक तो व्यवहारशुद्धि कहलाती है। ऐसी समक के बिना क्रिया- 
काण्ड में अठकने वाले जीव को व्यवहाराभास की भी खबर नहीं होती, 
उप्तकी यहाँ बात नहीं है, यहँ। तो ज्ञान का विषय चल रहा है। 
प्रमाता- जानने वाला आत्मा । 


प्रमाण- मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्येय ओर केवलज्ञानरूप ज्ञानगुण 
की पांच अवस्थायें | 

प्रमेय-- आत्मा के ज्ञान में जानने योग्य स्व-पर पदाथे, ज्ञान के द्वारा 
जानने योग्य समस्त वस्तुएँ ज्ञेय होती हैं । 

परवस्तु;:---भनंत जीव-अजीव पदाथे हैं! देव-गुरु-शात्र, वीतराम 
की मूर्ति इत्यादि निमित्त हैं, इसप्रकार ज्ञान भलीभाति जानता है और 
तमी ज्ञान सच्चा कहलाता दै। 

कोई कहता है कि 'सब मिलकर एक ही आत्मा है? किन्तु यह भूल है। 
कोई कहता है कि ज्ञान अकेला निज को ही जानता है, परवस्तु अनेक प्रकार 
से भासित होती है जो कि माया का अ्रममात्र है ऐसा कहने वाले 
का ज्ञान ही श्रमरूप मिथ्या सिद्ध होता हैं। परव॒स्तु है तो अवश्य, 
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किन्तु आत्मा के स्वरूप में पर अथवा पर का कोई भेद नहीं है। खट्टा- 
खारा जानने पर कहीं जीव खट्टा-खारा नहीं होजाता | एक के दुःख से 
दूसरा दुःखी नहीं होजाता, एक व्यक्ति के शांति रखने से विश्व को 
शांति नहीं होजाती, क्योंकि पव मभिन्न-मित्र हैं। कोई कहता है कि 
“यहँ पर भले ही भात्मा अलग हो, किन्तु मोक्ष में जाने पर 
ज़ोत में जोत समा जाती है;! किन्तु यह बात भी मिध्या है, क्योंकि 
यहूँ। दुःख मोगने में तथा राग-द्वेष में तो अकेला है ओर राग-द्वेष का 
नाश करके अनेत पुरुषाथे से पवित्र निरुपाधिकदशा ग्रगट की तव किसी 
पर-प्त्ता में मिलकर पराधीन होजाये तो अपने में स्वाधीन छुख भोक्ता 
ही नहीं रहा, अर्थात्‌ अपना ही नाश होगया; तो ऐसा कौन चाहेगा । 

स्वतंत्र वत्तु का जैसा यथाये स्वरूप केवलज्ञानी सर्वेज्ञ बीतराग ने 
दिव्यध्वनि में कहा है वैसा ही पूर्वा पर विरोधरहद्दित कहने दाले प्र्वज्ञ 
के शात्र हैं। उनके अथे को ग़ुरु-ज्ञान से समझे ओर अपने भाव में 
यथाथेतया निश्चित्‌ करे तब शात्र निमित्त कहलाते हैं। यदि शात्र 
से तर सकते हों तो शासत्र के पन्‍नों का भी मोक्ष दोजाना चाहिये । 
शात्र को पहले भी जीव अनंतवार ब्राह्मदृष्टि से पढ़ चुका है | यहेँ। तो 
ज्ञान में यथाथे वस्तु को स्वीकार करने की बात है। झात्मा को देह 
पृथक जानने पर ज्ञानी को यह स्पष्ट प्रतीत होजाता है कि देव, गुरु 
पर हैं, निमित्त हैं। 

मति-श्रुतज्ञान परोक्षज्ञान हैं, उसमें मन ओर इम्द्रिया निमित्त हैं, इस- 
ग्रकार ज्ञान से ज्ञान में जानता है, निमित्त से ज्ञान नहीं होता | जबतक 
वर्तमान में ज्ञान हीन है तबतक दूसरे को जानने के लिये मन ओर 
इंद्रियाँ निमित्त हैं। भीतर स्वलक््य में मन ओर इंद्रिया निमित्त नहीं हैं । 
जीव उससे अशतः चलग होता है तब खतंत्र 'तत्व को ज्ञान करके 
उसमें स्थिर होसकता हैं। 

इंद्रियों तो एक-एक प्रकार को ही जानने में निर्मित्त हैं। इन्द्र्या 
नहीं जानती | यदि कान, आंख इत्यादि इन्द्रियों की ओर का लक्ष्य बन्द 
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करे तो भीतर मन के द्वारा विचार का काम ज्ञान करता है, तथापि 
वह जानता अपने से ही है; मन ओर इन्द्रियां तो बीच में व्यभ ही 
थोथी सिद्ध होती हैं, उनकी तो उपत्थिति मात्र होती है, तथापि वह 
अल्पज्ञान में निमित्त हैं, उनका ज्ञान में निषेध नहीं है, किन्तु 
उनसे ज्ञान होता है इस .विपरीत-मान्यता का निषेध है। में क्रमशः 
जानता हूँ, मेरे ज्ञान में क्रम होता है, अक्रमरूप से मेरा ज्ञान ज्ञात 
नहीं होता इसलिये बीच में निमित्त का अवलम्बन भाजाता है, इसलिये 
वह परोक्ष ज्ञान है | वर्तमान में हीन अवस्था है किन्तु स्रभाव इतना 
मात्र नहीं है, दीन नहीं है; अल्पज्ञान में निमित्त है। राग-रहित पूरे ज्ञान 
में निमित्त का सम्बन्ध नहीं होता, क्रम नहीं होता, प्रथम समय में 
दरशन का व्यापार हो और दूसरे समय में ज्ञान का व्यापार हो ऐसे 
भेद केक्लज्ञान में नहीं होते । 


मतिज्ञान में सामान्यरूप से जानना होता है । श्ुतज्ञान में विशेष- 
रूप से विस्तार पूर्तक, ओर भ्रधिक सूक्ष्म ज्ञात होता है | यह शब्द 
अंमुक भाई का ही है, ओर पहले जो झावाज छुनी थी वैसी ही यह 
आवाज है; इसप्रकोर का ज्ञान मतिज्ञान का भेद है। उप्तके बाद ज्ञान 
को तनिक भोर खींचकर जहूँ। यह ज्ञात होता है कि उसकी आधाज 
मीठी है, धीमी है सो यह श्रुतज्ञान है। स्पशन इन्द्रिय के द्वारा वायु का 
स्पश हुआ सो उसे जानना मतिज्ञान है फिर यह विशेष जानना कि 
वह वायु ठंडी है या गर्म है सो अ्रतज्ञान है। इस श्रुतज्ञान से जानने में 
इन्द्रियाँ निमित्त नहीं हैं किन्तु भीतर जो मन है वह निमित्त है । रव- 
स्व॒रूप का अमेद लक्ष्य करने में जितने अंश में मन का, भ्रवलम्बन छूट 
जाता है उतना प्रत्यक्ष खलक्ष्य होता है । 

आत्मा का ख्तंत्र स्वरूप ज्ञानी के निकट से छुनकर निमित्त को 
ओर का लकद्दय छोड़कर भीतर इसप्रकार॒विचार में मग्न होजाता ' है 
कि भहों ! यह श्रात्मा देह्ादिक संयोग से मिन्‍न खतंत्र और पूर्ण गुण- 
स्वरूप प्रतीत होता है, ज्ञान और शांति मुफमें विद्यमान से हैं, जो 
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स्वतंत्र होता है उसे पराश्रय की आवश्यका नहीं होती, मेरा अस्तित्व 
सदा मुझसे ही है, देहादि के संयोग से मेरा अस्तित्व नहीं है, में 
असंयोगी ज्ञातास्ररूप हैँ, किप्ती के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, 
मेरा ज्ञान सदा एकरूप रहता है, मेरे ज्ञान की शक्ति में ज्ञात होने 
वाले अनेक प्रकार के ज्ञेव मुकसे मिन्न-मिन्न हैं ओर वे वैसे ही 
प्रतीत होते हैं, में पर से नहीं जानता, मैं ऐसप्ता प्रतिबन्‍्च बाला नहीं 
हूँ कि अमुक क्षेत्र, काल, संयोग ओर राम-दह्वेष में रत होऊँ तो जान. 
सकूँ, ज्ञान में विकार नहीं है, ज्ञान का अटकने का स्भाव नहीं है, 
अटकना तो परोन्‍्मुख होने वाली छणिक अवस्था से होता है जोकि 
राग का काये है, स्वभाव तो राग का नाशक और अनंत गुण का 
रक्षक है । .-. हु 

वस्तु है सो नित्य है। मैं नित्य हूँ तो खत्ेत्र हूँ या नहीं ? यदि 
स्वतंत्र होऊँ तो स्वतंत्रता दिखाई देनी चाहिये; किन्तु में अपनी अशक्ति 
के कारण वर्तमान अवस्था में राग में अटठका हुआ हूँ; और यही परा- 
धीनता है; त्रिकाल स्वभाव में पराधीनता नहीं है | यदि ख्रभाव के 
विश्वास का वल हो तो पर की ओर अठकना रूये ही छोड़ सकता 
है। में खतंत्र हूँ इसप्रकार पहले यदि निःशेक निर्णय करे तो फिर 
आत्मस्वभाव में स्थिर होकर वीतराग परमात्मा होसकता है | पूर्ण निर्मल 
मोक्ष होने से पूते मोक्ष की 'हँ।” कहने वाले को खतंत्र पूर्णख्भाव की 
महिमा प्राप्त होती है, उस्तीक्षी यह वात है । 


मतिज्ञान से पर को जानने में इन्द्रियाँ तथा मन निमित होते हैं । 
मतिज्ञान के वाद श्रुतज्ञान के होने में मात्र मनन निमित्त होता है। 
जड़ इन्द्रियाँ पर के जानने में निमित्त होती हैं, वे भात्मा के जानने 
में निमित्त नहीं होतीं। जवकि शब्दादिक पर-विषयों को बाहर माँक- 
कर जान लेता हूँ, तो फिर सीधी रीति से मैं अपने को क्यों नहीं 
जानूँगा £ मैं स्वावलम्बी नित्य एकरूप पूणे ज्ञानलमाव हूँ, इसप्रकार 
स्वसवेदनप्रत्यज्ष ज्ञान से ख-विषय करे ऐसा मति-श्रुतज्ञान - का 
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स्वभाव है । ख़तंत्र स्वभाव के मानने में एक अंश भी आलेबन नहीं 
है; भालंबन तो पराधीनता की दृष्टि है | 


झाचायेदेव कहते हैं कि सर्वक्ष भगवान के द्वारा कहे गये अपने 
अविनाशी चैतन्य शक्ति के माल को पहिचानकर तौल करने के लिये 
पहले अपने ज्ञान को प्रमाणरूप बना। जैसा हम कहते हैं वैसा यदि 
तू जानले तो जैसा हमारा भव का अभाव हुआ है वैत्ता ही तेरा भी 
होजायेगा । 


जैसे मिठास मिश्री में है, यैले में नहीं, इसीप्रकार ज्ञान-शाति इत्यादि 
समस्त ग़ुणरूप खघमे मुकमें त्रिकाल अमिननरूप से विद्यमान है। वह 
देहादि में नहीं है, देह की क्रिया में नहीं है; ओर वाह्यसाधन पथवा 
झालम्बन से गुण नहीं भाता। गुण भीतर विद्यमान है, इसलिये उसकी 
एकाग्रता के बल से वह प्रगठ होता है। उस झतीन्द्रिय ख़माव को 
किप्ती दूसरे की अपेक्षा नहीं है तथा उसमें कोई कमी नहीं है। जबतक 
झपने को सद्भाव से हीन या पराधीन मानता है तबतक मान्यता में 
संप्तार है । पूर्ण्वभाव की प्रतीति करने के बाद अवस्था में क्षणिक 
अशक्ति होती है, किन्तु ज्ञानी उस्त क्षणिक अशक्ति का स्वामी नहीं होता । 
वह अभूता्थभाव का कर्ता नहीं किन्तु नाशक है। 


मति-श्रुतज्ञान अपने को जानने के लिये प्रत्यक्ष हैं-एक देश प्रत्यक्ष 
हैं; ओर पर को जानने के लिये परोक्ष हैं। वर्तमान में मेरी योग्यता 
से होनेव्ाला, इन्द्रियों में अटकने वाला पराधघीन ज्ञान आदरणीय नहीं 
है; किन्तु भीतर पूर्ण निमल अखणड स्वभाव में निरपेष्ष, निश्चय दृष्टि के 
बल से यदि मैं स्थिर होऊकँ तो पूर्ण केवलज्ञान की निमल घनंतशक्ति 
स्वये प्रगट' कर सकता हूँ। वह पूर्यज्ञान प्रगण/भ न हुआ हो उससे पूत 
आत्मा में किसी के अपूर्ण ज्ञान की अवस्था-अवधिज्ञान प्रगठ होता है, उसमें 
इहलोक और परलोक के रूपी पदार्थ अमुक क्षेत्र और काल की मर्यादा 
को लिये हुये ज्ञात होते हैं। ज्ञान को कहीं बाहर दूर नहीं जाना पड़ता 
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च्य् 
शक्ति विद्यमान,है ऐसा प्रमकना चाहिये। इम्रप्रकार अवविज्ञान प्रमाण की 
वित्रज्ञा की है । 


का 


ज्ञान की चीयी अवत्या मनःपर्ययज्ञान हैं। जो दूसरे प्राणी के 


प्रा? 


न 
मनमें रमने वाले रूपी पदाये सम्बन्धी संकल्य-विकल्प को बिना ही निमिच 
सो महःपंयंदज्ञान है। जबकि मे स्वतंत्र 


५ 
श्रद्धा के चल से स्थिर होकर यदि निमलता प्राप्त कन्ँँ तो वह क्यों न 
ज्ञात होगी ? अवश्य ज्ञात होगी। यह मन:पर्ययक्ञान की स्वीकृति है| 


बे 
के नानता हें 


के र् 

०4५ 
ध्ने 
0800 
2, 


अवधि ओर मनःपर्ववज्ञान रूपी पत्वदा्थों को एकदेश प्रत्यक्ष जानते 
हं। मनः्पर्ययज्ञान में अवधिज्ञान की अपेक्षा अधिक सूदमता (निमलता) 
है। अवधि और मनःपवंय का विषय पर का दै। मति-श्रुतज्ञान 
निज का एकदेश् प्रत्यक्ष ओर पर का सब पतठोक्ष जानता है, किन्तु 
ज्ञान पर की समी अव्त्याओं को नहीं जानता। केव्रलज्ञान में प्रत्येक 
घम्य की एक-एक अवस्था में तीनकाल ओर तीनकाल के समस्त भात्र 
एक स्राथ ज्ञात होते हैं | पूरणरूप से अनन्त को जानने वाला अपने 
गुण से अनन्त है। ऐसी स्वतंत्र वस्तु के पूर्णज्ञाव को स्वीकार करने वाला 
में हैं। प्रद्धुत जगत में वस्तु अनादि-अनन्त दे, उसे जानने का स्वमाव- 
वाला में क्यों न जानूँगा ? इसलिये केव्लज्ञानी के जैम्ना सत्रेप्रत्यक्ष ज्ञान 
है वैसा मेरे भी है। उनमें जितने ओर जेसे अनेतगुण हैं उतने ओ 
वैसे ही मुकमें मी प्रतितमय विद्यमान हैं। इसरगप्रकार अपार-अनंत को एक 
साथ स्वीकार करने वाला ज्ञान है। ज्ञान का येला ही इतना वढ़ा दे 
कि उसके विश्वास में पूर्ण स्रभाव ओर पूर्ण पुरुषाथे स्वरूप स्वयं समा 
लाता है । में अपूण अयवा उपाधि वाला नहीं हूँ। मेरे भव नहीं है । 
में पूर्ण खतेत्र तत् हूँ। मुझे पर से वन्‍्वनवद्द कहना श्ञोमा नहीं देता | 

में नित्य वस्तु हैँ। प्रतितमव पर्याय वदलती रहती है। अपूर्ण ज्ञान 
के प्रमय निमित्त होता है, विल्तु निमित से जानना नहीं होता । निमित्त 
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में जाकर जानता नहीं है किन्तु निज में जानता है। सम्पकदृष्टि के 
पीचों ज्ञान तथा मिथ्यादृष्टि के कुमति, कुश्रत और कुअवधिज्ञान होते हैं। 
इसप्रकार जत्र ज्ञान का रागमिश्रित निशय किया तब उच्च शुभभात 
हुआ | ऐसे शुभभाव से भी जीव अनन्तबार पीछे हट आया है। 


यह दोनों प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय के भेद को अनुभव करने पर तो 
भूताथे हैं, सत्याथे हैं, और जिसमें सबे भेद गौण होगये हैं ऐसे एक 
जीव के स्वभाव का अंतर निर्मलद्ृष्टि से अनुभव करने पर वे (रागमिश्रित 
विचार ) अमूताथे हैं, असत्यार्थ हैं, भर्थात्‌ रागादिक निज में टिकने वाले 
नहीं हैं। जगत में जो परवस्तु है सो स्र-वत्तु से असत्‌ है, शर्थात्‌ 
अपने में नहीं है पर-निमित्त अपूर्ण अवस्था में होता है, किन्तु त्रिकाल 
स्वभाव अपूर्ण नहीं है। उप्तके विचार में रुकने का राग अमूतार्थ है | 


इन्द्रियाँ क्षणिक संयोग से नाशवान हैं, मन से निर्णय किया सो वह 
रागमिश्रित था। वह पर का अचलम्बन कद्धातक ठिक्ष सकता है?! 
कहा जाता है कि लिया-दिया कईौतक टिक्र सकता है ? यदि जीव 
अभूतार्थ राग का आश्रय छोड़कर नित्यस्वभाव का आश्रय करे तो 
स्वाश्रय में राग नहीं है। 

कोई कहता है कि यह चुनते हैं तबतक अच्छे विचार रहते हैं, 
फिर नहीं रहते; किन्तु यह तो निमित्ताधीन दृष्टि हे। जैसे सिगड़ी को 
छाती से नहीं बाधा जाता, किन्तु सालमपाक ओर गरम मप्ताले खाने से 
यदि पुण्योदय हो तो भीतर गर्मी आजाती है, इसीप्रकार मेरा कोई सहायक 
नहीं है, मुकपर किसी निमित्त का अपर नहीं होता, मैं पर से -मिन्न 
अकेला पूर्ण शक्तिवान हूँ ऐसा निणय करके, विश्वास करके स्वभाव की 
निराकुल गर्मी उत्पन्न करे तो निमित्ताधोत दृष्टि का भार न आये ओर 
पराधीनता न देखे । 

जत्र जीबरों की तैयारी होती है तब परम-प्तत्य सुनने को मिलता 
है, किन्तु उप्ते शुभराग में न रुककर अपूर्व पुरुषार्थ करना चाहिये, जो- 
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कि अपनी भीतरी तैयारी से होता है । आचार्यदेव ने सर्व शाल्रों का 
रहस्य ऐसी अदभुत संकलना से संक्षेप में ऋ्रशः उपस्थित किया है कि 
जो यथाथ पात्रता से समझता है वह पीछे नहीं हटता । ज्ञान, ज्ञेय 
ओर निमित्त इत्यादि जो कहा गया है सों उसे जानकर यदि जीव ख्वतंत्र 
स्वमाव में से वल लगाये तो विकल्प टूटकर स्वाजुमब से निमल अश 
प्रगट हों ओर स्थिरता के बढ़ते-बढ़ते पूरी प्रत्यक्ष केवलज्ञान परमात्म दशा 
प्रगट हो। यथाये सम्पकऋुदशन से अनुभव हुआ कि तत्काल ही घर छोड़- 
कर सव॒ चले नहीं जाते | जब॒तक वर्तमान पुरुषाथ की अशक्ति रहती 
है तबतक अपूर्ण दशा में रुका रहता है किंतु अपूण का आदर नहीं है। 
सीतर चिदानंद का गोला प्रृयक् प्रतिमासित होता हैं | किसी विकारी 
प्रवृत्ति था विकल्पमात्र का कर्तृत्व नहीं है । एकाकार पूर्ण बीतरागता 
पर जिस जीव की दृष्टि है वह राग को छोड़कर अल्पकाल में पूरी 
वीतराग होजाता है | पहले यहाँ। नवतत्रों में से एक को अलग बता- 
कर एकरूप निश्चय-श्रद्धा का स्वरूप वताया है । 


सम्पकत् प्राप्त करने से पूर्व नवतत्वों का और प्रमाण का ज्ञान 
तो होता ही है, कोई वित्तार से जाने या कोई संक्तेय में जाने, किन्तु 
स्वरूप के ऑगनरूप चित्तशुद्धि का व्यवहार आये बिना नहीं रहता । 
सभी तलों के नाम जायें ऐसा नियम नहीं है | किसी पशु के भी 
सम्पक्दशन होता है। चह तो यथाये आनंद-शांति का अनुभव करता 
है ओर उसे हित-अहितरूप भाव का भास भलीमाति होता है ॥ 
जैसे कुत्ते को लाल, पीले, काले इत्यादि नामों की खबर नहीं होती, ओर 
हमसे कुत्ता कहते हैं इसकी मी उसे खबर नहीं है, तथापि उप्तके 
देहदृष्टि से अनुकूलता-प्रतिकूलता का ऐसा ज्ञान विद्यमान द्ोता है 
कि यह मेरा विरोधी है ओर यह मुझे! अनुकूल है । इसीप्रकार शब्द- 
ज्ञान न हो किन्तु मात्र ज्ञान होता है कि आत्मा पर से घदा निराला 
है, पर का कर्ता-भोक्ता नहीं है. कोई सहायक नहीं है में स्वतंत्र हूँ, पर 
से कोई लाभम-हानि नहीं होती; मेरा स्वरूप अखग्ड ज्ञान शांतिरूप है 
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जोकि आदरणीय है, ओर जो विकल्प की भावना उत्पन्न होती है वह 
मेरा स्वरूप नहीं है; निमित्ताधीन लक्ष्य करके विकल्प में रुकना-भाकु- 
लता में रुकना भी आदरणीय नहीं है । पुण्य, पाप, आखव, संबर, 
निजेरा ओर मोक्ष के आशयरूप से ओर संक्षेप में हेय-उपादेय का ज्ञान 
स्वभावाश्रित होने से पशु के भी होता है । 


आत्मा त्रिकाल एकरूप स्थायी अनन्त गुणस्वरूप पूण शक्ति वाली 
वस्तु है। वह सदा अरूपी ज्ञानाकार है । जीव अपना नित्य अखण्ड 
स्वभाव न माने ओर कमे के संयोग के आधीन होने वाली ज्षणिक 
अवस्था जितना अपने को माने तो यह ,उसकी श्रद्धा में भूल है। आत्मा 
चर्षमान अवस्था जितना ही नहीं है, उसमें रागद्वेष नहीं भरे हैं, किल्तु 
बाह्मलक्ष्य करने से एक-एक अवस्था जितना नवीन विकार भाव करता 
है। किन्तु उसी स्म्थ उत्तका नाश करने वाला जीव का खभाव शक्ति- 
रूप से पूरी निमल है। उसका यथायतया निणेय करने से जन्म-मरण 
का नाश करने वाले स्वभाव की प्रतीतिरुप सम्यकदशेन की प्राप्ति 
जीव को होती है । 


पहले नवतत्व के भेद जानकर, भेद के लक्ष्य से छूठकर, भूताथे 
एक खभाव का आश्रय करने की रीत बताई थी । यहँ। दूसरी रीति से 
वही बात बताते हैं कि प्रमाण, नय, निक्षेप आत्मा को जानने का 
उपाय है, इसलिये रागमिश्रित विचार के द्वारा पहले आत्मा का प्रमाण- 
रूप यथाथे निंणेय करना चाहिये। 


पहले प्रमाण के प्रकार कहे जाजुके हैं, अब नय (ज्ञान की भपेक्षा- 
रूप दृष्टि ) का खरूप बताते हैं । नय के दो प्रकार हैं-ऋव्याथिक नय 
और पर्यायाधिक नय । इनमें से जो द्रव्यपर्यायस्वरूप वस्तु में द्रव्य का 
मुख्यतया अनुभव कराये सो द्रव्याधिक नय है ओर पर्याय का मुख्यतया 
अनुभव कराये सो पर्यायाथिक नय है। 
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प्रत्येक भाव्मा तथा प्रत्येक वस्तु में सामान्य-विशेष ओर नित्य-अनित्य 
आदि दो पहलू हैं । उसे देखने वाली दृष्टि से उस-उस पहलू का ज्ञान 
किया जासकता है। दो पहलुओं से एक ही साथ सम्पूर्ण वस्तु को ध्यान 
में लेना सो ज्ञान प्रमाण है । भात्मा में त्रिकालस्थायी निमल अखण्ड 
गुण ख्रभाव है वह राग-द्वेष ओर भूल का नाशक है, उस नित्यस्वमाव 
के पहलू से देखने वाला ज्ञान का अंश द्र॒व्याथिक नय है। गुण से जो 
विरोध भाव है सो अवगुण है वह क्षणिक शअ्रवस्था मात्र के लिये 
पर की ओर के रागरूप कुकाव से नया होता द्वे। वह आत्मा के 
साथ नित्यस्थायी नहीं है। इसलिये वह अमूताथ है | मुझे अवगुण 
नहीं चाहिये अर्थात्‌ मुझे पत्रित्र वीतरागभाव रखना है! उसे रखने बाला 
त्रिकालस्थायी है. यह जानकर अवस्था बदली जासकती है । उत्त 
भेद का जो लक्ष्य किया सो व्यवहारनय अथवा पर्यायाथिक नय है | 

जैसे सोना नित्यस्थायी वस्तु है, वह कुएडल इत्यादि की श्रवस्था 
में एकरूप रहने वाला सामान्य सोना ही है । इसप्रकार नित्य एकरूप 
स्वभाव के पहलू से देखना सो द्रव्याथिक नय है और कुण्डल, माला, 
हार इत्यादि की पर्यायद्ृष्टि से देखना सो पर्यायार्थिक नय है । दोनों 
दर्श्यिं। मिलकर प्म्पूण सोना एक ही वस्तु है। ऐसा जानना सो 
प्रमाण है | संसार ओर मोद्ध की सब पर्यायें मिलकर तैकालिक अवस्था 
का अखण्ड पिंड अनादि-अनंत वस्तु अपना आत्मा है। वह मात्र शुद्ध या 
अशुद्ध अवस्था जितना ही नहीं है | प्रगटरूप से एक समय में एक 
ही अवस्था होती है । संसार की विकारी दशा एक प्तमय की स्थिति 
वाली होने पर भी प्रवाहरूप से अनादिकाल से है । प्रतिसमय उस 
पर्याय के पीछे त्रिकालस्थायी अनंत गुण की शक्तिरूप स्वभाव है । 
उसके बल से उस बिकारी दशा का नाशक स्वभाव प्रत्येक झात्मा में 
है; किन्तु इसकी जिसे खबर नहीं है वह बाह्मदृष्टि से पर में अच्छा- 
बुरा मानकर अठक जाता है | वतेमान अवस्थामात्र तक जो 'शग-द्वेष 
होता है उसे अपना भले ही माने किन्तु स््रय॑ं उसरूप नहीं होजाता । 
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नित्यस्थायी सोना अपने है आधार से आँगूठी, कड़ा, कुंडल इत्यादि 
अवस्थाओं में बदलता रहता है । जो सोने को अंगूठी के ही आकार 
में सीमित मानता है उसे नित्य एकरूप स्थायी सोने की खबर ही नहीं 
है। वस्तु में सदा स्थायी खमाव को देखना सो द्रव्यदृष्टि है भोर 
पर्याय (अवस्था) बदलती है सो उसका लक्ष्य करना पर्यायद्ृष्टि है | पानी 
को एकरूप देखना सो द्वव्यद्ृष्टि है और उसमें उटने वाली तरंगों को 
देखना सो पर्यायद्ृष्टि है। 


यदि ध्यान रखे तो यह बात सबकी सममक. में झासकती है। 
ज़ो प्ब आत्मा हैं सो भगवान्‌ हैं, कोई भात्मा श्री या पुरुषरूप नहीं 
है। भगवन्‌ ! ऐसा मत मान कि तेरी ही बात तेरी समक में नहीं 
झासकती | जो-जो सववेज्ञ परमात्मा हुए हैं उन्होंने पहले सच्ची पहिचान 
करके फिर अतरंग स्थिरता करके पूर्ण निर्मल परमात्मदशा प्रगठट की है | 
इसीप्रकारः अनन्त सिद्ध हुए हैं। तीथंकर परमात्मा ने साज्षात्‌ केवलज्ञान 
से जगत को जन्म-मरण दूर करने का-पवित्र मोक्षदशा प्राप्त कने का 
सत्य उपाय बताया है। उन्होंने अक्रषायी करुणा से जो निर्दोष उपदेश ' 
दिया है वह ऐसा है कि जिसे जगत के प्राणी मलीमीति समक सकते 
हैं। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा हैं कि जिसे नहीं प्रमका जासकता, 
झथवा पुरुषार्थ से ग्राह नहीं किया जासकता या कमे आड़े 
भासकते हो । 

आत्मा खवभावतः प्रतिसमय निमल मु है, पराश्नित रागादि विकार 
क्षणिक हैं। उसे जानने वाला विकार का नाशक स्वभाव है, जोकि 
क्षणिक नहीं है। एक-एक समय की क्षणिक अवस्था बदलती रहती है। 
इसप्रकार प्रत्येक वस्तु अपनेपन से नित्य एकरूप बनी रहती है। जीव 
में से राग की विकारी अवस्था दूर करदी जाये तो अधिकारी अवस्था- 
रूप से पर्याय बदलती रहती हैं। यदि प्रतित्तय बदलने वाली अवस्था 
को दूर कर दिया जाये तो धुब वस्तु न रहे | जैसे सो वर्ष की भायु वाले 
पुरुष में से एक-एक समय की अवस्था को दूर कर दिया जाये तो 


११४) खमयसार प्रवचन : दूसरा भाग 


सम्पूर्ण पुरुष नहीं रहम्कता। यदि ऐसा माने कि में वर्तमान अवत्था 
तक ही सीमित हैँ तो अब-स्थायी वस्तु के बिना पर्याय करिम्रके अधार 
से होगी ? जीव निरंतर विचार वंदलता रहता है किन्तु उन विचारों को 
वदलाने वाला तो नित्य एकरूप स्थायी रहता हैं। इम्तप्रकार एक वस्तु 
में नित्य ओर अनित्यरूप दो दृष्टियाँ हैं। 

कोई चाहे जितना नास्तिक हो किल्तु यदि कोई उसके लड़के के 
टुकड़े करना चाहे तो वह उसे ठीक नहीं मानेगा, ओर वह घुरा कमे 
नहीं होने देगा। वह यह स्वीकार करता है कि लड़के को दुःख न ह्वो 
ऐसी अनुकूल परिस्थिति रखनी चाहिये। इसका अप्रगठ अथे यह छुआ 
कि घुराई से रहित मलाई उपादेय है ओर भलाई को रखने बाला नित्य 
स्थिर रह सकता है। घुरी अवस्था को छोड़ने की स्रीकृति में पवित्रता 
ओर मलेपन से स्थायित्व स्वीकार किया दे; इम्रप्रकार नात्तिक में दो 
इृष्टियां मानने की आत्तिकता उपत्यवित होती हैं। उसे पत्व की 
प्रतीति नहीं है तथापि घुरी अवस्था के समय यदि सब्जनता का अप्रगट 
सद्भाव न हो तो भल्ले-चुरे का ध्यान कह से आये ? राग-देव ओर भूल- 
रूप विकार के समय सी अविकारी खमाव श्क्तिद्म से है। जैसे दिया- 
सलाई में शक्तिदप से अप्नि विद्यमान है, वही प्रगट होती है। इसलिये 
प्रत्येक वत्तु में सदा स्थायीरूप से शक्ति ओर बदलनेरूप से प्रगठ 
अवस्था इसप्रकार दो पहलुओं को देखने की दृष्टि की आवश्यक्ता है। 


| *ँ 


भगवान आत्मा सदा एकरूप रहने वाली वस्तु है ओर व्तंमान 
प्रगठ अब्त्या में राग-द्रेंच विकार है जोकि एकसमय मात्र के लिये 
होता है। उम अबत्वा के पीछे उसी प्रमय विकार नाशक के रूप में 
अविकारी स््रमाव है; इसलिये में अवगुणरूप नहीं हूँ किन्तु नित्य, निर्दोष 
गुणरूप हूँ यह जानकर त्रिकाल एकरूप निमल खमाव की अखणइता 
की दृष्टि से देखना सो द्रव्याथिक नय है, अवस्था को देखना सो पर्याया- 
थिंक नय है; और दोनों दृष्टि से सम्पूण वत्तु को जानना तो प्रमाण है। 
प्रमाय ज्ञान में गोंण-मुख्य का क्रम नहीं है | 
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आत्मा को जो एकान्त पक्ष से नित्य ही मानता है उसके यहेँ 
राग को दूर करके आनंद को प्रगठ करना अथवा पुरुषार्थ करके 
अवस्था को बदल देना कैसे होसकता है? इसलिये यह मानना होगा. 
कि प्रत्येक द्रव्य में अवस्थाओं का बदलना होता रहता है। एक 
वस्तु में एक ही साथ दो दृष्टियां हैं, उनका क्रमश: विचार होता 
है। नित्य अखण्ड की दृष्टि से देखने पर खंडरूप अवस्था का लक्ष्य गोण 
होता है ओर अवस्था के विचार को मुख्य करने पर नित्य अखण्डता 
का लक्ष्य गौण होता दै। यद्यपि वस्तुस्थिति ऐसी है अवश्य, किन्तु जीव 
जबतक रागमिश्रित विचार में लगा रहता है तबतक मन के सम्बंध से 
राग की उत्पत्ति होती रहती है, किन्तु निविकल्प अभेद स्वभाव का लक्ष्य 
ओर शांति का अनुभव नहीं होता | इसलिये उप्तके विचारों को छोड़कर 
स्वरूप में एकाग्रता प्रगट करने को एकरूप स्वभाव की श्रद्धा करके 
झखगड स्वभाव के बल से अवस्था के भेद का लक्ष्य गोण होकर 
(विक्रल्प टूटकर ) निमेल आनन्द का अनुभव होता है। ह 

यद्यपि जीव चित्तशुद्धि के औगन में अनन्तवार झाया है, किन्तु 
उसे लाँधकर एकरूप स््रमाव का लक्ष्य कमी नहीं किया। इसलिये 
निर्विकल्प स्वभाव को पहिचानकर, वस्तु की महिमा को जानकर पूर्ण की 
ओर की रुचि करना चाहिये। जब यथाये ख-लक््य के बल से 
निर्विकल्प शाति के भ्रतुभवरूप अतरंग एकाग्रता होती है तब सम्यक्दशन 
की निशील अवस्था प्रगठ होती है और भ्रान्ति का नाश होता है। जैसे 
रोग के मिट जाने पर कुछ शक्ति रह जाती है जिप्तकी स्थिति अधिक 
लम्बी नहीं होती, वह पथ्य सेवन से दूर होजाती है; इसीप्रकार स्वभाव 
में विरोधरूप मान्यता का नाश करने के बाद बतेमान पुरुषा्थ की 
झशक्ति अधिक समय तक नहीं रहती। विकार के नाशक स्वभाव को 
प्तीति के वल से अल्पकाल में पूरे निरोग परमात्मदशा प्रगठ होती है। 
शरीर में तो उदयानुसार होता है, किन्तु खतंत्र्मभाव में अपना काये 
वराबर द्वोता ही है। 
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यहाँ तो अभी यह कहा जारहा है कि सम्यकुदशन के होने पर कैसी 
स्थिति ओर क्या निशणय होता है | जो मुनि ओर सर्वज्ञ केवली होगचे 
हैं उनके लिये यह उपदेश नहीं है। 

यहाँ जो कहा जारहा है वैसी प्रतीति चोथे गुणस्थान में यहस्थदशा 
में महाराजा श्रेणिक, भरत चक्रवर्ता ओर पांडव इत्यादि घममात्माओं के थी। 
यह ऐसी वात है कि वर्तमान में मच॒रहित होने की अपूर्व साक्षी ख्ये 
छलककर आजाये। किन्तु लोगों को सत्य छुनने को नहीं मिला इसलिये 
यह वात नई ओर अदभुत सी लगती है, किन्तु यदि मध्यस्थ होकर 
परिचय प्राप्त करे तो स्वयं समझ सकता है। तीनोंकाल के ज्ञानियों 
का यही कथन है। अजान को ऐसा भ्रम होता है कि समयसार में 
बहुत उच्चग्रकार की भूमिका की वातें हैं इसलिये वे हमारी समझ में 
नहीं आसकरतीं; जो इसप्रकार पहले से ही समकने का द्वार बन्द रखे 
तो उसे जन्म-मरण को दूर करने का अमोघ उपाय कहाँ समझ में 
आसकता है? जैसे कचहरी से अज्ञात किसान वहाँ। नाते हुए अनेक शंक्ञायें 
करके डरता है; इसीप्रकार भ्रम से यह मानकर कि व्ह बात कठिन है, 
जीव पहले से ही अतरंग में अभ्यास करने से इन्कार करता है। यदि 
कोई यह माने कि समयसार .में तो केवली के लिये कहा गया है तो 
उसकी यह मान्यता मिंथ्या है। यह तो ऐसी बात है कि जो यृहस्थर 
दशा में भी सहज होसकती है, अतरंग में अनन्त अनुकूल पुरुषाये 
उत्पन होसकता है, तथा भव का भय ओर जन्म-मरण की आशंका दूर 
होप्कती है। सत्समागम से यदि अपने स्वभाव की महिमा को एकबार 
भलीमँति छुनले तो किस्ती से पूछने को नहीं जाना पड़े ओर ऋतछय 
होनाये। किन्तु जो कभी भी परमाये के आँगन का अभ्यास करने को 
न आये तो उसे सत्य अयवा असत्य क्या है-इसे समझने का अवकाश 
ही नहीं है। 

जैसा सर्वज्ञ ने कहा है चैंसा ही यथाये अ्त्रण-मनन करके, सवमाव 
को पहिचानकर, शुद्धनय के आश्रय से पर्याव के लंइय को गोौण 
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करके यदि ख्रमाव के वल से एकाग्र हो तो पूणे मुक्त-खभाव की 
अपूर्व श्रद्धा अवश्य होगी । ज्ञानी धर्माव्मा गमृहस्थदशा में हो ओर चहँ। 
यदि ग्रसंग उपस्थित होने पर चुद्ध में जाना पड़े तो युद्धक्षेत्र में खड़ा 
रहकर भी उसके अन्तरंग से यह प्रतीति नहीं हवती कि में भिन्न हूँ, 
में किसो पर-प्रवृत्ति का स्त्रामी नहीं हूँ, विकल्प मात्र का कर्ता नहीं किन्‍्तु 
साक्षी हूँ, ओर मुझे क्िसीप्रकार का राग दृष्ट नहीं है। 

प्रशन:---क्या ऐसी ग्रतीति निरन्तर रहती होगी? 


उत्तर:--हैं।, जैसे यह याद नहीं करना पड़ता कि में अग्रवाल या 
खण्डेलवाल वणिक हूँ, इसीप्रकार में खतंत्र ज्ञाता हूँ, धुत हूँ, इसप्रकार की 
प्रतीति दूर नहीं होती | जैसे देह के अम्याप्त से, यदि कोई खप्न में 
भी नाम लेकर बुलाये तो तत्काल ही उत्तर देता है। यहाँ एक भव के 
शरीर का इतना परिचय होजाता है कि उसके नाम को नहीं भूलता, 
तो जिसे ऐसी यथार्थ प्रतीति होगई है कि में पर से भिन्‍न अनादि- 
अनन्त ज्ञानलभाव वाला हूँ, वह कैसे भूल सकता है! 


ग्रश्न:--क्या ज्ञानी होकर लड़ाई में जायेगा 


उत्तरः--बदि ज्ञानी छुनि हो तो वह लड़ाई में नहीं जायेगा, क्योंकि 
उम्रके राग नहीं है, किल्तु ग्रहस्थ दशा में कोई राजा घर्मात्मा हो तथापि 
युद्ध का प्रसतेग आने पर ओर ख॒यं बतेमान अशक्ति से उत्त युद्ध के राग 
को न छोड़ सके तो वह चुद्ध में मी लग जायेगा। यचपि उसे अपनी 
उमप्त अशक्ति का खेद होता है और आत्मप्रतीति विद्यमान रहती है। 
उप्तके बुद्ध के सम्रय भी ऐसी सावना होती है कि समस्त राग को 
तोड़कर, मुनि होकर परिपूर्ण होजाऊँ । यद्यपि वह युद्ध करता हुआ दिखाई 
देता है तथापि स्वेज्ञ भगवान ने कहा हैं कि उप्तके तीम्र तृप्णा नहीं 
है। मिथ्याइृष्टि की अपेक्षा उत्तके अनंता मन्दराग है, अल्य-पत्मिह और 
अल्य-सेत्ार है; ओर मिथ्यादप्टि वाह्य में त्यागी होकर ध्यान में बैठा हो 
तयापि उसके अंतरंग आशय में तीज मच्छारूप राग और अत्यधिक परि- 
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ग्रह. मरा है, इसलिये वह भनंत-संसारी है। यद्यपि वह बाहर से त्यागी 
दिखाई देता है तथापि उप्के अंतरंग में देह को क्रिया और पुण्य-पाप 
के भाव का स्वामित्व विद्यमान है; वह विकार को सहायक मानता है 
इसलिये उसने अनेत राग को उपादेय मान रखा है। जबतक दृष्टि राम 
पर पड़ी हुईं है तबतक भल्ले ही उम्र तपस्या करे तथापि भगवान उसे 
बाल-तप कहते हैं । यह जीव अनन्तबार नवमें ग्रेवेयक्तक गया तथापि 
भव कम नहीं हुआ, तो उसने कया बाकी रखा होगा यह विचार 
करना चाहिये। 


स्वरूप में पूरं| स्थित नहीं हुआ उप्तसे पूनरे परमाथे को पकड़ने ओर 
स्थिर होने के लिये इृढ़ता से नवतत्व, नय, प्रमाण ओर निक्तेप के राग- 
मिश्रित विचार आये बिना नहीं रहते, किन्तु जब उन्हें छोड़े तमी तो 
परमार्थ प्रगट होता है। स्वभाव के बल से अनुभव में स्थिर होता है 
कि विकल्प छूट जाते हैं और राग का आंशिक अभाव होकर निर्मल 
पर्याय प्रगठ होती है। 

जो नय हैं सो प्रमाण (श्रुतज्ञान) के भेद हैं, ओर निक्षेप ज्ञेय के भेद 
हैं। ज्ञान के अनुसार निश्चित हुईं वस्तु में नाम, स्थापना, हृव्य ओर 
भाव के रूप में भेद करके जानने का जो व्यवहार है सो निक्षेप है। 

'सगवान' शब्द सुनते ही चार प्रकार से प्रश्न उठता है कि किसी 
को नाम मात्र 'सगवाना!ं कहकर नाम के व्यवहार मात्र का काम है, 
या वीतरागरूप से ताहश बीतराग भगवान की प्रतिमा को भगवान कहते 
हैं, या दृव्य अर्थात्‌ अल्प समय में ही भगवान होने की सन्मुखता 
(योग्यता) जिसमें है उसे भगवान कहते हैं, अथवा वर्तमान में जिसके 
भगवत्ता प्रगठ हुईं है उसकी बात है। 

जैसे पिता की मूर्ति अथवा चित्र देखकर कहा जाता है कि यह 
मेरे पिताजी हैं और पिता के विरह में अपनी रुचि के 
अलुप्तार उनके गुणों को याद करता है; इसीप्रकार यह सर्वज्ञ बीतराग 
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भगवान ही हैं यों भगवान की स्थापना अपने उत्कृष्ट स्वभाव की पुष्टे के 
लिये करना म्तो स्थापना निक्षेप है। जिसे पूरे वीतराग होजाने वालों 
की ययायथे पहिचान है किन्तु अपनी पूर्णेदशा ग्रगट नहीं हुई है, उन्हें 
पूर्ण वीतराग का स्मरण करते-करते पूरे निमित्त के प्रति गुण के वहुमाच- 
रूप से भक्ति छलकने लगती है] वीतराग भगवान को प्रतिमा के प्रति 
एक तो चीतराग के शुभराग नहीं होता ओर दूसरे अज्ञानी मरढ़ को नहीं 
होता; किन्तु जिसे ययाथे सत्यत्वभाव की रुचि होगई है उसे संस्तार 
की ओर का अशुमराग बदलकर वीतरागता के स्मरंख का शुभराग 
हुए बिना नहीं रहता, ऐसा त्रिकाल नियम है । ऐसी वस्तुत्यिति बीच 
की दशा में होती है ऐप्ता जो नहीं जानता उसे व्यवहारशुद्धि के 
प्रकारों के सम्बन्ध में कुद् ज्ञान नहों है; अर्यात्‌ अपने परिणाम सुधारते 
हुऐ बीच में झुमराग में क्या निमित्त होता है इसकी खबर नहीं होती 
ओर इत्रप्रकार वह अज्ञानभाव से सत्‌ का अनादर किया करता है | 

देव, गुरु, शात्र, नवतत्व तथा अपूर्ण-ज्ञान में इन्द्रियाँ इत्यादि निमित्त 
हैं, उसे ज्ञान बरावर जानता है; उपादान-निमित्त की स्वतंत्रता को यया- 
व॒त्‌ जानता हैं; वह यह नहीं मानता कि निमित्त से काम होताः हैं या 
किसी की ग्रह्ययता आवश्यक हैं। निमित्तावीन दृप्ठि वाले तो इसप्रक्ार 
निमित्त पर भार देते हैं कि जब निमित्त मिलता हैं तत काम होता है। 
उन्हें यह खबर नहीं होती कि ख्तंत्र स्माव में पूर्ण शक्ति हैं। 

अरूपी वस्तु रूपी पदाये में कोई प्रेरणा नहीं कर सकती ओर पखवस्तु 
आत्मा में कोई अप्तर नहीं कर सकती; क्योंकि ग्रत्येक -वस्तु पर से 
मिन्‍न ओर ख़तंत्र हैं। जो इतना नहीं मानता वह दो तत्नों को प्यकू 
नहीं मानता । 

नाम, स्थापना ओर रुूव्य यह तीनों निक्षेप वव्याधिक नय के विषय 
हैँ; भाव निक्षेप पर्यावाधिक नय का त्रिषय है। नाम और स्थापना दोलों 
निक्षेत निधिच को संज्ञा से तथा आकार की स्थापना से पहिचालने के 
व्यवहार के लिये प्रयोजनवान हैं यदि दहृष्य निक्षेप अपने में धठाये तो 
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वह ल्वरूप सन्मुखतारूप होने से वतेमान भाव निक्षेप का उपादान कारण 
है। भाव निक्षेप उसका वर्तमान प्रगट फल हैं। 


नाम निश्लेप:--लोक-व्यपहार में वस्तु को पहिचानने के लिये नाम 
की संज्ञा दीजाती है। उसमें किस्ती युण, जाति या क्रिया का सम्बन्ध 
होने की आवश्यक्ता नहीं होती, मात्र नाम से काम होता है। लोक में 
महावीर, चतुभुज, सदासुख इत्यादि अनेक प्रकार के जैसे चाहे नाम 
चाद्दे जिस व्यक्ति के रख लिये जाते हैं, उनका गुण के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं होता | यदि इसे सममकले तो नाम का कंगड़ा न रहे | 
किसी का नाम धर्मत्रिनण हो ओर दह घोर पापी हा तो उसका वह 
नाम बदल नहीं दिया जाता । 


,. स्थापना निन्लेप:--यह वह है! इप्तप्रकार अन्य चत्तु का ग्रतिनिषित्व 
स्थापित करना (प्रतिमारूप स्थापित करना) सो स्थापना निक्षेप है । जो 
. चीतराग स्वभाव की शक्ति को देखता है वह भगवान कौ मूर्ति में उसके 
परिचयपृथ्रेक वहुमान स्थापित करता है । दृष्टि के विकश्नित होने क्रे 
बाद 'सर्व जीव हैं सिद्ठतम' इसप्रकार अपनी गुणदृप्टि का विकास करके, 
सभी भात्माओं में सिद्धत्व स्थापित करता है। 


स्थापना निक्षेप में समझने योग्य वात है। सत्य में पक्ष नहीं है। 
योग्य जीव वीतराग की मूति को देखकर उसे अक्रिय पूर्यपरवित्र शांत 
ज्ञानधन स्माव का स्मरण करने में निमित्त बनाते हैं । अपनी 
पहिचान के पूर्ण साध्यमाव की स्थापना गुण की रुचि के लिये करते 
हैं । यह वही वीतराग परमात्मा हैं, साक्षात्‌ भगवान विराज रहे हैं, 
इसप्रक्रार वह स्मरण करता है जिसने अपने परमार्थ का निर्णय कर 
रखा है । मेरा ऐसा पूर्णल्लमाव शक्तिहृप से है, इसप्रकार स्वानुभव 
'सहित पूर्ण की महिमा चतती है | जहँ।तक पूर्ण नहीं होता चहँतक 
राग रहता है, इसलिये संसार सम्बन्धी राग को बदलकर चीतरागमुद्रा- 
जिनप्रतिमा में अपने भाव की स्थापना करता है । जिसे वीतराग की 
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यथार्थ श्रद्धों हो गई है उसे वीतराग को प्रतिमा पर॒ परमात्मापन' की 
स्थापना करने का भक्ति-भाव तरंगित हुए बिना नहीं रहता | 


“वजिन प्रतिमा जिन सारखी, भाखी आगम माहिं” 


अपना साधकमाव अपूर्ण है इसलिये पूण साध्यमाव का बहुमान 
उछालकर उसमें पूर्ण निर्मेलभाव की स्थापना की है, ओर उसका 
आरोप शांत बीतराग की मूर्ति पर करता है। जिसे पूर्ण की 
पहिचान है वह गुणों के स्मरण के लिये भक्ति-भाव को छलकाता है। 
निमित्त के लिये गुण नहीं किल्तु गुण के लिये निमित्त हैं| उसमें जो 
राग रह गया है सो वह गुणकारी नहीं है विल्तु भीतर जो बीतराग 
स्वभाव की रुचि का मुंकाव है सो गुणकर है । भक्ति के बहाने अपनी 
एकाग्रता बढ़ाता है। भक्ति-स्तुति में राग का भाग रहता है, 
किन्तु राग मेरा खरूप नहीं है, में तो राग का नाशक हूँ । राग 
सहायक नहीं किन्तु पूर्ण वीतराग स्वभाव की रुचि सहायक है; इसपग्रकार 
के स्वभाव का जिसे निर्णय नहीं है वह भगवान के पास्त जाकर क्‍या 
स्मरण करेगा १ किसकी पूजा-भक्ति करेगा £ वह तो राग की ही 
पूजा-भक्ति करेगा । 


स्वेज्ञ भगवान पूर्ण वीतराग “ज्ञानानंद से परिपूर्ण. हैं । वे यहँ। 
नहीं आते | अपूरण भूमिका में साधक को अनेकप्रकार का राग रहता 
है, इसलिये राग के निमित्त का अवलम्बन भी अनेक ग्रकार से होता 
है| किसी के शाख-स्वाध्याय की मुख्यता होती है, किसी के बीत- 
राग की पूजा-मक्ति होती है, तो किप्ती के ध्यान, संयम इत्यादि की 
मुख्यता होती है | ऐसी स्थिति साधकदशा में होती है, इसग्रकार जो 
नहीं जानता उसे यह ज्ञात नहीं होता कि निम्नभूमिका में शुमराग 
के कौन से निमित्त होते हैं; ओर इसलिये ज्ञान में भूल होती हैः 
सम्पक्ज्ञान चोथे गुणस्थान से ही होता है तथापि पर बीतरागता ग्रगट 
नहीं हुईं है इसलिये उसे पूण बीतरागी का बहुमान रहता है, और 


] 
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शुभराग में बीतराग की प्रतिमा के देखने पर गुण का झारोप आजाता 
है | जैसे अपने पिता के .चित्र पर प्रेम उत्पन्न होता है उसीग्रकार 
धर्मात्मा को पूर्ण बीतराग की मूर्ति देखकर उस ओर भक्ति छलकने 
लगती है, ऐसी त्रिकाल स्थिति है | भक्ति इत्यादि का शुभराग भी 
गुणकारी नहीं है, किन्तु अकषायी स्वभाव की रुचि के बलसे राग को 
दूर करके ग्रुण की रुचि में जितना स्थिर होता है उतना निराकुल- 
मात्र ग्रुण काता है, इसप्रकार॒अंतरंग 'गुण की दृष्टि में प्रतीति 
हंती है । 


प्रश्त:--जत्रकि राग हानिक्ारक्क ही है तो फिर ज्ञानी पुरुष 
राग में युक्त क्‍यों होता है? 


उत्तर--जैसे किसी को सौ रुपया दंड में देना हो तो वह 
उम्तकी जगह किसी भी प्रकार से पँच रुपया दंड देकर पँचानवे रुपया 
बचाना चाहता है ओर उसका अभिप्राय यह रहता है कि एक पैसा 
दंड में न देना पड़े, इसीप्रकार धर्मात्मा जीव के पूर्ण वीतरागता की 
ही स्वीकृति होती है । वह जानता है कि चअंरामात्र भी राग मेरा 
स्वरूप नहीं है, किस्तीम्कार का राग करने योग्य नहीं है, तथापि 
अशक्ति है इसलिये अशुभ से बचने के लिये शुभ आलम्बन में अर्थात्‌ 
ब्रत, तप, संयम, भक्ति के शुभभाव में हेयबुद्धि से आना पड़ता है, 
किन्तु उस राग पर भार नहीं है, हितुद्धि नहीं है। दृष्टि गुण पर पड़ी 
है इसलिये राग की भ्राकुलता का निषेष पाया जाता है। इसप्रकार 
शुद्दद्ृष्ट के होने पर भी उस्तरूप से पूरा स्थिर नहीं होसकता वहाँ 
राग रहता है, और राग में भी तिमित होता ही है, इसलिये वहाँ 
बीतराग भगवान की सृति का शुभ अवलम्बन आये विना नहीं रहता। 
जिस्ते पूर्ण बीतरागता की रुचि है उसे परिपूर्ण निमिचत अर्थात्‌ वीतराग की 
मृति देखते ही इसप्रकार वहुमान उत्पन्न होता है कि यह वही है, 
और तब भक्ति का शुभराग आये बिना नहीं रूता । 
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#कहत वनारसी अलप भमवथिति जांकी, 
सोह जिन ग्रतिमा ग्रवानिं जिन सारखी ॥” 


(समयसार नाटक अधिकार १३) 


जिसके अतरंग निर्मल ज्ञान में जिनेन्द्र मगवान के न्याय का प्रवेश 
है वह जीव संसार-सागर को पार करके किनारे पर आगया है। 
वीतरागइृष्टि में मव का अमाव है। बेसा सुयोग्य जीव जिन प्रतिमा में 
शाब्वत्त्‌ जिनेन्द्र परमात्मा का आरोपण करता है, उसका नाम स्थापना" 
निक्तेप है। उसमें वास्तव में सत्त का वहुमान है। जो भगवान होचुके 
हैं उन्हें पहिंचानकर भगवान का सेवक पुरुषार्थ के द्वारा अपनी हीनता 
को मिटाकर भगवान होजाता है। परमात्मा को पहिचानने वाला 
परमार्थ से परमात्मा से अपूर्ण नहीं होता । उस व्यवस्यित पूर्ण गुण को बढ़ाकर 
उसमें उत्साह लाकर, पूर्ण पवित्र स्वभाव का स्मरण करके वहुमान के द्वारा 
इछ-निमित्त (प्रतिमा) में साक्षात्‌ परमात्ममन का आरोप करता है। 
व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि वह निर्म्ति का बहुमान करता 
है किल्तु अपनी अपूर्य अवस्था को गोण करके अपने आत्मा में पूर्ण 
परमात्मददा की स्थापना करता है। कोई जीव वास्तव में परद्््य की 
भक्ति नहीं कर्ता। घनवान को पहिचानकर, धनवान की ग्रशासा करने 
वाला उस व्यक्ति के गुण नहीं गाता, किन्तु अपने को लक्ष्मी की 
रुचि है इसलिये उस रुचि की ग्रशंसा लक्ष्मी के राग के लिये करता 
है। इश्टान्त एक देशीय होता है। पुण्य हो तो लक्ष्मी मिलती है 
किन्तु य्हीं। पत्रित्रता का लाभ अवश्य होता हैं । 


परमार्थ से आत्मा निरावलम्बी असंयोगी है । निमित्ताधीन किसी के 
'गुण नहीं होता, ऐसे स्वाधीन खरूप का स्वीकार करके, धर्मात्मा अपने 
शुद्ध उपयोग में नहीं टिक्त सकता तत्र तीत्र कषाय में से बचने के लिये 
सत्‌ निममित्त का चहुमान करता है; उसमें जो राग का अंश है सो 
उसका निषेघ होता है। जिसे बीतराग का राग होता है उसे राग 
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का राग नहीं होता । वीतराग पर भार देने पर यह चीतरागता सदा 
बनी रहे ऐसी प्रूणता की रुचि का पुरुषार्थ फलक उठता है। 


अपने ज्ञान की स्वच्छता में सन्मुख निमित्त वीतराग की प्रतिमा 
"दिखाई देती है, किन्तु धर्मात्मा परद्ृब्य को न देखकर उस निमित्त 
सम्बन्धी अपने ज्ञान को देखता है, ज्ञान की परिणतिरूप क्रिया करता 
है। भनंत पूर्ण स्वभाव को लक्ष्य में लेकर गुण का बहुमान करता है। 
आन्तरिक प्रतीति में पूण वीतरागता की भावना पग्रत्॒ल बनी रहती है, 
वह भाव अनंत-संसार का नाश करने वाला सच्चा पुरुषार्थ है। 
प्रतिमा के समक्ष भक्ति के समय जिनस्तुति में निमित्तरूप द्रव्यवचन 
खिरते हैं थे परमाणु की जसी योग्यता होती है तदनुसार खिरते हैं, 
इसप्रकार ज्ञाता जानता है। में उसका कर्ता नहीं हूँ, में तो सदा अरूपी 
ज्ञाता साक्षी हूँ, शब्दादिक विषयों से भिन्न अरागी, अखण्ड ज्ञायक हूँ, 
निरावलम्बी हूँ, देव-गुरु-धर्म मी पृर्ण पवित्र बीतरागी हैं, इसप्रकार परि- 
चय का बहुमान जिस हुआ है उस सच्चे निमित्त का भी बहुमान होगा 
ही, क्योंकि वह वास्तव में अपनी अकषाय रुचि का वहुमान है। जहाँ 
पवित्र बीतराग धर्म की रुचि होती है वहँँ। संसार के अग्रशर्त राग की 
दिशा इसप्रकार बदलती है। जो अनन्तानुवंधी क्रषाय ओर मिथ्यादशन 
शल्य में फँसा हुआ है उसे सच्चे निमित्त का वास्तविक बहुमान अथवा 
भक्ति जाग्रत नहीं होती। 


बीतराग की रुचि वाला बीतराग की विज्ञप्ति दो प्रकार से कर्ता 
है। (१) विकल्प दशा में हो तब शुद्ध के लक्ष्य से युक्त राग को 
तोड़ने का पुरुपार्थ करता है, किन्तु उप्तमें अपनी अशक्ति से जो राग 
रह जाता है वह शुभभाव है और उप्तमें शुभ-निमित्त होता ही है। 
इसप्रकार वह व्यवहार धर्म की भक्ति ओर प्रभावना अपने लिये करता 
है। (२) निर्विकल्प स्वरूपस्थिरता के समय अमभेद एकाकार वीतरागभावष 
की इृढ़ता की जमावठ करता है सो निश्चय प्रभावना है। गुण से गुण 
विकसित होता है, निमित्त से नहीं। निमित्त क्री उपस्थिति मात्र होतीःहै। 
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जब गुण ग्रगठ होता है तब निमित्त को उपकारी कहा जाता है यह 
लोकोत्तर विनय है। व्यवहार से यह कहा जाता है कि निमित्त उपकारी 
है, किन्तु निश्चय से तो अपना उपादान ही ख्वय॑ अपना उपकार 
करता है। 


बीतराग की मूर्ति अब, वल्न, माला, अलंकार ओर परिग्रह इन 
पैच दोषों से रहित होती है। वह नग्न सुंदर शांत गम्भीर ओर पवित्र 
बीतराग का ही ध्यान दिलाती है। जो तदाकार बीतराग भगवान का 
प्रतिनिधित्व व्यक्त करती है वही प्रतिमा निर्दोष वीतराग की (जिनमुद्रा- 
वाली ) प्रतिमा कहलाती है। 


माया मिथ्या ओर निदान-इन तीनों शरल्यों से रहित पवित्र बीतराग 
सख्॒रूप की जिसे रुचि है ओर जिसे राग-द्वेष भज्ञान रहित केवल चीत- 
राग स्वभाव के प्रति ही ग्रेम दे उसे सर्वोत्कटट, पवित्र निमित्त परम 
उपकारी निर्दोष देव गुरु घमम के ग्रति तथा धर्मात्मा के प्रति भमुक 
भूमिका तक घर्मानुराग रहता है। छट्ठटे गुणस्थान तक वीतराग का राग 
रहता है । 


जिसे दृष्टि में राग हेय होता है उसे वीताराग की रुचि होती है | 
जहँँ। यह प्रतीति है कि जो राग है सो मैं नहीं हूँ, वहँ। बीतराग की 
भक्ति आदि का शुभराग होता है, किन्तु वह राग को बन्धन मानता है। 
जिसके राग का निषेध विद्यमान है ऐसे जीव के भरकषायपन के लक्ष्य 
से राग का हाप्त ओर शुद्धता की बृद्धि होती है। खमाव के वल से 
जितना राग दूर होता है उतना वह गुण मानता है ओर शेष को हेय 
मानता है। है 

मैं स्वाधीन स्वरूप से पूर्यानन्द अभेद बीतराग हैँ, इसप्रकार सत्‌ की 
रुचि को बढ़ाकर वीतराग की प्रतिमा को निमित्त बनाकर, परमात्मा का 
स्वरूप सम्हालकर, पूर्ण वीतरागमाव की अपने ज्ञान में स्थापना करता. 
है ओर प्रगट गुण के द्वारा पूर्ण का आदर करता है;, यह वीतराग 
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भगवान की अपने में स्थापना है इसप्रकार स्थापना निक्तेप है, यों सर्वज्ञ 
देव ने कहा है। 

द््य निक्षेप:--वस्तु में जो अवस्था वर्तमान में प्रगट विद्यमान नहीं 
है किन्तु उसमें योग्यता को देखकर भूतकाल में हुईं अथवा भविष्यकाल 
में होने वाली अवस्था की दृष्टि से उसे वर्तमान में कहना सो द्रव्य 
निक्तेप है। जैसे राजपुत्र में राजा होने की योग्यता को देखकर उसे 
बतेमान में मी राजा के रूप में पहिचानना अथवा जो इसी भव से 
मोक्ष जाने वाले हैं उन्हें वरतमान में ही मुक्त कहना । जो श्रमी तेरहवें 
गुणस्थान में नहीं पहुँचे हैं (प्रगटरूप से तीथंकर नहीं हैं) उन्हें इन्द्र 
ओर देव इत्यादि जन्मकल्याणक के समय तीर्थंकर मानकर जन्मोत्सव मनाते 
हैं; यह भावी द्रव्य निक्षेप कहलाता है| आगामी चोबीसी में प्रथम 
तीवकर होने वाला श्रेणिक महाराजा का जीव वर्तमान में पहले नरक 
में है, तथापि उसे वर्तमान में तीथेंकर कहना सो भाषी द्रव्य निद्षिप है, 
ओर उसे मगधदेश के राजा के रूप में पहिचानना सो भूत द्रव्य निक्षिप 
है, क्योंकि दोनों प्रकार का भाव वतैमान में प्रगठ नहीं है, किन्तु शक्ति- 
रूप योग्यता है. इसलिये उसका वर्तमान में आरोप करके उसरूप से 
पहिचानने का व्यवहार है। 

श्रेणिक महाराजा का जीव आगामी चोबीसी में प्रथम तीथंकर होगा। 
जैसे बतमान चौवीसी में अन्तिम तीथंकर भगवान महावीर थे लगभग 
वैसी ही स्थिति उस्त समय प्रथम तीथंकर की होगी । वे अभी प्रथम नरक- 
क्षेत्र में चौरासी हजार वर्ष की आयु को भोग रहे हैं। उन्होंने एक 
महामुनि की अविनय की थी, उनके गले में मरा हुआ सौंप डाल दिया 
था इसलिये चींटियों ने चढ़कर मुनिराज के शरीर को खा डाला था। 
इसप्रकार अखिक राजा ने वीतरागी साधक धर्म का अनादर किया था, इस्त 
तीव्र कषाय का फल नरखबक्लेत्र के रूप में प्राप्त हुआ, इसलिये वह 
की आयु का बंध हुआ | यद्यपि उप क्षेत्र में तीन्र प्रतिकूलताओं का 
संयोग है तथापि वह क्षायिक्र सम्यक्त्वी हैं इसलिये वहाँ भी झात्मा को 


0] 
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शांति को भोगते हैं। जो त्रिकबाय नितना राग है सो अपनी अशक्ति 
मात्र का दुःख है, संगोगजन्य दुःख नहीं है। वहीँ को आयु पूर्ण 
होने से छह महीने पूर्व नई आयु का बंध होगा, तव भव्रिप्य में होने 
वाले तीर्थंकर की माता के पास इन्द्र आकर नमन करके रत्नों की वर्षा 
करेंगे ओर जब वह नरकायु को पूर्ण करके माता के गरम में आयेंगे 
तब्र इन्द्र माता की स्तुति कके महा महोत्मव करेंगे; फिर जन्‍म के 
समय इन्द्रगण चरणों की सेवा करेंगे ओर “जैसे वर्तमान में स्राक्षात्‌ तीथ 
कर परमात्मा हैं उसीप्रकार भक्ति के द्वारा वीतरागता का वहुमान करेंगे | 
इन्द्र स्वये सम्यकऋद्षष्टि है, उसे पृणण बीतरागता की रुचि है, उसे निकट 
लाने के लिये वर्तमान में वीतगगता का आरोप करके भक्ति करता है। 


प्रश्न:--नरक में पाय और दुःख का संयोग है वही आत्मा की 
शांति कही से लायेगा £ 


उत्तः--अनेऋ बार न्याय से कहा जाता है कि संयोग के कारण 
सुख-दुःख और पुण्य-पाप नहीं होते; घममें भी संयोग के कारण नहीं 
होता । अपने भावानुप्तार निमित्त-संयोंग में आरोप करके कहने का 
व्यवहार है। पर-संयोग से किसी को दुःख नहीं होता; किन्तु जीव 
मानता है कि में पर का कुछ कर सकता हूँ ओर परचस्तु या जीव 
मेरा सुघार या बिगाड़ कर सकता है, ऐसी मान्यता ही राग-द्वेषरूप 
दुःख की खान है; पर में अपनापतर मानकर उसमें अच्छे-बुरे की 
आकुलता में लगना सो यही दुःख है | तीत्र पाप का फलरूप जो 
नरक्षेत्र है सो सेवोग है, तथापि जीव सातवें नरक में भी अपूर्य 
आत्रप्रतीति प्राप्त कके आंशिक शांति पा सकता है। अँतरंग में शक्ति- 
रूप से पूरे शुद्ध है, वह उसमें स्थिर होने की रीति को बद्वर जानता 
है किन्तु पुरुषाथे की अशक्ति से नितना राग करता है उतना दुःख 
होता है। नरक में भी सम्यकुदृष्टि को अमुक स्थिरता का आनन्द 
होता है। 
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कोई महापाप करके नरक में जाता है तो उसे वहाँ जाति-स्मर॒यं 
ज्ञान होता है अथन्रा उमकी पात्रता के कारण पूर्व भव का मित्र कोई 
धर्मात्मा देव उसे समकाने आता है अथवा मात्र दारुण दुःख की बेदना 
के प्रमय भीतर विचार में लीन होने पर पूर्वक्षत सतप्रमागम याद भाता 
है कि अहो ! मैंने ज्ञाना के निकट आत्मकल्याण की यथा वात 
झुनी थी किन्तु तब उप्तकी दरकार नहीं की थी। सत्य बात का अंशतः 
स्वीकार किया किन्तु परिपू्णेरूप से अतरंग में उस सत्‌ की रुचि नहीं 
की थी; इसलिये तीत्र थाप में फँँस गया, जिसका यह फछ है| इस- 
प्रकार विचार करने पर क्रिचित्‌ विकल्प छूट्कर, अतरंग में एकाम्र होने 
पर नवोन सम्यकूइडीन प्राप्त करता है। सातवें नरक में सी ऐसी यथाथे 
प्रतीति होती है । * 


अ्रेणिक राजा वर्तमान में पहले नरक में हैं, किन्तु वहँ। उन्हें ज्ञायिक 
संम्यकूदशन है. जोकि कमी नहीं छूंठ सकता | पुरुषाये से यद्यपि 
बहुत कुछ कषाय को नष्ट को दिया है तथापि पहँ। चौथा गुंणस्थान 
है, और जो शेंघ कषाय है सो अपने पुंरुषाथे की कमी है । अणिक 
रांजा को चत॑मान में द्वब्य निक्तेप से तीथंक्र कहा जोता है | अश- 
पंद पर्वत पर भरत महाराज ने तीन चोंबीसी के तीरवकों के रक्नमंयें 
मिनवित्र बनवाकर उनकी चंदना की थी, उसप्तमें आगामी चौवीसी में 
प्रथम तीर्थकर होनेवालें श्रेणिकत मंगत्रान के जीवे की भी स्थापना की 
समावेश था । ह 

निमित्त में भखणड वीतरागता को स्त्रीकार करनेवाला उपादान में 
स्वये अखणड है, इसलिये वीतरांग को निकट लाना चाहता है। वह 
शुभराग से निमित्त को याद करके द्रव्य निक्षेप से वंदना करता है। 
मध्यस्थ होकर घीरज से समकने योग्य यह वात है । बहुत से जीब 
निच्षेप को नहीं समझते इसलिये अपनी कल्पना से गड़वड़ कर देते हैं। 
स्थापनानित्षेप में त्रिकाल में जो बीतराग की मूर्ति है उंसे भाव में मान 
लेता है, निमित्त को और शुभराग को एक मोनता है, शुभराग को 
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आत्मा के लिये सहायक्र मानता है, जोकि त्रिकाल मिथ्या है। विकार- 
रूप कारण को अधिक सेवन करूँ. तो अधिक गुण-लाम होगा, दइृप्त- 
प्रकार वह विष को अमृतरूप से मानता-मनवाता है । 


जन्म-मरण की उपाधि को नाश करनेबाला सर्वेग्रयम उपाय 
सम्यकज्ञान है । जिसे जिम्तकी आवश्यक्ता प्रतीत होती है उत्तर्में उत्का 
पुरुषार्थ हुए बिना नहीं रहता] १६5 की कीमत होने १९ उत्तकी महिमा 
आये विना नहीं रहती ओर परिपूरें खतंत्र सत्‌ को बताने वाले निमित्त 
ऐसे पूरी! बीतराग ही होते हैं, इसग्रकार स्रीकार करने वाले झपने भाव 
में पूण की महिमा भाये विना नहीं रहते | जैसे पूर्ण वीतराग सिद्ध 
परमात्मा हैं वैसा ही में हूँ, इसप्रकार पूणता का यथार्थ झादर होने पर 
संसार-पक्ष में तुच्छता ज्ञात हुऐ बिना नहीं रहती | देहादिक अनित्य 
संयोग में, पुण्य-पाप, प्रतिष्ठा, पैसा इत्यादि में जो शोभा मानता: था, 
पर में अच्छा-बुरा मानता था वह भूल थी; यह जानकर स्वभाव क़ी 
महिमा लाकर पर की ओर की रुचि को दूर करके पुण्यादिक संयोग 
को सड़े हुए तण के समान मानता है, ओर पुण्य की मिठास छूट जाती 
है | जो वाह्म संयोगों का अभिमान करता था, शुमाशुभ का स्वामी 
बनता था, पुण्य, देह ओर इन्द्रिफें में खुख मानता था उसमें तुच्छता 
ओर मात्र वंतरागी पूर्ण स्वभाव की महिमा होने पर दृष्टि में उसी क्षण, 
पर का आदर छूटकर सम्पूर्ण संप्तार-पक्त के त्याग का अनुभव होता 
है। अर्थात्‌ पर में क्ृत्व, भोक्‍्तृत्व से रहित पृथक अविकारी ज्ञायक ही 
हूँ ऐसा अनुभव साक्षात्‌ ग्रगट होता है | 

पुण्य-पाप की प्रवृत्ति मेरा खरूप नहीं है, में तो उसका नाशक 
हूं, ऐसा जानने पर भी उसी समय जीव सम्पूणे राग को दूर नहीं कर 
पकता। श्रद्धा में परवस्तु के राग का त्याग किया, पर में कर्षृत्व का 
त्याग किया तथापि बतेमान पुरुषाथे की अशक्ति से पुण्य-पाप में लग 
जाता है ओर अशुभ से बचने के लिये शुद्धता के लक्ष्य को स्थिर 
करके त्रत संयमादि शुभभाव में युक्त होता है; किन्तु. रुचि में कोई राग 
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प्रत्येक समय में जो अनन्त पदार्थ विश्व में हैं उन्हें ओर अपने को एक 
साथ ज्ञान में जानले, ऐसी अपार गम्भीर शक्ति ज्ञानगुण की प्रत्येक 
अवस्था में प्रगटरूप से होती है; इससे निश्चित्‌ होता है कि प्रस्तुत 
अनन्त पदार्थ ज्ञेवरूप से मित्र न हों ओर तेरा ज्ञान अनन्त भावरूप से 
देह जितने क्षेत्र में न हा तो एकस्थान में रहकर अनन्त क्षेत्र-कालादि 
का विचार नहीं कर सकेगा । 

परवस्तु में अनन्त भाव हैं, उस अनन्त का ध्यान तेरे ज्ञान की 
शक्ति में आजाता है; मात्र आकाश का अन्त नहीं । काल भी 
अनादि-अनन्त है | क्रमशः अनन्त काल भविष्य में से मूतकाल में 
चला गया तथापि काल कम नहीं हासकता । उस्त अनन्त का एकद्ाण 
में विचार करने वाला सवये अनन्त ज्ञानस्वमावी अपनेरूप से है, पर- 
रूप से. नहीं है | परवस्तु ज्ञान में ज्ञेयछूप है, यदि उसपर को अगश्रस्तु 
माने- तो अपना ज्ञान अवस्तुरूप मिध्या सिद्द होता है । जैसे दर्पण में 
सामने के समत्त पदाये दिखाई देते हैं, और इधर यह माना जाये कि वे 
हैं'ही नहीं तो यह मिथ्या है; ऐसा मानने पर दर्पण और उसकी स्व- 
च्छता दोनों को मिथ्या मानना होगा; इसीप्रकार चैतन्य ज्ञानरूपी दर्पण 
है, उसके ज्ञान की स्वच्छता की सहज शक्ति ऐसी है कि अपने खर्छ 
जञायकल्वभाव के द्वारा स्पशे, रम, गंध, वे इत्यादि पुद्नल के गुण तथा 
पर-दष्य, . च्षेत्रन- काल इत्यादि सब सहज ज्ञात होते हैं | यदि उसे असत्य 
माने तो-अपने-को ओर ज्ञानगुण को शून्य मानने का प्रसंग आयेगा । 

यदि:मात्र पवित्र बीतरागदशा माने तो वर्तमान अवस्था में भी 
शुद्धता “चाहिये । जो एकबार शुद्ध होज्ञाता है वह फिर अशुद्ध नहीं 
हाता। जैसे; मक्खन का घी वन जाने पर वह फिर मक्खन नहीं बन 
संकता, उसीग्रकांर सिद्द होने के वाद फ़िर संसार में परिश्रमण नहीं 
होता । अविनाशी  स्माव के लक्ष्य से एकवार अप्तुक राग को दूर 
कियो और फिर उतने राग को न आने दे तो पूर्ण पुरुषाथ से सर्वथा 
राग दूर करके पूरे निमित्त दशा प्रगट करके वह फ़िर कमी संसार में 
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इमप्रकार जिसने सत्‌ क्री ययाय्‌ जिल्नात्ना की है उसे वतमान सम्पकूदशन 
न होनेपर भी सम्पकदण्टि कहना अथवा वीतराग होने की वोग्यता वाले 
जीव का देखकर, वह वतेमान में ब्रीतराग नहीं दे तथापि बतमान में 
वीतराग है इस्रप्रकार द्रव्य निक्षेप से कहने का व्यवहार है । 

भाव निश्ेप+--वर्तमान पर्याय से वस्तु को वर्तमान में कहना सो 
भाव निन्षिप हैं। जैसे रा|ध्यासन पर राजा बैंठा दो तथा उसकी आज्ञा 
चलती हो तभी उसे राजा कहना, सो भाव निद्धप है। 


इन चारसे निक्षेपों का अपने-अपने लक्षण मेद से अनुभव करने पर 
मताथ हैं । व्यवहार से सत्याथ & ओर मिन्न लक्षण से रहित एक 
अपने चतन्य लक्षणरूप जीव स्वमाव का अनुमव करने पर यह चार्से 
अमूताथ हैं, असत्याय हैं। जस प्रच्चे मोती का हार खरीदते समय मोती, 
घागा ओर मम्पूण हार को मलीमीति देखा जाता है, किन्तु कीमत 
लगाकर खरीद लेने के वाद पहिनते प्रमय उप्तका विचार नहीं किया 
जाता; किन्तु सारा हार पहिनने की शोभा के आनन्द का अख़गड 
अनुभव करता है| इस्तीप्रकार नवत॒त्र, नय, निद्देप आर प्रमाण के द्वारा 
पहले तल-निणय करने के लिये रागमिश्रित विचार में लग जाता है; 
तत्पश्चात्‌ उप्त भेद से अलग होकर एकरूप अधिकारी जीवस्वभाव 
का अनुभव करने पर परम संतोष होता है; उम्रमें विकल्प के कोई भेद 
नहीं होते। इस अनुभव के समय जो सृद्तम अव्यक्त विकल्प है सो केव- 
लीगम्य हैं। निज को उत्त समय ध्यान नहीं होता | ऐसा अपूर्त सम्यकु- 
दर्शन ग्रृहस्थ दशा में भी हो सकता है। 


संप्तार में लिसप्रकार पुण्य होता है त्रेप्ता ही वक्ता की वाणी का निम्मित्त 
बन जाता है। तेरहतीीं गाथा अत्यन्त विस्तार पृर्वकत कद्ठी गई है, उममें 
बहुत सी बातें और उमप्तके रहस्व अत्यधिक स्पछता पूर्तनक्न और विस्तार 
से कहे गये हैँ। उत्तका विशेष अभ्यास करके अतरंग की परिणति से 
मेल विठाना चाहिये और परमतत्व का लाम प्राप्त करना चाहिये। 
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अपने में यथार्थता की महिमा का अम्यास किया जाये तो स्वयं बहुत 
सा लाभ प्राप्त कर सकता है।शासत्र ओर वाणी तो निमित्त मात्र हैं। 

तत्वज्ञान का न्याय अनेक दृष्टियों से कहा गया है। यदि उसे 
ध्यान पूर्वक छुने तो एक घंटे की शुभ सामायिक के बरावर लाम प्राप्त 
हो, ओर उससे ऐसे पुण्य का बंध हो कि जिससे ऐसा तत्वज्ञान पुनः सुनने 
को मिले; किन्तु यथाथे निर्णय करने में वर्तमान में अपूर्व नवीन पुरुषार्थ 
करना चाहिये | पुण्य क्षणिक संयोग मिलाकर छूट जाता है। प्रचुर 
पुण्य के बिना उत्तम धर्म की वाणी का निमित्त नहीं मिलता, किन्तु 
वर्तमान पुरुषाथे से तत्व का अभ्यास करके अपूर्व निणेय न करे तो 
मात्र शुभभ्नाव होता है, किन्तु मत्र कम नहीं होता। 

भावाथे:--प्रमाण, नय और निक्ञेप का विस्तृत कथन तद्विषयक ग्रथों 
में से जानना चाहिये, (तत्लाथे-सूत्र व्यवहार का ग्रन्थ है, उसकी विस्तृत 
टीकायें सर्वार्थैत्रिद्ठ, राजबातिक तथा 'छोकब्रातिक के नाम से सुविख्यात 
हैं। सर्वाथेसिद्धि टीका में प्रत्येक सूत्र के शब्दों के प्रत्येक अथे की 
अविरोधरूप से सिद्धि की है) उनसे द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु. को 
सिद्धि होती है। वे साधक अवस्था में तो सत्याथ ही हैं क्योंकि वे ज्ञान 
के ही विशेष हैं। उनके बिना-सर्वज्ञ के न्यायानुप्तारा यथाथे समझ 
के बिना अपनी कल्पना से वस्तु को चाहे जैत्ता मानले तो विरोध बना 
रहेगा | अज्ञान कोई बचाव नहीं है। इसलिये यह जानना आवश्यक है 
कि त्रिकाल दृव्यत्वभाव क्‍या है, वर्तमान अवस्था क्‍या है ओर नश्चय- 
व्यवहार ग्रन्थ की अविरोधता क्‍या है। यथा वस्तु को जानने के बाद 
भी जबतक वीतराग नहीं हुआ तब्रतक अस्थिरता के राग को दूर करने 
के लिये उसका अवल्बन होता है, उसमें ज्ञान की विशेष निमलता 
करने के लिये शाख्ज्ञान के सूक्षम न्‍्यायों को अनेक दृष्टियों से जानना 
चाहिये | 

जैसे हीरे का व्यापार सीखना हों तो पहले उसका परी- 
कक बनना होता है, ओर फिर उसके विशेष अम्यास से तत्सम्बन्धी 
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विविव कलायें विक्रतित होती हैं; इसीग्रकार जता नसत्रज्न वीतराग ने 
साज्ञात्‌ ज्ञान से जानकर कह्या है ओर जो त्रिकाल में मी पत्वितित 
होने वाला परम सत्य है उसका चरावर अन्यास करके जाने ओर अतरंग 





हों 

में उत्तका मेल विठाचे तो पूरा लमाव की बथाथे महिमा को पाकर आंतरिक 
समृद्धि को भलीमाति जानले। परचात्‌ शात्रनज्ञान की सूक्मता में गहरा 
उतरे तो वहीँ केवलज्ञान की पहुँच क्ा आनंद पाता है। समयमार के 
प्रत्येक्त प्रृष्ठ में केक्‍लज्ञान की कला विक्रमित होतो हुई दिखाई देती है। 
देनी पात्रता सभी में भर्ती छुई है। यदि तत्पर हो तो चत्तु की प्राप्त 
दूर नहीं है। 

>> कक 


यदि आत्मा को जानने का ग्रदःत न करे तो वह कहीं यो ही नहीं 

मिल जाता | वह किसी के आश्ञीव्रांद से भी प्रगठ नहीं 

2 +् ् अऔागन जज 2 आने ०  े श्र ब् 

लिठकी पवित्र खत्य के आगन में आने की तेयारी नहीं है वह यदि 
तीर 


पुण्यवंच करे तो भी वह पायादुनेवी पुण्य होता है। संधार के प्रति, 
आर देहादिक परपदायों के प्रति तीज प्रेम रखता है और दुमती ओर 
यह कहता है कि मुझे पत्नाथ खरूप पवित्र आत्मा के ग्रति प्रेम है, 


से यह निरा कप है। 

अवत्यानुभार व्यवहार के असाव की तीन रीतियाँ हैं सो कहते हैं । 

प्रथम अवत्या में सम्पक्दर्शन से पूर्व नय-प्रमाणाद्रि से ययाये वस्तु 
को जानकर पसम्यक्र्दशच-ज्ञच का सिद्धि करना चाहिये पहले व्यवहार 
से, पर से विकार से पृथक हैँ ऐसा माना। शात्ष में जो न 
सो स्वया न हों ऐसी वात नहीं है, किन्तु उन भेदों के विकल्पों 
श्रद्म में अमाव करके, विकल्प मेरा खत्प नहीं हैं इमसप्रकार एकरूप 
अवस्वभातव के लक्ष्य से अवस्था का लक्ष्य गोण करके, स्माव में. 
एक्राग्न हानेपर विविक्य आवनद के अनुमवरपूर्तक त्रिकाल फ्क्र यथा 
खल्‍प की अतीति आत्मा में होती है जोकि चोगी मूमिकारूय सम्पकुदधीन 
होने के वाद ख्तेत्र रूलप का निर्यय 
करने के लिये नय-अमाणादि के अवलस्बन की कोई आवश्यक्ता नहीं होती । 
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ज्ञानी ग्रहस्यथ दशा में राजा के रूप में हो ओर अनेक ग्रवृत्तियों में 
लगा हुआ दिखाई दे सो वह चाज्िि सम्बन्धी अपनी अशक्ति का दांघ 
है। मम्पकूद्शन हुआ इसलिये तत्काल ही नत्र मुनि होजायें ऐसी बात 
नहीं ह। सन्यक्लदर्शन के वाद उसकी निम्न भूमिका का व्यवहार छुट 
गया है, दिल्तु चौथे गुरत्थान के वाद जवतक यथाब्यात चारित्रदशा 
प्रगट नहीं होतो तबतक व्यच्हार की दूसरी भूमिका में चौथे, पांचवें 
ओर छट्टेगुणत्थान चुद्धिपूतिक विक्ल्य में योग रहता है, वहाँ जो राग- 
रूप व्यवहार है सो उसका क्रमश: स्वभाव की स्थिरता ४ की शक्ति के 
अनुसार अभाव होजाता है। चौंवी मूमिक्ता से श्रद्धा के लिये नय-प्रमाण 
से शाल्षज्ञान का विचार नहीं रहता, छिल्तु राग को दूर करने ओर 
ज्ञान की विशेष निमलता करने के लिये श्रुतज्ञान के व्यवहार का अब- 
लम्बन रहता है, क्योंकि सम्पूण राग दूर नहीं हुआ है। खमाव की 
निर्मेलता का विकास करने के लिये अकषाय स्त्रभाव के वल से जितनी 
शुद्धि की इृद्धि करता है उतना भेदरूस व्यवहार छूठ, जाता है। तेरहवीं 
वीतराग भूमिका में कोई नव-प्रमाणादि के भेद का आलम्बन नहीं है। बीच में 
चौथे, पीचचें ओर छट्ठे गुणस्थान तक घुद्धिपर्वंक्त राग होता है, सातवीं 
भूमिका से चुह्धिप्तनिंक राग नहीं रहता, दसत्रें गुणस्थान तक केबलीगन्य 
सूह््म विकल्प होता है, छत्नत्थ को ध्यानदशा में उत्तका विचार 
नहीं आता । 
चौथे पै।च्वे ओर छंट्टे गुणत्थान में घुह्धिपूतक राग होता है, वह 
पदवी के अनुम्तार दान, पूजा, भक्ति, शत, तप, सेयम ओर शाल्वाभ्यास 
इत्यादि के शुभभाव अकषाय के लक्ष्य सहित होते हैं| इष्टि तो अद्धण्ड 
गयण पर होती है | खलदूय की जितनी ल्थिस्ता रखकर राग का दूर 
किया उतना गुण मानता है, और जो राग रह जाता हैं उप्तका निषेध 
। भूमिक्रा के अनुपतार वाह्म प्रत्तति सहज होती है, किन्तु उसके 
आधार से गुण नहीं होते। चारिजिदशा वाह्म क्रिया, वेश अथवा कर्ता 
परिकर में नहीं है। क्रतादि का शुमनाव भी शुख्ध मे सहायक नहा है, 
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ऐसी श्रद्धा के साथ वीतरागी स्वभाव के लक्ष्य में स्थिर होकर, विकल्प 
रहित जितनी निरावलम्बी स्थिरता बढ़ाई उतना चारित्र है ऐसा जानना 
सो सदूभूत व्यवहार है | जो अरतादि का शुभराग रह गया सो वह 
सहायक नहीं है, आदरणीय नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है; इसप्रकार जानना 
सो अप्तदूभूत व्यवहार है । राग मेरी अशक्ति से निमित्ताधीनरूप से युक्त 
होने से होता है; उप्त राग ओर राग के निममित्त को यथावत्‌ जानना सो 
असदूभूत व्यवहार है। भूमिका के अनुसार जो राग और राग के निमित्त हैं 
उन्हें न माने तो व्यवहार का लोप हो जाये, ओर ब्रतादि के शुभराग 
से गुण का प्रगट होना मामे तो वह व्यवह्ाराभास है; उसे तो जो राग 
रूप व्यवहार हैं सो वही गुणरूप निश्चय हो गया है सो वह विपरीत 
सान्‍्यता है । 


श्रद्दा के एकरूप लक्ष्य में संप्तार, मोक्ष ओर मोक्षमागं के भेद 
का स्रीकार नहीं -हैं। निरपेक्ञ अखण्ड पूरे स्वभावमाद की लक्ष्य केरनो 
सो शुद्ध दृष्टि का ओर श्रद्धा का विषय है । ज्ञान में त्रिकाल स्वभाव, 
वर्तगान अवस्था तथा निमित्त को जानता है, किन्तु श्रद्धा में कोई दृष्टि 
भेद नहीं है । अविकारी एक रूप भुवस्वभाव की महिमा पूर्वक स्वरूप 
सें एकाग्र होने पर अपूर्व शांति का अनुमत्र होता है। उस समय प्रमाण, 
नय इत्यादि के कोई विचार बुद्धिपूवेक नहीं होते । 


दूसरी अवस्था में ग्रमाणादि के अवलम्बन द्वारा विशेष ज्ञान होता 
है, ओर राग-द्वेष मोह कमे के सर्वथा अमावरूंप यथाख्यातें चारित्र प्रगट 
होता है; जिप्से केवलज्ञान की प्राप्ति होती है| केवलज्ञान होने के 
बाद प्रमाणादि का आलम्बन नहीं रहता । तत्पश्चात्‌॒ तीसरी साक्षात्‌ 
सिद्ध अबस्था है, वहूँ। भी कोई अवलम्बनं नहीं है | इसप्रकार सिद्ध 
अवस्था में प्रमाण, नय, निक्षेप का अभाव ही है । 


अब इस अथे का सूचक कलशरूप छोक कहते हैंः--- 
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उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाण 

कचिदपि च न विज्यो याति निल्नेपचक्रम । 
किमपरमभिदध्मों धाप्नि सर्वकषे5स्मि- 
न्ननुभवमुपयाते भाति न इतमेव ॥९॥ 


अर्थ:--आचार्यदेव शुद्धनय का अनुभव करके कहते हैं कि इन 
सर्व' भेदों को गोश करने वाला जो शुद्गय का विषयभूत चैंतन्य- 
चमत्कारमात्र तेज:पुंज आत्मा है, उत्तका अनुभव होने पर नयों की लक्ष्मी 
उदय को प्राप्त नहीं होती; प्रमाण अस्त को प्राप्त होता है ओर निक्तेपों 
का समूह कहाँ। चला जाता है यह हम नहीं जानते | इससे अधिक 
क्या कहें ? द्वैत ही प्रतिमासित नहीं होता । 


यहाँ। चतुर्थ गुण्स्थान का प्रारम्भ होने पर ओर फिर जब विकल्प 
से किचित्‌ छूटकर अखण्ड स्वभाव के बल से एकाग्ररूप से अतरंग की 
ओर उन्मुख होता है तब ऐसे किसी विचार का विकल्प नहीं रहता 
कि में आत्मा हूँ, ओर आनन्द का सेवेदन करता हूँ। यह केबली की 
बात नहीं है किन्तु चतुर्थ गुणस्थान के प्रारम्भ होने पर जो स्थिति 
होती है उसकी मुख्यता से यह बात है। मुनि को इस वस्तुस्थिति का 
सहज अनुभव होता है वहाँ। इस उपदेश की आवश्यक्ता नहीं है । 
आचार्यदेव छट्ठे गुणस्थान में आकर सम्यऋदरीन के लिये शुद्धनय के 
अनुभव की वात रिष्य से कहते हैं। सम्यकृदशन ओर उसके अमेद 
अनुभव का कारण शात्मा खयं ही है।जो पहिचान की है सो स्वभाव के 
लक्ष्य के वल से आंतरिक शक्तिरूप वल की ओर, एकाग्रतारूप अभेद अनुभव 
होनेपर निर्मलद्शा का उत्पाद और रागरूप अशुद्धता काः नाश होता 
है। उसमें कोई शुभराग के विकल्प अथवा कोई निमित्त कारण नहीं है। 
जो भेदरूप रागमिश्रित निशय किया. था सो व्यवहार का अभाव निश्चय 
स्भाव के वल से किया है । जब उस व्यवहार का व्यय होगया सो 
उसे निर्मित्त कहा गया। 
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भेद अमेद का कारण नहीं होता, इसलिये जो शुद्धनय है सो अखण्ड 
अवस्वभाव को एकरूप लक्ष्य में लेकर अ्रवस्था के लेक्य को गोण- करता 
है। जैसे द्वार तक भाने के वाद फिर ढवार को भीतर नहीं ले जाया. 
जाता और मिष्टान खाते प्रम॒य तराजू, वाट पेद में नहीं डाले जाते; 
इसीप्रकार नवतत्व, नय ओर प्रमाण के रागमिश्रित विचार मनशुद्धि के 
भेद हैं किन्तु उन्‍हें साथ में लेकर शुद्धता में नहीं पहुँचा जासकता | 


आत्मा ख्यं त्रिकालस्थायी तत्व है, उसे भूलकर अपने को वर्तमान 
अवस्था मात्र का मानता है। संसार में जिसके इकलोता पुत्र होता, है 
वह उसपर पूरे प्रेम से देखता है, और वह यही भावना भाता है 
कि वह चिरकाल जीवित रहे तथा उसके विवाह्ाद्रि के प्रसंग पर - तत्स- 
म्बन्धी राग में ऐसा एकाग्र होजाता है कि अन्य समस्त विचार सहज 
ही गोण होजाते हैं । अंतरंग में जो अविकारी नित्य खभाव है उसकी 
रुचि को बदलकर पर में महत्ता मानकर राग में एकाग्र होता हैं ओर. 
पुण्यादिक जड़ में चमत्कार मानता है; किन्तु जड़ विचारे अन्ध हैं उन्हें 
कुछ खबर नहीं होती । जानने की शक्ति भात्मा में ही है। पर में तुच्छता 
जानकर प्रथक्‍तव का निश्चय करके, 'भानन्‍्तरिक चिदानन्द विभूति पर 
दृष्टि न डालें तो शाश्बंत ठंकोत्कीण एकरूंप चैतन्य भगंवान का अनुसंत्र / 
नहीं होसकेगा । 
अनादिकाल से वर्तमान विकार पर दृष्टि स्थापित करके जीव अच्छा- 
बुरा करने में लगा हुआ है, यदि उससे अलग होकर स्वभाव की ओर 
उन्मुख हो तो वतमानं अवस्था ओर पर-निमित्त तथां त्रिकाल स्वभाव 
को यथावतू ज्ञान में जाने; ओर फिर क्षणिक विकारी दृष्टि को गोण . 
करके एकरूप मशरुव स्वभाव की ओर उन्मुख होने पर शुद्धनय के अनुमब 
से युक्त सम्यकूदशन प्रगठ होता है । वहाँ चुद्धिपूर्वकक का व्रिकल्प छूट 
जाता है, गोण हो जाता है ।' इसलिये कहा है कि शुद्ध अंनुभव' में 
द्वित्व मालूम नहीं होता । रांगमिश्रित विचाररूप नयों की लक्ष्मी उदय 
की प्राप्त नहीं होती; अर्थात्‌ अत्यन्त गौण होजाती है । े 
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एकबार भयेकर अकाल पडा, लोग एक-एक दाने को तरसने लगे, 
तब एक महिला अपनी सघुराल से खरे मोतियों की एक थैली भरकर 
अपने पिता के घर गई ओर पिता से उन मोतियों के बदले में अन्न 
मैंगा, किन्तु पिता ने मोतियों से अन्न का विनिमय नहीं किया; ऐसी 
स्थिति में भ्रन्न का मूल्य बढ़ जाने से खरे मोतियों का मूल्य गौण हो 
गया; इसीप्रकार पूरे चिदानन्दस्वरूपी आत्मस्वभाव की एकाग्रता होने 
पर नयों के विकल्परूप लक्ष्मी की कीमत कम होगई । 


शुद्धनय के द्वारा भेद की गोणता होती है, उत्तका दृष्टान्त:--- 
भोजन के समय थाल में लड्डू, शाक, पूरी इत्यादि विविध बस्तुएँ रखी 
हों तो उनमें से जिमकी जठराग्नि ओर पाचनशक्ति प्रतल हो उप्तकी 
मुल्य दृष्टि गरि्-पोष्टिक पदार्थों पर जाती है; और तब हलके पदाथों 
का लक्ष्य गोण होजाता है । इसीप्रकार भात्मा में अनन्तशक्ति का 
अखगण्ड पिंड ज्ञानधन खमाव है उसे पचाने की-सहन करने की विशेष & 
शक्ति जिपके श्रद्वागुण में विद्यमान है उसकी मुख्य दृष्टि अखण्ड भुव- 
स्वभाव पर जाती है । वहँँ। अवस्थादृष्टि का लक्ष्य ओर नयों का विचार 
गोण हो जाता है । 

जीव अपने को समझे; बिना अनंतकाल में एक-एक समय में अनन्त 
दुःख पा चुका है, क्योंकि वह स्वयं अनन्त शक्तिशाली, ओर अनन्त छुख 
स्वरूप होकर भी उल्लटठा जा गिरा दै इसलिये अनन्त दुःख को भोगता 
है | किन्तु यदि स्रमाव को प्राप्त हो तो उससे अनन्त ग्रुना सहज 
घुख ग्राप्त करे | 

अपने खतंत्र स्वभाव का विरोध करके; जीव ने अनन्त,भव वार॒ण 
किये हैं | यदि उसका सम्पूर्ण बशन सुने तो भव का त्रास हो ओर 
कहे कि भरे ! अब्र और भव नहीं चाहिये। ज्ञानी कहता है कि व्‌, 

पे-लैसे मनुष्य हुआ और वहँ। पुण्य पैसा प्रतिष्ठा इत्यादि के सेयोग 

में फँछ गया । अनन्त जन्म-मरण को नाश करने का यह छुंथोग मिला 
है सो भी नहीं मानता । सत्य-असत्य का निरणेय नहीं कर पाता। कुल- 
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धर्म में जो कुछ चला आया है उत्ती को खय करता है ओर उसे ही 
स्वीकार करता है, इसप्रकार कोई घम की ओट में या बाहर से त्यागी 
होनाता है तो यह मान बैठता है कि में त्यागी हैँ; ओर इसप्रकार 
वाह्य में सव कुछ मानता है। इसग्रकार अनेक तरह से अपनी कल्पना 
से या शात्र के नाम पर मान लेता है; किल्तु यह नहीं मानता कि में 
राग का नाशक हूँ, राग मेरा सहायक नहीं है, में पर के आश्रय से रहित 
वर्तमान में पृ्णेशक्ति से स्वतंत्र परमात्मा हूँ | जैसे पहला घड़ा उल्ठा 
रख देने से उत्तर जितने ही घड़े रखे जाते हैँ वे प्तव उलट ही रखे 
जाते है; इसीप्रकार जहाँ पहली मान्यता विपरीत होती है वहीँ सारी 
मान्यताएँ विपरीत होती हैं । 


सतंत्र चेतन्य की जाति और उप्तके परम अदूमुत चमत्कार की 
स्पष्ट वात करके आचाये महारान ने समयसार में केचलज्ञान का रहस्य 
उद्घाटित किया है | वर्तमान में लोगों में घममं के नाम पर बहुत अंतर 
४ हो गया है । तीथंकर देव के द्वारा कथित सत्य बदल गया । काल 
वदल गया है| लोगों की योग्यता ही ऐसी है । सत्य को सममने 
लिये तैयारी कम है और साधन मी घल्प हैं, इसलिये पक्त का मोह सत्य 
को असत्य मनवाता है और असत्य को सत्य प़िद्ध करने का प्रयत्न 
करता है । अनादिकाल से ऐसी मान्यता चली भारही है। अविकारी 
आत्मा का घर्म राग का नाशक और निर्मेलता का उत्पादक दै। उसमें 
वाह्य साधन सहायक नहीं हैं। नय, प्रमाण, निक्लेप ओर नवतत्व की विकल्प- 
रूप व्यवहारश्रद्धा परमाथश्रद्धा में सहायक नहीं हैे। नवतक ऐसी 
इढ़ता नहीं होती तबतक सम्पऋूदशन तो हो ही नहीं सकता किन्तु 
उत्तके यथार्थ आगन तक मी नहीं पहुँचा जासकता । 


यदि पहले गुरुज्ञान से यथार्थता को विरोधरहित सममक के मार्ग 
से जाने तो आत्मा में एकाम्र अनुभव हो | वहीँ बुद्धिम्राह्म रागमिश्रित 
विकल्प छूट जाते हैं । सूद्टम अव्यक्त विकल्प का ध्यान नहीं रहता । 
परम आनन्द का अनुमव होता हे । जैसा सिद्ध परमात्मा को आनंद 
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होता है उसीग्रकार का आंशिक आनंद सम्पकुद्ृष्टि के प्रत्यक्ष होता 
है। जैसे अंघा आदमी मिश्री को अपनी आँखों से नहीं देखता क्ल्तु 
उसे स्वाद तो वैम्ता ही आता है जैसा कि किसी भी दृष्टियान बड़े से 
बड़े ज्ञानी को आता है । इसीप्रकार यहँ। अपूर्ण ज्ञान में आत्मा को 
परोक्षज्षन से परिपूर्ण स्वीकार किया है, किन्तु उसे अनुभव प्रत्यक्ष है 
ओर इसलिये वह स्वाद मी प्रत्यक्ष लेता है। 


किप्ती निमित्त के आश्रय के विना-विकल्प के विना स्वभाव के लक्ष्य 
के वल से, अंतरंग में पूरे शक्तिरूप में एकाग्र लक्ष्य से उन्मुख होने 
पर अपूर्व अनुभवयुक्त सम्पकत्व प्रगट होता है | उसमें शुभराग कारण 
नहीं है । श्रद्धा से पूर्व शुभराग होता है, बाद में भी होता है । व्यव- 
हारज्ञान के विना परमार्थज्ञान नहीं होता, उसके बिना सम्पकृत्व और 
चारित्र प्राप्त नहीं होता किन्तु उप्तसे गुण-लाभ या सहायता नहीं 
मिलती । द्रव्य में पूर्ण शक्ति है, उसके लक्ष्य से निर्मल पर्याय की उत्पत्ति 
ओर अशुद्धता का औशिक त्याग होजाता है | उप्तका कारण द्रव्य 
स्वयं ही है। उप्त परमार्थ को यथार्थ तत्वज्ञन से पहिचानकर, उम्र 
परमार्थ का बल मिलने पर, वस्तु का बहुमान करके एकरूप खेमाव 
को श्रद्धा के छढ़तर चल से त्यित हुआ कि फिर यह नहीं दिखाई 
देता कि नय निक्षेप के विकल्प कहँ। उड़गये ? आचायदेव कहते हैं कि 
इससे अधिक क्या कहें ? द्वित्व क्या है इसका भी ध्यान नहीं रहता। 
अपूर्य ज्ञान में एक ही साथ दोनों ओर लक्ष्य नहीं होता, और एक वस्तु 
का विचार करने में असंख्यात समय लग जाते हैं; उसके वाद ही दूसरे 
स्थान पर लक्ष्य बदलता है। 


ऐसा सुनकर कोई माने कि इसमप्रकार ध्यान में बेठकर स्थिर होजायें, 
किन्तु हे भाई ! हठ से ध्यान नहीं होता | उसप्रकार की पात्रता ओर 
सतृप्तमागम से उसके लिये अभ्यास करना चाहिये। में पर का छुछ 
कर सकता हूँ और पर मेरा कर सकता है, यह सारी मान्यता छोड़कर 
निजस्वमाव पर आना होगा। निज की दरकार से, अपूर्त तैयारी से 
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केवल अपने परमार्थ के लिये रात-दिन लंगे रहने के बिना उसके द्वार 
नहीं खुलते | रुपया-पैसा, प्रतिप्ठा ओर महल इत्यादि की आधप्ति होगई 
तो उससे भात्मा को क्‍या लाभ है? पर के अमिमान का शोथ चढ़ा 
हुआ है जिससे स्वभाव की इृढ़ता का लोप होता जारहा है| अपना 
स्वभाव पर-सम्वन्ध से रहित स्वाश्रित है, पर के कर्वृत्व मोक्तृत्र से 
रहित खतंत्र है, उसका अनादर कर रहा है| जिसे वहुत से लोग अच्छा 
कहते हों वह अच्छा ही हो ऐसा नियम नहीं है। वाह्य-प्रदृत्ति भौर 
देह की क्रिया आत्मा के भाधीन नहीं है, किन्तु भीतर कम के निमि- 
ताधीन करने पर शुभभाव सहित आत्मा के सच्चे ज्ञान के उपाय का 
विचार किया जाये तो वह भी रागरूप होने से अभूतार्थ कहा गया है। 
श्रद्धा के भजुमब में उसका अमाव होता है, इसलिये वह आत्मा के 
स्राथ स्थायी न होने से असत्यार्थ है। यदि वह सहायक नहीं है तो 
फिर बाह्य में कौनसा ज्ञाधन सहायक होगा १ 

तेरी महिमा सर्वज्ष की धाणी द्वारा भी परिपूर्णतया नहीं कही जा 
सकती, किल्तु दह तो मात्र ज्ञान में ही भआासकती है। स्वभाव की 
पहिचान होते ही विश्व की अनंत ग्रतिकूलताओं को नहीं गिनता, भौर 
इन्द्रपर जैसे अनुकूल पुण्य को पड़े हुऐ तृण के समान मानता है।- 
जो चैतन्य, भगवान की महत्ता और इृढ़ता को सवथ॑ अपनी ही उमंग 
से नहीं समकता उसे कोई वलात नहीं मनवा सकता | 

कोई कहता है कि आपकी बात सच है, किन्तु पर का कुछ अव- 
लम्बन तो आवश्यक है ही ! पुण्य आदि के श्राश्रय के बिना कैसे 
चल सकता है? इसप्रकार परमुखापेज्ञी बना रहना चाहता है, यह 
चतन्य भंगवान की हीनता है-उप्तका अपमान है।जो भला साहुकार 
होता है वह पौनेत्तोलह झाने चुकाने में भी लजा का अनुभव करता 
है । इसीप्रकार तू ग्रभु है, तेरी पूर्ण केवलज्ञानानंद की शक्ति प्रतिसमय 
स्वाधीन है; तू उसे हीन कहे परमुखापेज्ञी माने, ओर यह कहे कि 
विकार की सहायता झावश्यक है तो यह तुके शोभा नहीं देतो। 
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में स्वतंत्र हूँ, अपनेपन से हूँ, पररूप से-विकाररूप से नहीं हूँ पर 
के कर्तारूप नहीं हूँ; इसप्रकार यदि यथार्थ मार्ग को समझे तो उसका 
फल सम्पकदशन ग्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगेगा । सत्समागम से 
छुनकर जिस जीव की समझ में एक भी न्याय अविरोधरूप से आजाये 
उसे तत्काल ही स्वभाव के बल से अनुमवसहित निश्चय श्रद्धारूप 
फल प्राप्त होता है। स्वभाव में स्थिर होने पर नवतत्व इत्यादि का कोई 
भी विकल्प अनुभव में नहीं आता ओर भेद अत्येत गोण होजाता है। 
यदि एकदम समक में न भाये तो प्रेमपूनेक इसे स्वीकार करके कि 
सत्य तो यही है उसके अविरोधी निरणेय के लिये प्रयास करना चाहिये। 
इसमें किसी पूत्रे के प्रारव्ध से अथवा किसी संयोग से काम नहीं होता। 
यह बात मिथ्या है कि यदि भाग्य में लिखा होगा तो सदूबुद्धि सूकेगी । 
वाह्मस॑योग तो उसके कारण से मिलते हैं, वह वरतेमान पुरुषाथ का 
कार्य नहीं है। स्वभाव में अपना सव कुछ कर सके सो यह अपने वतेमान 
* पुरुषार्श का कार्य है। 


शुद्ध अखण्ड गुण को मुख्य करके सामान्य एकराकार स्रभाव के बल 
से एकाम्र होनेपर भेदरूप अवस्था ओर उसका लक्ष्य अत्यंत गोण होजाता 
है। वहेँ। सामान्य गुण में लीनतारूप अभेद शांति का अनुभव होता 
है। लीनता का काल अन्तमुहूर्त मात्र है। 


सम्यकदर्शन स्वसाव से ग्रगठ द्वोता है। वह किसी घेरे को ऋतु 
नहीं हैं, वंह किसी को कृपां से न तो मिल सकता है और न शाप से 
दूर होसकता है। स्वयं जिप्त स्वरूप है वैसा ही अपने को यथाथतया 
मानकर अपने विश्वाप्त को एकाकाररूप से मनन करे तो रागरहित श्रद्धा 
आत्मा के द्वारा प्रगट होती है, उसमें बाहर का कोई कारण नहीं होता । 

भावार्थ;--भेद को-रागमिश्रित विचार को अत्येत गोण करके कहा 
है कि प्रमाण, नयादि भेद की तो बात ही क्या, शुद्ध अनुभव होने पर 
दवैत ही प्रतिमासित नहीं होता; मात्र त्रिकल्परहित, एकाकार चिदानदन 
स्॒ये ही दिखाई देता है। ह 
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यहँँ। (विज्ञानाद्वैततादी तथा वेदान्ती कहते हैं कि अन्त में तो 
परमार्थरूप अद्दैत का ही अनुभव हुआ, दित्व की श्रान्ति का अभाव 
हुआ। यही हमारा मत है; आपने इसमें विशेष क्या कहा ! 

समाधानः--आपके मंत में सर्वथा अमभेदरूप एक वस्तु मानी जाती 
है | यदि सर्वथा अद्वेत माना जाये तो बाह्य वस्तु का अभाव ही हो 
जाये, ओर ऐसा अभाव तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। हमारे (ज्ञानियों के )मत 
में अविरोधीदष्टि से कथन है कि अनन्त आत्मा त्रिकाल मित्र हैं ओर 
जड़-पदार्थ भिन्न हैं। उप्तका भेदज्ञान करके, स्वभाव का निय करके, 
उसमें एकाग्रता होने पर विकल्प टूठ जाता है, उम्त अपेक्षा से शुद्ध अनुभव 
में ढवेत ज्ञात नहीं होता-ऐसा कहा है। यदि वाह्म वस्तु का ओर अपनी 
वर्तमान अवस्था का' लोप किया जाये तो जानने वाला मिथ्या सिद्ध हो 
ओर शून्यवाद का प्रसंग आजाये । 

यदि एक ही तत्व हो तो एक में भूल क्या ! दुःख क्‍या £ और 
दुःख को दूर करने का उपाय भी क्यों किया जाये. १ विश्व में अनन्त 
बस्तुएँ स्व॒तंत्र ओर अनादि-अनंत हैं । द्वत नहीं है यह कहने का तात्पर्य 
यह है कि अपने स्वरूप में पर नहीं है | यदि सब एक हों तो कोई 
यह नहीं मान' सकता कि मैं अलग हूँ | जो तुमसे अलग हैं उन्हें यदि 
शुन्यरूप कहे तो वे सब शून्य होंगे, उनकी वाणी शून्य होगी और तत्स- 
म्बन्धी जो विचार जीव करता है वे भी शून्य होंगे तथा तेरी एकाग्रता भी 
शून्य होगी; इसप्रकार 'सबव शून्य! सिद्ध हो जायेगा, इसलिये यह मान्यता 
मिध्या है । हम तो अपेक्षादृष्टि से कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा अपनी 
अपेक्षा से सत्‌ है ओर पर की अपेक्षा से त्रिकाल अप्तत्‌ है | पर 
अपनेरूप नहीं है ओर स्वय॑ पंररूप नहीं है इसलिये पर अपना कुछ 
कर सकता है या स्वयं पर का कुछ कर सकता है ऐसा मानना सो 
बहुत॑ बड़ी भूल है । 

ब्रह्म सत्य जगत्‌ मिथ्या' इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक वस्तु खततत्र 
सतू है, किन्तु उसकी शवस्था (पर्याय) प्रतिक्षण बदलती रहती है, वह 


च्् 
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सर्व्थां मिथ्या नहीं है | वर्तमान अवस्था में जीव पर*निमित्ताघीन राग- 
दूंघमोह भाव करता है तब होता है | वह अवस्था है । खय॑ त्रिकाल- 
स्थायी है इमलिये उमर क्षणिक्त भ्रस्था मात्र तक सीमित नहीं. है, भतः 
वर्तमीन अवस्था के अतिरिक्त सम्पूर्ण प्रुवस्थमाव शक्तिरुप से शुद्ध ही 
हैं। उसे स्वभाव को अपेक्षा से देखने पर आत्मा में राग-द्वेष नहीं है। 
जीव भवस्था में राग-द्वेष करता है जोकि अज्ञान है और उसे अपना 
मानकर जीव दुःख भोगता है | 


आत्मा अनंत हैं | प्रत्येक झ्ञात्मा देह से भिन्न पूर्ण परमात्मा के 
समाने हैं ओर विकार निमित्ताधीन अवस्था में होता है। अनंत जड़ पदाथे 
सत्‌ हैं | इस लोक ओर परलोक में पुण्य-पाप के फल भोगने के 
अतंस्य स्थान हैं। स्वगे, नरक, मनुष्य और पशु यह चार गतियाँ पुण्य- 
पाप के भावों का फल भोगने की निमित्त हैं; इसे न्योयपुरस्सर सिद्ध 
किया जासकता है । यदि कोई कह्दे कि ख्र्ग, नरक तो समाज कीं 
व्यवस्था रखने के लिये कल्पित किये गये हैं; तो यह वात यथार्थ नहीं 
है। प्रत्येक वेस्तु त्रिकालं में विद्यमान है । और जो है उंपका आदि- 
भ्रन्त कैसी ? तथा जो नहीं हैं उसकी बातें ही कैसी? यदि तू अपने को 
जानकर पुण्य-पाप का विकल्प दूर करके एकींग्र ल्थिर्तों का भतुभव 
करे तो तेरे स्वमांत में विकल्प नहीं है । 

तेरा ज्ञान अनन्त सामथ्येरूप से नित्य है | यदि तू ठंसकी अंनेत 
शक्ति से इन्कार करें तो तेरे अनन्त ज्ञानलमाव का निषेध होता है। 
यह संग्रहात्मक्ष जगत का पमृह अमुक आकाश ज्षेत्र में है, उत्ते बाद 
अनंतानन्त अलोकाकाश है, उत्त अनन्त को अनन्तरूप से जानने का 
तेरा सहज स्वभाव है । तेरे ज्ञान की खपरप्रकाशक शक्ति अनन्त है। 
तूने अंयने चैंभव को नहीं छुना ओर उस्तपर॒ विचार नहीं किया । यदि 
अनन्त' शब्द पर विचार करे तो अनन्त द्रव्य, अनन्त क्षेत्र, अनन्तकाल 
ओर अनन्त भात्र के विचाररूप से अनन्त का ज्ञान अल्पकाल में राग- 
मिश्रेत अवस्था में रहकर कर सकता है | यदि राग को दूर करदे तो 
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न भआाये। वर्तमान होने वाले भावरूप से जीव ने अनन्त भव घारण किये 
हैं, उन अनन्त भत्रों के विचारों को बढ़ाने पर, अनन्तभव के संयोग -में 
असंयोगी पृथक रहा है । तुममें अनन्त पर से अनन्त प्ृथक्‍त्र की अनन्त 
शक्ति प्रतिततमय विद्यमान हे । 

यथपि निज से ही जानता है किन्तु यदि परवत्तु न हो तो उसे 
ज्ञान नहीं जान सकता | जगत में अनन्त पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 
हैं, उनकी अपने में नार्ति है, किन्तु वे द्रव्य भपने झ्ञाप में त्रिकाल 
अस्तिरूप हैं । यदि ऐसा न माना जाये और यही माने कि एक 
आत्मा ही है तो ज्ञान मिथ्या सिद्द होता है । गुण को मिथ्या कहने 
पर गुणी (आत्मा) मिथ्या सिद्ठ होजायेगा; इसपग्रकार शुन्यवाद का प्रसंग 
आयेगा | जब निश्चय स्वभाव के बल से जींब स्वाश्रय में. स्थिर 
होता है तब अभेद अनुभव में नवतत्व, प्रमाण, नय ओर निक्तेप के 
रागमिश्रित विचार का भेद भी नहीं रहता; यह कहकर सव्वेज्ञ वीतराग 
के मत में अद्वैतपपन कहा है, पर नहीं है ऐसा नहीं कहा । अनेकत्वे 
प्रत्यक्ष ध्यान में भ्राता है उसे जो अवस्तु कहता है उप्तका ज्ञान भर 
अनुभव दोनों मिथ्या पिद्द होते हैं । अपनी कल्पना के अलुसार चत्तु 
को चाहे जैसा मानकर यदि शुद्धता का अनुभव करना चाहे तो वह 
नहीं होपकता | इसलिये वीतराग के न्यायानुसार वस्तुखरूप को 
यथार्थतया जानना चाहिये । 

यदि कोई कहे कि इन्द्रियाधीन ज्ञान में अभी कुछ दूसरा ही दिखाई 
देता है, ज्यों-व्यों ऊपर की भूमिका पर जाते हैं त्यों-त्यों अन्यप्रकार 
दिखाई देता है | और सर्वज्ञ होने के बाद निश्चय से एक अद्दैत ही 
दिखाई देता है, तो ऐसी माम्यता भी बिलकुल मिथ्या है | वर्तमान 
अपूरय ज्ञान में सम्यकद्ष्ट को जगत में रहने वाले सर्व परढव्यों की 
तथा अपने ख्तंत्र स्वरूप की यथाये श्रद्धारूप सच्ची पहिचान होती है। 
सर्वज्ञ भगवान अपने पूर्ण ज्ञान में जता जानते हैं वैसा ही भल्पक्ष अपने 
वर्तमान निर्मल ज्ञान से प्रथम भूमिका से ही जानता है, उपमें किचित्त्‌ 
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हि 


सात्र भी विपरीत नहीं जानता, किन्तु मन के अवलम्बन नहित जानने 
के कारण परोक्ष-प्रत्यक्ष का अन्तर होता है | किन्तु स्वज्ञ के ज्ञान से 
विपरीत ज्ञाउल नहीं होता । यह मानना मिव्या है कि उ्यो-ज़्यों भूमिका 
बढ़ती है त्वों-त्यों अलग जानता है और जब केवलब्ञान हवा है तव 


अलग जानता है ! 


दृष्टि तो पूण समाव के लक्ष्य से पहले से ही सम्बक् होती है, 
ओर तभी पूर्ण क्षी अपेक्षा से अपूे ओर पूणे परमात्मखरूप ख-साध्य 
की अपेक्षा से साधक कहलाता है | अपने पूर्ण एकत्व के लक्ष्य के 
बिना जीव विपरीत है, वह न सावक्र है और न शोधक हे है । 

परुनन्‍्य का तथा आत्मा का स्राव जैसा है हैसा पहले से 
परोक्षरूप से निःमन्देह ज्ञत होता है । तीनकाल ओर तीनलोक 
स्थित समस्त पदार्थ ज्ञान-गुण की प्रत्येक्त समय की अवस्था में सहज 
ही ज्ञत हों ऐसा पर्तज्ञत्न अत्पेक जीव में शक्तिरप से विधमान है। 
अनन्त ज्ञान, ददन, खुख ओर वीर्य से पूर्ण प्रत्येक आत्मा पर से ब्रिक्राल 
मिन्न है | सर्वज्ञ के न्यायालुप्तार सतसमागम से स्वयं उच्तका निणेय करके, 
अपने एकरूप खमाव को झुस्य करके पूर्ण स्वाधीत ख़माव के लक्ष्य से 
श्रद्धा की स्थिरता के द्वास सिद्ध परमात्मा होता है । | 


जञः्गफ 


4 


कुछ लोग समभाव की उल्टी परिमाषा करते हैं ओर कहते हैं कि 
यथाये-अययथाये का निश्चय करने में राग-देव होता है, इसलिये सबको 
समान सानें, किन्तु वह तो मृढ़ता है, अविवेक है| वत्तु को यथाधेरूप 
से मावना, अन्यथा न मानत्रा सो इसमें स्ममाव है । ज्ञानी ववूल को 
वर्तमान में चन्दन नहीं जानेगा, नीम के स्वाद को कड़वा ही जानेगा, 
रोठी को रोटी ही जानेगा विष्ठा नहों जानेगा, हैं।, जत्र विश की अवस्था 
होगी तुव उसे ऐसा जानेंग, ऋरेध अवस्था वाले को ऋषरूप में देखेगा 
शांत नहीं देखेगा । मिथ्या को मिव्या जानना समभाव है, द्वेष नहीं है, 
पक्षपात नहीं है प्रुत चत्‌ का बहुममन है । । 


जीव्राजीबाधिकार .:. गराथा-१३ [१४६ 


-  खतू की स्थापना करने पर असत्‌ का निषेध सहज ही होजाता 
है 4 'कपठ नहीं: करना चाहिये? ऐसा उपदेश देते हुए कपट करने वाले 
पर ढुंघ का भ्राव नहीं होता, इसीप्रकार सत्य को सत्य कहने में सत्य की 
इंढ़ता है, अभिमान नहीं है ओर किसी पक्त के अतिः द्वेष् नहीं है । ज्ञान 
विवेकयुक्त है, व्यवस्थापूषेक जानने वाला है | प्रस्तुत व्यक्ति जिस सम्बन्ध 
में जो कुछ भाव कहना चाहता है उसीग्रकार वह वैत्ता ही सुनता और 
जानता है | 


जगत के पदार्थ एक दूसरे से मिन्न त्रिकाल ख्तंत्ररूप से स्थिर 
होकर झाकाश क्तेत्र में रह रहे हैं | निश्चय से सब अपने निजस्षेत्र 
में व्याप्त होकर पर से मिन्न हैं | देह के रजकण ओर आत्मा संयोगरूप 
से आकाश क्षेत्र में एकत्रित दिखाई देते हैं तथापि प्रत्येक के स्वभाव 
भिन्न मिन्न हैं । छहों पदाये तथा उनके द्रव्य गुण पर्याय को सर्वक्ञ 
भगवान जिप्तैप्रकार जानते हैं उसीग्रकार अल्यज्ञ परोक्ष प्रमाण ज्ञान से 
बरावर जानता है। जो अन्यथा जानता है सो अज्ञानी मिथ्यादष्टि है । 
जानने वाला सदा-सतत ज्ञातास्वभाव से स्थिर होकर जानता ही रहता है । 
जिप्तका ख्रभाव जानना है सो वह किस्ति न जानेगा ? जानने में मर्यादा कैसी ? 
प्रत्येक आत्मा का पूर्ण सर्वेज्ञ स्ल्‍रभाव है, वह पूर्ण शक्ति वतमान “में 
अल्यज्ष के राग के कारण रुकी हुईं है, तथापि अपूर्ण प्रगठ ज्ञान जानने 
में तो व्यवस्थायुक्त है । भज्ञानी विपरीतदृष्टि के कारण स्वपर के स्व- 
रूप को अन्यथा मानता है । अल्पकज्ञ पस्यऋद्टष्टि अपने को स्व॒भाव॑ से 
सर्वज्ञ वीतराग ही मानता है और जगत के जीब-झजीव समस्त पदाथों 
के खरूप को आगम प्रमाण से यथावत्‌ जानता है । अनंत जड़ पुद्रल 
परमाणु प्रत्येक खतंत्र हैं । प्रत्येक परमाझु में अनादि-अनंत पूर्ण शक्ति- 
रूप से स्थिर रहने की ओर प्रतिक्षण अवस्था को बदलने को अनन्त 
सामरश्वरूप-अनन्त बीये-शक्ति है! उसे सर्नज्ञ के न्याय से जानता है, तथा 
छहों दब्यों के स्वतंत्र मिनन-मिनत स्वभाव को जानता है। छह्ों ढब्यों का 
स्वभाव अनन्त शक्तिरूप से प्रतिसमय पूर्ण है ऐसा ज्ञात होगा | 
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१९ द्वब्य से:--प्तख्या में जीवद्रन्य की अपेक्षा परमाशा द्रज्य अनंता- 

| उनमें अनन्त पिंडरूप से मिलना, प्रवक्त होना, गति होना 
अनन्तप्रकार की विचित्र शक्तियाँ अपने स्वमाव से अनन्त हैं 

किसी की ग्ररणा स नहीं हैं | | 


७ 


] 


बे चिट 
चंत 8 
2, 
दि 


व 


ये 
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२) क्षेत्र से:--आकाश अपने अपार विस्तार से अनन्त प्रदेशी है, 
उप्तका अबगाहन युण भी अनेत है । एक प्रदेश में अनंत वस्तु का 
समावेश होने दे ऐसा उसका स्वभाव है। लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में 
अनन्त द्वव्यों को अवगाहना देने का स्रभाव है । 


(३) काल से:--असेन्यात कालाशु अन्य पँवों हृज्यों के परिण- 
मन में ग्रतिसमय उदास्ीनरूप से सहकारी हैं । 

9) भाव से:--ज्ञाता आत्मा प्रत्येक गुण से अनन्त शक्तिरझूप 
है | उसमें मुख्य ज्ञानगुण से देखें तो एक-एक समय में तीनकाल 
ओर तीनलोक की अनन्तता को एक माथ जानता है क्योंकि जानने 
का स्भाव नित्य है | किसी में अव्कनेरूप अथवा न जाननेरूप स्वभाव 
नहीं होता । केवलज्ञान की प्रत्येक स्मप की एक अवस्था में लोकालोक 
का जाने और यदि अनन्त लोकालोक _ हों तो भी जाने ऐसी अनन्त 
गम्भीर ज्ञायक शक्ति प्रत्येक जीव में है । 

लोकाकाशप्रमाण अखगड अरूपी धर्मास्तिकाय दब्य एक है, वह 
जीव-पुद्गल की गति में उदाम्तीनरूप से सहकारी है । उस अनन्त को . 
गतिरूप होने दे ऐसा उम्रका अनन्त स्वमाव है । 
लाकाकाशप्रमाण अखण्ड अरूपी अधघर्मास्तिकाय दृब्य एक 
उसमे जीव-पुदुगल की स्थिति में उदास्रीनरूप से सहायक होने का 
अनन्त गुण 
ज्ञान की महिमा तो देखो ! वर्तमान रागमिश्रित दशा में इन्द्ियां- 
नहाने पर भी क्षणमर में अपार-अनन्त का विचार ज्ञान में माप - 
सर्व रागनद्रेघ ओर आवरण से रहित शुद्ध पूण केवलज्ञान- 
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दशा में एक-एक समय की प्रत्येक अवस्था में तीनकाल और तीन- 
लोक के सर्वे पदायेस्मूह को मर्वप्रकार से एक ही साथ जानने की 
अपार प्रगठ शक्ति क्यों न होगी ? अवश्य होगी। इसमें सम्पक्॒दृष्टि ज्ञानी 
को शंका-नहीं होती । सर्वेज्ञ वीतराग परमात्मा को भन्नीमाति मानने वाला 
स्वर्य शक्तिरप से उतना वड़ा हो तभी वह पूर्ण को पहिचान सकेगा । 
अपूर्य ज्ञान में भी ज्ञान का ज्ञातृल्र व्यवस्थामय है। प्रत्येक जड- 
पुद्गल परमाणु में ख्तंत्ररूप से अनंत वीये-शक्ति विद्यमान है, उसकी 
अवस्था की व्यवस्था का कर्ता वह पुदगल है । कोई ईश्वर कर्ता नहीं है, 
इस वात को ज्ञानी जान लेता है । 


जगत में देहादि के संयोग-वियोंग तथा उम्रकी प्म्पूर्ण अवत्था 
ओर उसके स्पश, रत, गेध एवं वर्ण गुण की अत्रस्था का अनन्त गुणित 
हीनाधिकरूप से बदलना इत्यादि जड़ की रचना उस प्रत्येक पुदूगल- 
द्रव्प की खतेत्र उपादान की शक्ति के आधार से होती है। बह पुदूगल- 
परावर्तन चक्र उत्येक परमारु खतंत्रतया, प्रेरणा के त्रिना, अपने कारण 
से ओर अपने ही आाधार से करता है । देहादिक सर्व परदून्य की 
संयोग-वियोगरूप अबत्था की व्यवस्था उसके कारण से जैसी होने योग्य 
है वैसी ही होती है । ज्ञानी जानता है कि उसके कारण किसी को 
हानि-लाभ नहीं होता । ज्ञो यह जानता है कि पर से मेरा कोई सम्ब- 
नव नहीं है उसे निज में ही देखना शेष रहता है। उसमें अनन्त 
अनुकूल पुरुषार्थ होता है । परव॒स्तु की अपने में नात्ति है इसलिये 
देहादिक पखत्तु को ग्रेरणा करना अथवा अगुली, का हिलाना भी आत्मा 
के आधीन नहीं है । देहादि का तथा पर आत्मा का कोई काम कोई 
दूसरा आत्मा किप्ती अपेक्षा से नहीं कर सकता । प्रस्तुत जीव निमित्त 
पर अपने भावानुप्तार भारोप करता है । जब प्रस्तुत जीव प्रमकता है 
'तत्र कहा जाता है कि इसने मुझे समकाया है, और जब नहीं समकता 
तो निमित्त नहीं कहलाता । इस्तलिये निमित्त से किसी का कार्य नहीं 
होता | झभात्मा तो म्दा अरूपी ज्ञाताखरूप है । -्यवहार -से - देहादिक 


दूसरा गाय 





सम्रचतार अ्रवचद्ध 


छे पघऊफहनता 


थ्पे 


मात्र जा 


बन 
क्र 





0/ | के कक न] ९ न्‍ँ | ६ ७ अमन | धथथ 4 आओ इलाका कक, कक क्र अेरबकूलह. ७० प्र कृष्लफमक- 
न" मूड ए ॥# «४ रे [९ गहन 2, ए हि! आए. दा है: धं [हु ८ बी नै 
9 २ 5 पा पे । ता, कौ हि पप 
बल ० एि रण 6 दि बी | नि पी एिएय +., , ७ 9 जि 
(१ हू |, धइ+ 2 ए बयुर पा का प्र * १7 । था प्रो॥४ | पा | 
पे टिकट हि कि हि ही एप 
मा ए' (05 9 ७७ ब्ड का 4 |). हि रह * ३ 3 लक ध् ् विकममक 
0 वह ही ० पे हित गा दर । हे डिक है लत एक 
कट हु | "हैं । छके० के एव ए वर २ फिधितर 
कि ४ हिर्9+ हि धर . हे ि  प 0 3:65 
'4न+ | का" (अं कैजलज हक भु का 
| हक कर हिनअ हि ताक हुक 
पट ५) ि एछि +# हे 0४ 5 पे एप फ एः 
हि कं ि “की ६ [2 (0! के हर हि न छ्िं ९ ६ 
गैर ध् हड ५ 4 » £, हैः ४ 
ि रे कट प्री हि रा 2 ९ > का 2 रगड़ (४ गौ।एं ७४ छः | छः हे ७२ बा (4 
हि ॥ ए हे न / १ 7 मा 0७9! बौ0 | क्या | िं आय ४ 0.54 व] 4० आु 
४९2 पिएं ७ ए ॥' # दा 90/ ५फि एि।ए का बटर, 
!फि. ६7 (०, ह रा हि, 00 ता नी 6 कण. डी 5 7. हि 09 9 
की कि हि रण 5, 4४ 8 पं पएि हि ऑि ह कु के तल हि 
छः हम पर खि ध्ट छठ पी ४ 57 ४ कि ६ १ | हर प्र 7 (६ 
रा न बरी ०४... छ... + ५ न हि 5; ७? हे | हनन कक पट 
हु पदक 5 दर कि त ॥7। [हे टि [6 ए हि छि 
ह.. छिहि हि के १ के के ह£ की की एन आछ कह. । हे एि के 
हि (५ पं धरा हि कप प्र ट बे छ 0 हा बा गा हा कह ४०! ट 0 | . ॥0९ 
$ 4७ श् कि ॥ साथ | ् 
5. गेम मी 9 9 हू ईें हे हि हि एड हि स्ि पा (क ! ि 
० हज ज ए 2 हि, हे 450 । ॥ महू $॥॥ पु  ए 6 [ए 
| (सु ७ ए [ं हि (०, पर ज्ै४ गा या ।(* रिच्ण्म 4० ५ ः (6॥ 
हा पक 4५० 9 हि ि ि १७ हक 2 कह (2 
5 + *-+ ज पा पर ५ 
8. हि कल हि हल हक कि हि पक 6 पर 
9 हि... 0 0 ॥* ९ प्र 7 . प5 हे 9. ९-4 ॥/ हि वे ढक १7 हि, 
(9 बह छि व 'छि' फ्िः ्ि न मं 0. भंट 
। दि: है 2 | ७४ पड ॥ पा 5 रा] है | 7 | ३ *«] न 
5 पी हा शे । [5 ५ न रा चर | 4 भह न | का ॥ए /. 6 £ | >> छ 
छः ्रि 5.5 छः नि 6... हि हैंड हि कि फ़ए फ 
3 क हट ॥ | फ़ ५] थाँप्ज | पा बन शट [च 59 
9 (0 ॥॥४ (9 ६ शा | ७४ हल ६ 0 । ;। टि ह्र्मन ष्टू फः पर (एं है ४५ 
# ति हि एी।एाएिरए एफ कओफए है हि की कि कि 9 को 


आाचतठा 


कक 


ऊश्या 


जीवाजीवाधिकार : गाथा-१३ [१४३ 


_ होगया हूँ, मैंने पर का कार्य किया है, इत्यादि मिध्या-मान्यता है । 
जानने वाला देह पर दृष्टि रखकर उसकी क्रिया को अपने में मानता 
है, वह अनादि की भूल है। निद्रा में यह ध्यान नहीं था कि देह की 
क्रिया में करता हूँ, तथापि क्रिया होती रही; फिर जागने पंर यह मानने 
लगता है क्वि वह क्रिया मुझसे हुईं थी । जीव्र पुदूगल के स्वभाव 
को जान सकता है किन्तु कर नहों सकता । शरौर में झुधारूप से प९- 
माशुओं में जो खलबलाहट होती है उसे जानता है ओर यह जानता 
है कि भोजन का सेयोग मिले तथा पुण्य का उदय हैं| तो भूख दूर 
होतकती है। कहीं कंकंड-पत्थर नहीं खाये जासकते और मूत्र 
नहीं पिय्रा जाता; पानी का स्त्रमाव पथ्य है, इमलिये वह पिया जाता 
है । आकाश 'पर निराधार नहीं सोया जासकता, इसे ज्ञानी जानता है, 
ओर यह जानता- है कि इसका कार्य यों हुआ है, किन्तु यह नहीं जानता 
कि में वैसा हुआ हूँ। 

पृथक्त्व की प्रतीति नहीं है, इसलिये में पर का कर्ता हूँ, पर मेरः 
कर सकता है; इसप्रकार सबको शक्तिद्दीन भौर पराधीन ठहराता है । 
में निजरूप से हूँ और पररूप से नहीं हूँ, इसप्रकार जानें तो पर को, 
अपनी विकरारी अवस्था को यथावत्‌ जान सकता है। मैं ओर प्रत्येक 
शात्मा अपने में झननन्‍्त उल्ठा-सीधा पुरुषार्थ कर प्तकता है। जो निरंतर 
जानने का स्मात्र है वह मर्यादा वाला नहीं है। वरतमान में जो राग 
वी चृत्ति उठती है उतना मात्र मैं नहीं हूँ । प्रत्येक्ष आत्मा जानने की 
शक्ति की गेभीरता से कई गुना बड़ा है, चेत्र से बड़ा नहीं है । दूरस्थ 
पदार्थ को जानने के लिये ज्ञान को लम्बा नहीं द्वोना पड़ता, किन्तु 
अतरंग गुण में एक्राग्न होना पड़ता है। 

शान का स्वभाव स्तर-पर-प्रकाशक (जानने पाला) है, उसकी जगह 
कोई यह माने कि ज्ञान में जहँतक भनेक ज्ञात द्वोते हैँ बहुँ।तर 
द्वैतपन का श्रमरूप दोष है, इसलिये यदि उप्त दैत के ज्ञाएत्ल को दूँ 
बढ डाएँ तो मैं अखंड भकेला रहूँ ओर अऋद्वेत का अबुभव हो) हं 


१४४ ] समयसार प्रवचन : दूसरा भाग 


मानकर हृठयोग द्वारा जड़ देहू की क्रिया से ज्ञान को प्रगट करना 
चाहता है वह जीव विक्राप्त को रोककर मूढ़ता का अभ्यास करता दै, 
ओर घमर्म के नाम पर अज्ञान का सेवन करता है, वह भी दया का 
पात्र है । * 


आत्मा को ज्ञानमात्र से र्व-केत्र में व्यापक् न मानकर जो. सत्रे- 
क्षेत्र में व्यापक मानता है उसकी दृष्टि स्थूल है । भीतर ज्ञान में रिय॑- 
रता होने पर अनन्तशक्ति का विक्रास होता हैं । उप्तमें तीनलोक भर 
तीनकाल महज ज्ञात होजाते हैं, इस्प्रकार जिप्ते भाव की सृक्त्म गम्भीरता 
नहीं जमी, वह बाह्य क्षेत्र में स्थूलबष्टि से जीब्र को सर्वक्षेत्र व्यापक 
मानता है | इसग्रकार अनेक्रप्रकार के मिथ्याअमिप्राय वाले लोगों ने . 
सर्वज्कथित अनेकान्त स्वरूप का विरोध अपने भाव में किया है, इमलियें 
उनने स्वाधीन बस्तुत्त का निषेध किया है । वस्तुखभाव वैसा नहीं हैं 
इसलिये उनका अनुभव्र मिथ्या होता दैै। अतः जैंता सर्वेज्ञ बीतराग देंगे 
कहते हैं उसीप्रकार प्रत्येक शरीर में पूर्ण भानन्दघन एक-एक आता 
है, वह पर से मित्र है, किन्तु बतमान अवस्था में निर्मित्ताथीन त्रिकार 
स्त्रये करता है ऐसा निर्णय करके, भअ्रत्रस्था को गौण करके शुद्धनय के 
द्वारा अखंडखभाव के लक्ष्य से अभेद अनुभव होसकता है। सतूममागम 
से पहले समककर स्वाधीन पूण चिदानंदस्वरूप में स्थिर हुआ कि वह 
भगवान आत्मा ही अपनी संभाल करेगा, अर्थात्‌ वह राग-द्वेंप अज्ञानरूपी 
संसार में गिरने से बचायेगा । गा 


अब चौदहवीं गाथा की सूचना के. रूप में यह बहते हैं कि 
शुद्धनय कँप्ते प्रगठ होता है-। तेरहवीं थाथा में. नवतत्व, - नथादि 
विकल्प से मित्र ओर अपने त्रिकराल सखवमाव में एकरूप आत्मा बताया 
है। यहाँ पर से भिन्न, दाणिक- सेयोगाधीन विकार से मिन्न आत्मा शुद्ध- 
नय से माना है, सो कहते हैं । पा 


ब्रिकाल में भी आत्मा में पर-संयोग नहीं हैं। आत्मा में परमांथ 
. से विकार भी नहीं है '। जो शणिक. अवस्थामान्न के लिये रांग' होता 
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है सो परलक्ष्य से जीव स्॒रय॑ करता है; किन्तु वह क्ञणिक-उत्पन्नण्व॑सी 
है । उसीसमय विकार नाशक् स्वभाव पूरे अविकारी भ्रस्तिरूप है । 
पर-निमित्त के भेद से रहेत, पर्याय के भेद से रहित, प्रत्येक अवस्था 
में त्रिकाल पूर्ण शक्त अखण्ड शुद्ध स्वभावरूप है। उप्त निःपेक्ष पारें- 
णामिक स्रमाव को श्रद्धा के लक्ष्य में लेने वाला ज्ञान शुद्दनय कहा 
जाता है । 


समयसार को प्रत्येक गाया में से चैतन्यमणि-रत्नों के अदूभुत 
न्याय-निमर बहते हैं | इसे समक लेने पर पूर्ण समाधान हो जाता है । 
ज्ञान के ग्रतीति भाव से वर्तमान में मेच्त है । यदि अनन्त अनुकूल 
पुरुषाथ करे तो भत्र का अभाव हो, यह ऐसी परम अदूभुत वात है । 

चमार की दुकान में से चमड़े के टुकड़े निकलते हैं, जोहरी की 
तिजोरी में से हरे निकलते हैं भोर चक्रबति के रत्नकोष में से बहुमूल्य 
हार निश्नलते हैं, इसीप्रकार सर्व्ष भगवान तीथैक्र देव के श्रीमुख से 
निऋऊले हुऐ परमतत्व के बोध को सत्‌ममागम से ग्रहण करें तो उससे 
मोक्षरुन की प्राप्तिहोती है । 

अत्र आगे जो ' शुद्धनय का ठदय होता है उसका सूचक श'छोक 
कहते हैं;-- के 


आत्मस्वभावे प्रभावशिक्त- 
मापूशुमाचंतविमुक्तमेकम्‌ । 
विज्ञीनसकल्पविकर्पजाले 
ह प्रकाशयन्‌ शुद्धनयो<्युदेति ॥१०॥ 
शुद्धनय आत्मा के स्वभाव को प्रगट करता हुआ उदयरूप होता 
है | शाश्वत चैंतन्य्वरभावी आत्मा विकार का नाशक है । उपको 
वर्तमान अवस्था में संयोगाधीन दृष्ठि से क्षणिक्र विकार होता दे. 
उस समय भी स्त्रये विकार के नाशक् स्वभाव से पूर्ण गुरास्थस्प है. 
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चशिक अवस्था जितना नहीं है, ऐसा निणेय करके उसमें वैभपूर्तक 
त्थिर हो तो विकार का नाश होकर निर्मल शांत स्तरमात्र प्रगठ होता है। 


पनी में उष्णुता के त्तमप्र शीतलत/ प्रगट दिखाई नहीं देती, तंथावि 
सवमावद्॒प्टि से जल पूर्ण शीतल है ऐसा प्रथम विश्वास करता है| तावे का 
सर्येग होते हुए भी सोने में सौटंची शुद्ध सुवर्णव मानता है; पर 
सेयोग के भेद का लक्ष्य गोण करके मूल-अपली स्वभाव को देखता है। 
उसमें जैते संयोगी भेद को क्णिक अत्रस्था तक मानकर जीव मूल शुद् 
घाव की मान सकता है, उसीप्रकार यहेँ। आत्मा अपने में नहीं मानता, 
इसलिये परलक्ष से रागद्वेष को बत्ति होती है। वह ब्रत्ति अतिद्षण 
ताशबन है किन्तु उसे जानने वाला उभरूप नहीं है, उसके नाशकऋ 
के रूप में है; श्पहिये अवस्था की ओर के लक्ष्य को गौण करके 
. अपने त्रिकालत्थायों निमल एक स्वभात्र को देखे तो -उममें बंध-माक्च 
की पर्याव के विकल्प नहीं उठते। श्री वनारसीदास जी कहते हैं किः--- 


एक देखिये जानिये, रमि रहिये इक्त ठोर। 
सप्तत्न विमल न विचारिये, यहै सिद्धि नहिं ओर | 
(समयस्तार नाटक, जंवद्वार २०) 


एक शुद्धनय के द्वारा सस्पूर्ण मुत्रसभाव को लक्ष्य में लेने के. 
वध मो इन्‍्यादि मत्रे भेदों का लक्ष्य गौण होजाता है। इसप्रप्रकार 
एकरूय। स्भाव के बल से एकाग्र होने पर, पर से मिन्न अविकारी नाल 
स्राव की घोषणा होती हैं ओर इसग्रकार स्वभाव की स्थिरता पे 
मंच्ददशा प्रगट होती है - 


शुद्धनय का तिदय ही सम्पक्ृदशन का _ विषय है। यश शुद्धनय 
आत्रल्लभाव का देसा प्रगठ करता है? परढन्य के भाव तथा परद्रन्‍्य 
के निःमत से होने वाले अपने विभात-ऐसे परमावों से मित्र बताते 
हैं। देहादिऊ तयो। प्रगठ ऋत्तशों से ही मुकते मिन्र दिखाई, देते हैं:। 
भीतर आत्मा के साथ अंव्यकर्म आवरणरूप से निमित्तकूप हैं, जोकि 
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नियेव ऋता है| कमी-कमी दो थार अ्यबह्ार की बातों को स्वीकार 
है, फ्िन्तु जब ब्डु कहा जता है कि जो पुण्य है सा 

हतादि के शुभभाव मी आतन हैँ, उनमें सब्र निजेरा 

नहीं हंता तव बह चिन्लपों मचाने लगता ६ ॥ त्रिकाल के ह्ानियों ने 
कहा है. हि विक्रार से अधिकार नहीं होमकता; जिस भात्र से वन्‍्च 
् पर ही हापकला; जब 

टच बह (अज्ञनी आत्मा) इं 


पावान के चहखान वा आण न चुकान क, 


» 2८2 


कक 


चर्म का अबर्म मानता मिव्यात् है! इसत्कार वास्त्रार रखता है, 
विल्तु पहवात का इंष्टठ को छोडइका बचार नहों करता । जगत में 
मिथ्यादशय के समान दाई दृम्या महावाव नहीं है | स्वरूप में विप- 
“ते मान्यता ही अनसत चला के अदतार का मृल दै। सर्वज्ञूकबित 
नवतसद्, निश्चय व्यप्हार ओर दर्शन ज्ञान-चारित्र का लरूप मलरकम 
है। उमझा विप्रीन अब करने वाल और सत्य का निषेध बरने वाले 
उन छिमान की नीति हूं | े 

यदि पााधीनता छा नाश करके छुखी होना हा तो स्वयं सावधान 


रा (९ बिक कक ः् पे बे के ध्ि चर 
का स्थायपूतक निरत वरा |) अपन लिये छत्‌ू को स्वीकार किये 
ू का बन्‍्चन ह मो में नही हैँ, न॑ तो 


ब्भ 2 


स्न्वनग्हत एग प्रतु॒ हूं, इन मलाइम वा सखीकार का | फर बखदि 
८ अचछा प+ पल हर्ग जा उच्छ निद्‌ यर्ग 3 ४ 

उठी रकम भे चूल हागी तो वह निकल जायेगी । क्रित्ता की जवा- 
हुरात का. कद की. और शाक्म्माजी की दुकान हैं, यदि वह 
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ने 2 न जप तथः सठह ने तेज्व फि क्र एंद्र ४.75 होडर पड हि ४ न 

ने जगा रह तथा बह ने दख क कपड़े वा और जवाहिरात की दुकान में 
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तन! कया हानि हरदा हू ता यह जाग्य नहीं चहलायेगा । उस 
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'खुगा ता कपड़े आए शाक-ना्ज! दानों दुकान की हानि की पूर्ति लयमेव 
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दीजायेगी | इसीप्रकार आस्मा के मूलसवभात्र को यवार्शरूप में मानना सो 
जबाहिरात का व्यापार है. उस खभात्र के लक्ष्य के बाद बीच में ब्यवहार- 
रूप राग के भेद होंगे तो पू. खमायस की रुच का बल उमकी हानि 
की पूति काके मोक्ष प्रात क्र देगा। जो निशचणवभाव की ओर 
ईी देखता बह हानि का खाता खड़ा रतकुर अपने प्रिय व्यवहार 
को मानता हुआ सेघारइपा स,ग नाजा का व्यवाय करता रहता है ! 

न तो बाहर प्रतिकूलता दे और ने मता; आमा में हैं प्रतिकूलता, 
दाष या दुःख हू। मात्र बाह्य निरमित्तवीन दृष्टि से फ मे अच्छा-झरा 
मान रखा हैं; उसके द्वारा राग में एक्राग्न हीनर रुक जाना से बनन्‍्चन 
है। कशिक, एकममग्रमात्र की नई अवाथा वरता है तब हे 
में उतना नहीं हूँ-ऐसी प्रताते करके स्थि7 हो तो विकार दूर हमक्ता 
है। वाहर की अनुकूलता-प्रतिवूलता नहीं देखनी है, सय्येग विय्राग का 
किसो को सुख-दृः्ख नदी है, जितना द्ृष्णारूपी मेह है उतना हीं 
दुःख है । जीव नवग्रेतवयक के पुण्य के संयोग में और सातवें नरक के 
के मद्ापाप के सेयाग में अनन्तवार गया है। जहँ।नक पर संग्रोग पा 
अच्छे चुरे की दृष्टि है. वहातक अनन्त लेबर के मूल को स्वये पृष्ठ 
कर रहा है; अपने को भूलकर अपने मात्र में अनन्त हिमारूप प्रतिकू- 
लता निन्न में ढी कर रहा है। 

प्रत्येक आत्मा अपनेपन से है, कर्म के ग्वकणरूप, देहादिसूप, देह 
की व्रियारझूप अथवा किसी भ॑ संयोगादिकरूप से त्रिकाल में नहीं हे,। 
प्रत्येक आत्मा पूण ग्रभु दवे ऐसा सर्वेज्ञ भगवान ने कहा है। में पररूप 
नहीं है अन्य आत्मारूय नहीं हूँ, निमरूप हूँ, इसलिग्रे पर मुझे हानि- 
लाभ नहीं कर सकता; इसप्रकार पा से प्रथकल्र मानना सो सम्यक्कू समझ दे । 

राग-द्वेप-अज्ञानपोपक देव, गुरु, शाख्थ को आत्मकल्याण में उप 
कारी मानना सो मिथ्याश्रद्धा है। मिथ्याग्रगाण ओर मिथ्यायुक्तेयों 
से आत्मा को पर का कर्ता सिद्ध करे ओर यह गाने कि कोई मुझे 
सुधार या बिगाड़ सकता है, गुस्यन्पाप के विकारी भावों से नया बंध 
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स्वभाव है सो लक्ष्य में भाता है । उसमें किसी भेद या विकल्प के 
भाश्रय को भावश्यक्ता नहीं है | पूर्ण निमल आत्मखमात्र के प्रगट होने 
से पूर्व श्रद्धा-ज्ञान में पूष्ट का स्वीकार होता है' | सम्पकूदष्टि श्रपने 
पूर्ण शुद्ध पारिणामिक भात्र को ही मानता है। उसके लक्ष्य से विकल्प 


कर, स्थिरता का वल बढ़ता है। भरल्पकाल में मोक्ष ही है, उसे उप्तके 
' सैदेश निज में से निःधन्देह रूप से भाते 


पूण स्वमात्र में होने या पूर्ण अवस्था के भेद नहीं हो ते। मत 
श्रुत, अवधि मनःपर्रग और केवलज्ञान इत्यादि कर्म के निमित्त की भपेक्षा 
त्रताते हैं; उपशम, क्षयोपशम, उदय और क्ञायिकभाव इन सबसमें पर की 
भपेज्ञा का भेद द्वोता है, वह सब भेद शुद्धनय में गौण है। शुद्धनय 
का विषग्र निरपेक्ष पूण स्वभाव होने से तरह शुद्धनय पारियामिक द्रव्य- 
स्॒भाव सहज एकरूप अखण्इरूप से बताता है, ऐसा ही सम्पकृदशन 
गे स्रविषयय है । उसे प्रगठ करनेवाले शुद्धनय का स्वाध्रित अनुमत्र 
चाय गुणतान में विकल्प को ताड़कर होता -है.। उसमें बाह्य साधन 
नहीं हैँ, खमाव स्रय॑ ही कारण है । 


श्रावक्त भोर मुनि होने से पृ्र की यह बात दे | बस्तुललरूप ऐसा 
है. तथापि यद्वि कोई उससे इन्कार करे तो उस्तसे दूधरा ठुछ नहीं 
हसकता । मल समझ के- बिना यदि 'प्ताधु' नाम धारण करें तो नाम 
रन से दान इन्कार कर सकता है ? यदि किप्ती अन्धे आदमी का 
नाम नयनसुख रखा जाये ता वह नाम निद्धेप से टीक ही है, उप्तमें 
गुण की आवश्यक्ता नहीं होती | यदि कोई एक थैले पर ॒ यह लिखदे 
कि इसमें चालीग रुपये. मन के भाव की शक्करः भरी हुईं है और 
उमक भीतर कइवे .नीम के ;फ्ते, भर लकड़ियोँ- भरी हो तो ऊपर लिखे 
गय्ने नाम मात्र से व. कहीं मीठी नहीं होप्तकर्ती ।-इसीप्रकार पूर्वा पर 
विराधरहित भात्मरभाव - वो जाने बिना . कोई -यह - माने कि-में 
धर्मामा हैँ, चारििवान हूँ -तो इससे यदि अन्तरंगः में गुण न हो तो 
था नहीं जाते | सर्वेज्ञ वीतराग ने सम्मऋदशन, जान; चारितर का जैसा 
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स्ररूप कहा है वैमा माने और जाने ब्रिना अन्तरंग में निराकुल रिपरतारूप 
चारित्र नहीं होता । 

झोर फिर वह शुद्धनय आत्मस्रभाव को शादि-भन्त- से रहित . 
प्रगण करता है । जैसे पानी का शीतल स्व्रमाव किसी ने बनाया नहीं 
है, उसीप्रकार चनन्तगुण समुदाय की रचना के रूप में पवित्र बीतराग 
आत्मस्वभाव त्रिकाल एकरूप अपनेरूप से है झोर पररूप से नहीं 
है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, वह किसी समय उत्पन्न नहीं हुभा 
है । जो 'है? उसकी उत्तत्ति या नाश किसी संयोग, क्षेत्र, काल या भाव 
में नहीं होता | मखणड खयंसिद्ध आत्मा की रचना किसी ने नहीं वी 
है, वह किसी पर अवलम्बत नहीं है, और प्रतिसमय परिपूर्ण है-ऐसे 
नित्य पारिणामिक्त भाव को शुद्वनय जानता है। 

ओर फिर वह, आत्मस्वभाव को एक-सर्व भेद भात्रों से (हल भावों 
से) रहित एकाकर प्रगठ.वरता है; अर जिममें समस्त संकह्प-विकल्प 
के समृह बिलीन होगये हैं ऐसा प्रगट बरता है । ज्ञानावरणादि द्वृव्य- 
कर्म, राग-द्ेघादि भावकर्म और देहादि नोवर्मरूप ही मैं हूँ, इसप्रकार 
पर में एकल्व का निश्चय सो संकल्य है और हेयों के भेद से ज्ञान में जो 
भेद मालूम होना है तो विकल्प है । 

रागद्रेष आत्मा का स्वभात्र नहीं है, किन्तु वह नि्मिचाधीन चार्णिक 
होने से दूर होज,ता है- इसलिये जड़ है । व्यवहार से वह जी में 
होता है। उस सबमें आ।नेपन की कल्यना वरना सो विपरीत श्रद्दा- 
रूप संकल्प है। पर से हानि-लाभ होता है, शुभाशुभ राग से गुण- 
लाभ होता है, पर की सहायता आवश्यक है, इसप्रकार जा मानता है 
वह दो द्रब्यों को एक मानता है। मैं निर्वीर्व हैँ ऐसा मानकर उसमे 
मभी को ऐसा मान रखा है। उसे अव्रिय भत्र स्वभाव वी खग्र नहीं 
है, वह जीत्र परमार्थसत्य नहीं बेल सकता। ब॑लने में ज्ञानी व्यवहार से 
बहता है कि यह शरीर इत्यादि मेरा है, तथापि अतरंगभाव में बहुत 
अन्तर होता है। में पृथक हूँ. पर का कर्ता नहीं हैं, हथ.पि जितना रस 
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अर्थात्‌ विशेषय से जान, इमप्रकार 'आदेश-बचन देते हगे कद्दा दे। 
उममें जो येग्य बनबर, अपूर्य उत्माहपूर्वक पेंच बचनों से गवअम्बस्य 
सुनने को आभ है व्ह वापित नहीं जामनता, इसलय उस विजञासोडि! 

व्यवहान्दटि, अवस्थादष्टि, मेबागाधीनद पर, निर्मित्ताबीनदष्टि, पराओित- 
धप्टि ओर वर्नमान स्वलबस्छ्ट-पहु सत्र एक्राथजाचक हूँ; उपके चाश्नत 
से जीब. अनादिकाल से अपने वा बन्‍्ववाला, हीन, अप्र्ण डपा- 
घिमय ओर परइुसापेज्षी माना करता है । ज्ञानी उसकी भावनिद्रा की 
ढर बरते हँ। लगाव का नाशक है; अनिकारी, भुव, ओर पर 
, उत्त यद् शुदनय बनलाता है। गाग-द्वेप वी बन्धनस्य 
झोर उसमें निर्मित की उपलिति है, ऐसा जानना सो व्यवद्दार 
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हूं। उतने शुभाशुत राग को ठाक माने, आदरणीय माने तो उसके व्यवहार 
द््न 


ने हां निश्यय का था तोलिया है। जे भिद्ठ का बिल्ली जैम्ता 
पर कोई अन्‍ली को ही मिह् गान बैठ तो वह समकने के येग्य नहीं 
दे, इसंप्रक्रार आव्मा का परिचय कंंगंते हुए बीच में शुभरागरद्ा व्यवद्दर 
आये विन नहीं रहता, किन्तु ज्ञानी का लक्ष्य व्यवदह्दारनिषवक्त पर्माथ 
पर है, तथापि जिसने अनाद़ि के व्यवहार को ही परमा्थर्प मान लिया 
है बड़ नहीं समक्े सकता | 

टीका--विःचय से अबद्ध, अछूछ, अनन्य, निम्त. अविशेष ओर 
अनेयुक्त-ऐस आन्मा की जो अनुभूति है सो शुद्धनय 
आत्मा ही है; इसग्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान हें 
का अव्रद्वस्पट्टकछूप से मभिन्‍न अमुभव करने के छिये व्यवहार्दष्टि को 
मोण उरके, बतेमान में त्रिक्ालस्थायी पृर्णेशक्ति से अखंड ज्ञायकस्य 
५ब' शुद्ध हैँ ऐसी -ययाथ दृष्टि कही दे। 


ञए | श्जा' 
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अपने को यवायलवरूप मानकर उममें एक्ाग्र होकर, अनन्त ज॑व 
भात्ञ गये हैं, मात्त कई शहर नहीं है। भगनी पूर्ण निर्मल शंक्ति का 
प्रा करना लो मात है। जी विकार का नाश होता दै वहीँ जडइकम 
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अपने आत्मा को परिपुर्ण मानकर, उसका बहुमान करके, 'उसका 
डी आदर कर, आश्रय कर। उस्तीका सेवन कर ओर परसुखापेक्षिता 
को छोड़; यदि रंकता को छोड़ दे तो पर में जो मूच्छारूप अनाथता 
है वह छूटकर एकान्त खाश्रय से सनाथता आजायेगी। जबकि 
पर मैं-विकार में खामिलर-कर्तृत्व हीन होगा तो संसार खतः उड़ जायेगा । 
जिसने स्वाश्रव को ग्रहण किया उसकी श्रद्धा में समस्त संत्तार ही उड़ 
गया। जैसे ल्म्नंमडप में पहुँचकर यदि दूल्हा को अवियाहित ही वापिस 
होना पंड़े तो वह अति लब्जा की बात मानी जाती. है;  उसीप्रकार 
साक्षात्‌ तीथंक की वाणी तक पहुँचकर वैसी ही न्यायवुक्त अम्रत 
जैसी निर्दोष वाणी कानों में पड़े ओर फिर भी अतरंग से न रीमे 
ओर यों ही धापिस चला जाये तो घोर लजा की वात है । 

श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी ने छोटी-सी आयु में अपू जाग्रति की ज्वाला 
प्रज्जलित की -थी। उन्होंने इस तथ्य को समक्का ओर कहा था कि एक 
स्वाघीन आत्मा की आराघना कर, पर की आशा में या पर की सेवा 
में कहीं भी शशण नहीं है। ऐसी परमुखापेज्षिता चतन्यप्रमु के लिये 
हीनता की वात है कि-में बीमार ह्वोता हूँ .वब ख्री पुत्रादिक सेवा 
करने वाले चाहिये। सर्वज्षकथित अविनाशी घ्म श्रर्थात्‌ स्वतंत्र रभातर 
को मानो, वही शरणभूत है; उसकी प्रतीति के बिना, झाश्रय के बिना 
इन्द्रों का वैमम भी अशरण है। 

बड़ा देव होगया हो, किन्तु यदि झात्म-प्रतीति न द्वोे, ओर पर 
में खूब मूर्च्छा का सेवन किया हो, उसकी पुण्य की स्थिति पूर्ण होने 
आईं हो, या आयु पूर्ण होने में छह माप्त शेष हों तो वहाँ कल्पत्ृक्ष, देवमवन 
ओर विमान इत्यादि निष्प्रम दिखाई देने लगते हैं। उसे स्वाधीन स्वरूप 
की प्रतीति नहीं होती इसलिये वह सेता-चिल्लाता ओर विलाप करता 
है। वह मरते समय खूब रोद्रध्यान करता है क्योंकि उसने सत्य का 
अनादर किया है। जो धर्मात्मा होता है सो आनन्द मानता है कि-में 
उत्तम मनुष्य कुल में जाकर दीक्षा ग्रहण करके मोक्ष में जाऊँगा; ओर 


न्‍क 


जीवाजीवाधिकार : गाथा-१३ [१६३ 


वह चहा तीर्थंकर भगवान की शाश्वत मूर्ति के चरणों में नतमस्तक 
होकर शऔतिपूर्वक शरीर को छोड़ता है। 

यहाँ संकल्प का अर्थ है सामान्य में भूल अर्थात्‌ त्रिकाल सम्पूण- 
स्वभाव की श्रद्धा में भूल, जोकि दशेन सोह है; वह प्रनन्त-सेसारः 
में परिँ्रमण करने काः मूल है। 

जो विकल्प दे सो विशेष में भूल है, वह चारिमोह है। ज्ञान 
से देहादिक अनेक संयोगों का पर्ितन ज्ञात होता है, उसमें पर ज्ञेयों - 
के बदलने पर मैं खंड-खंड होगया हूँ, मेरा जन्म हुआ है, में इद्ध 
होगया हैँ, मुझे रोग हुआ है, शरीर में जो भी क्रिया होती है वह ' 
सेरी क्रिया है, ऐसा मानकर पर में अच्छे-बुरे भाव से पुण्य-पाप की 
नृत्ति उठती है सो वह अनेक भेदरूप से में हूँ ऐसा विकल्प (विशेष 
झाचार) चारित्र मोह है। निमित्त तथा रागादिरूप मैं हूँ, इसप्रकार पर 
में अठक जाना, राग में एकाग्र होना सो अनन्तानुत्न्धी कषायरूप' 
चारित्र मोह है। 


चैतन्य आत्मा के ज्ञान की खच्छता में जो कुछ दूर या निकट 
की परवस्तु ज्ञात होती है, उसकी अवस्था में जो परिवतेन होता है उसे 
वह अपने में ही जानता है, इसप्रकार की मान्यतारूप जो प्रद्त्ति है.सो 
विकल्प है। पराधीनता का झौर राग-द्वेष ओपाधिक भाव का पझादर 
एवं खतंत्र चिदानन्द धात्मा का भनादर सो अनन्तानुवन्धी क्रोध है; परवस्तु 
ओर निमित्तरूप कर्म मुझे! राग-द्वेष-मोह कराते हैं. भोर मैं पर का 
कुछ कर सकता हूँ-यह मानना सो अनन्तानुबन्धी मान है; अकरिय, 
ख्तंत्र स्वभाव को न मानना, देहादि-रागादि से ठीक मानना सो” 
अनन्तानुचंधी माया है; मैं परवस्तु में लुब्ध होगया हूँ, यदि पुण्यादि 
साधन हों तो मुझे गुण-लाभ हो, शुमाशुभभाव मेरे हैं, उनका में 
कर्ता हूँ, इत्यादि प्रकार से मूच्छित होजाना सो झनन्ताचुवन्धी लोभ है। 
संकल्प-विकल्प का नाश करने वाला जो सम्यक्संकल्प है सो सम्यकू- 
दर्शन है, और इन्द्रियों की ओर के योग के बिना ख्रूप छन्‍्मुख जो 
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आंशिक स्थिरभाव प्रत्न॒तमान होता है सो स्वरूपाचरणरूप मम्पऋषिकल्प 
है। वह ज्ञान की क्रिया है। 

धर्म के नाम पर प्रमाण, नम्न, निच्षोप, नवतत्थ, छहव्॒व्य, इत्यादि का 
मन द्वारा विचार करने पर तत्सम्बन्धी अनेक विकल्परूप राग में एका- 
कार होकर अनेक भेदों को ग्राप्त करना ओर यह "भूल जाना कि मैं 
पृथक साक्षी ज्ञायक ही हूँ सो अज्ञानी के विकल्प हैं। ज्ञानी के तो वह 
ज्ञेव हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि भख़णड गुण पर पड़ी है। पूणे एकल्वस्वरूप 
शुद्ध साध्य की रुचि की महिमा अखण्ड ज्ञानरूप से आत्मा में ही 
अवर्तमान रहती है। चर्तमान पुरुषार्थ की अशक्ति से शुभाशुभ बिक 
में युक्त होता है, किन्तु साथ ही प्रथ॑क्‍्व की प्रतीति है ओर राग का 
निषेध रहता है इसलिये एकरूप ज्ञायक्वूभाव का लक्ष स्थिर करके 
अनेक भेदरूप परविषय को जानते हुए भी अपने में अखण्ड ज्ञान- 
स्वमाव का द्वी भ्नुभव करता है। में अपने को जानता हूँ, इसप्रकार 
के एकत्व का निश्चय ज्ञानी का संकल्प है, ओर ज्ञेयों , के भेद को 
मित्नरूप से जानने पर दूसरे की ओर की बृत्ति को खींचकर एकाकार 
ज्ञानमात्र का झनुभत्र करना सो ज्ञानी का विकल्प (विशेष आचार) दे। 

अहो ! इस तेरहवीं गाया में भूल को भूला ही दिया है। सम्पूर्ण 
समयसार की प्रारम्मिक जड़ इसी गाथा में विद्यमान है। अरे ! पूर्व की 
भूल थी भी या नहीं, इसप्रकार भूल को भुला देने वाली यह * गाथा 
है। इसे न समका जासके, ऐसी तो जात ही नहीं है। भूल तो है ही 
कह ! थी ही कव १ भूल कमी है ही नहीं। खमाव ही त्रिकाल 
अकाशमान है। 

सम्पूण मांगे स्वसन्मुख पुरुषाथ्रदशा का है। इस समयमार की प्रत्येक 
गाया मोक्षदायिनी है। गाथा सें मोक्ष नहीं किन्तु अमक में मोक्ष है। 

राग-द्वेष युक्त अवस्था के समय सी झात्मा का शुद्धल्वमाव अकाश- 
साथ है। स्वभाव की शक्ति तिकाल है, इप्र शुद्धत्वमाव का अतुमध कर [ 
'इसप्रकार री परमगुरू झाशीर्वाद देते हैं । 
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' 'चौदृहवीं गाथा की भूमिका 

शुद्धनय के द्वारा स्वाश्रय से शुद्ध श्रद्धासहित निर्मेल भात्मघम - 
ग्रगट -होता है। परद्वव्य, परभाव ओर द्रव्यकर्म के सम्बन्ध से हपनी 
अशुद्ध योग्यता से होने वाला जो विकार है-उस सबसे भिन्न, निरपेक्ष, 
निविकार, एकान्त बोध स्वरूप, अखण्ड ज्ञायक श्ात्मा है। उसके लक्ष्य 
से, शुद्धनय के अनुभव से जो एकाम्र हुआ सो आत्मानुभवरूप धर्म है। 
इसप्रकार तेरह॒वीं गाथा में शुद्धनय की महिमा की सुनकर योग्य शिष्य 
को यह संमकने की जिज्ञासा हुईं है कि>शुद्धनय केसा है ओर वह 
भांत्मा को किसप्रकार 'वतलाता है। में असंग और अुविकारी हैँ-यह 
अंन्तंरंग में विचार करने पर समकझ में आजाता है; किन्तु विशेष निर्णय 
के लिये खमाव के लक्षण से समकाइये कि शुद्धनय का प्रगठ झेनुभ 
अयंवा सेंम्यऋदशन किसप्रकार होता है! ' 


शुद्ध पारिणामिक भाव अथवा पूरे आत्मस्वरूप को पाँच मां से 
जानने पर एकरूप, निर्मेल स्वभावरूप से आत्मा का भनुभव होता है। 
झात्मा स्वयं परमेश्वर है उसके दर्शन होते हैं-यह बात चोदहवीं गाथा 
में कहते हैं:--- 
जो पस्सादे अप्पाण अबडपुद्ष अशणशरण्णाय शायद ॥ 
अविसेसमसंजुत्त त॑ सुछणय॑ विद्याणीहि ॥ १४॥ 


यः पश्येति आत्मानं अबद्स्पष्टमनन्यक॑ नियतम्‌ । 
अविशेषमसंयुक्त ते शुद्नय॑ विजांनीहि ॥ १४॥ 
अथः--जो नय झात्मा को बन्धरहित और पर के स्पश से रहित, 
अन्यत्वरहित, चलाचलितारहित, विशेषरहित ओर अन्य के संयोग से 
रहित ऐसे पाच भावरूप देखता है उसे हे शिष्य ! तू शुद्धनय जान। 
यहूँ।.. परमार्थरूप . का. निर्णय कराते हैं.। वर्तमान भवस्था में बंधन 
ओऔर विकार व्यवहार से है । निश्चय से पझात्मा विकारहित ओऔरें 
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अवन्ध है। व्यवहार से यह कहा जाता है कि समुद्र को बांध दिया 
है, किन्तु वास्तव में तो प्तमुद्र के निकट स्थित नगर का किनारा वाघा 
जाता है; इसीप्रकार आत्मा ब्वानानंदरूप से अनन्त है, वह किसी से 
वंधा हुआ नहीं है, विकार-दोष-ढुःखन्हप नहीं छुआ है। भेद को गौ 
करके वर्तमान में मी मुक्तत्तमाव, पृर्म हूँ, इसप्रकार प्रथम श्रद्धा करना 
सो सम्पकूदशन है। 


अरूपी भगवान आत्मा को पर का वन्वन नहीं हुआ, मात्र बते- 


मान अवस्था में पर का वन्धचन सान लिया है | आत्मा तो सदा 

ज्ञायकलमाव ही हैं, एथक ही दे उसे न किसी ने बाधा है और ने 

किसी ने सका है। इसका एक दृष्धन्त देकर यहाँ समकाया जारहा है 
एक् मकान के भीतर तीसरे कमरे में जा भोयरा (तलवर) दें; 


॥ ५ 


ठम्रमें एक तिजोरी रखी हुई है, उप्तके भीतर अन्तिम खाने में एक 
डिव्बी में हरा रखा हुआ है। यधथपि वह वहुत दूर है ओर उम्रके 
मालिक ने आखें वन्‍द कर रखी हैं तयापि वह हीरा ज्ञान में स्पष्ट कलक 
रहा है; उप्तके जानने में वीच में आने वाली वड़ीं-बड़ी दीवारें वावा 
नहीं डाल मकनीं। हीरे को रखते समय मले ही राग-देष किया हो, 
किन्तु उत्तके ज्ञान की स्तृति के समय राग-द्वेघ साथ में नहीं आते, 
इससे प्रिद्ध हुआ कि ज्ञान में विकार नहीं है। जत्र उसे याद ऋतना 
चाहता है तब चाद्दे जिम ज्षेत्र में बाद कर सकता. है, इससिये उसे 
किसी क्षेत्र, काल, संयोग का वंघन नहीं है। शरीर को कारागार में 
बन्चन से बांध रखा हो, फिर कहे क्रि-घर सम्बन्धी; राज्य सम्बन्धी या 
दूसदी कोई व्यक्तिगत बात को याद नहीं करेंगे तथापि यदि याद करना 
चाहे तो याद कर सक्तता है, क्‍योंकि ज्ञानलरूप आत्मा वन्धनवद्ध नहीं 
टै-खुला हुआ है, वह किसी के आधीन नहीं हैं। वाह्मय संयोगी वस्तुऐँ 
वन्चन या मुक्ति उसके कारण से हुआ करती है, किन्तु आत्मा को यदि 
वात्तविक दृष्टि से देखा जाये तो उसे पर से बंधन या मुक्ति 


[8.4 
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जो अपने को बन्वन या उपाधिवुक्त देखता है उसे अवस्थाइष्टि 
से संपार ही है। जिम्तने अखण्ड ज्ञानस्रभाव की प्रतीति करली है. वह 
तो धुक्त ही है। तू पूर्णज्ञानानंद की मृति, और सत्रका ज्ञाता है। 
इसे भूलकर यह मानना कि मैं अपूरं हूँ, हीन हूँ या परमुखापेष्ञी हूँ, 
अथवा पर से बद ओर दवा हुआ हूँ तो यह भगवान झात्मा के लिये 
कलकरूप दै। वन्धन तो पर की अपेक्ता से और पराश्रयरूप व्यवहार 
से कहलाता है। यदि स्वाश्रयदृष्टि से देखे तो तुफमें त्रिकाल में भी 
बनन्‍्धन नहीं है.। 

जीव पास की कोौड़ी (गठा) से नहीं क्िल्तु ज्ञान से देखता है। 
जैसे-यदि आँख पर पट्टी बांध दी जाये तो दिखाई नहीं देता ओर 
जब पट्टी दूर कर दी जाती है तो दूरस्थ पदार्थ दिखाई देने लगते हैं। 
किन्तु पढ़ी का वन्‍्धन पट्टी में है, आख के लिये बंधन नहीं है; इसप्रकार 
यदि पहले पट्टी के प्रृथकत्व तो न जाने तो पढ्ो दूर नहीं की जासकती; 
इसीप्रकार झात्मा में कर्म के संयोग से, व्यवहार से राग-द्वेष, अज्ञान ' 
का बनन्‍्धचन अपनी योग्यता से है, किन्तु उसीसमय प्रथकत्व स्वमाच को 
प्रतीति करके असंयोगी, पत्रित्रस्थभावी इंप्टि का बल (छुकाव) करे तो, 
अवस्था में निमल होजाता है। निश्चय से पर की अपेक्षारूप बन्व-मोक्ष 
म्रुवस्वमात्र में नहीं है। वर्तमान विकारी योग्यता, वन्वनरूप संयोग तथा, 
रुसार-मोच्तरूप अवस्था, समस्त प्रकारों को जानने वाला हूँ, . ऐसा 
देखने पर भसंयोगी एकरूप ज्ञानस्वभात्र त्रिकश्नाल अबन्ध ही है, किसी 
के साथ एकमेक नहीं होगया है । 

कोई स्तरथे अपने को भूलकर भले ही यह माने कि कमों ने 
मुझे! मार डाला, मैं बंध गया, में हैरान होगया; किन्तु क्षणिक सेयोग 
को जानने बाला संयोगरूप, दोषरूप या . दविविधारूप नहीं होजाता | 
यदि वास्तव में वन्चनरूप या पराधीन होगया ह्वो, उपाधियुक्त या 
रागी-दैषी होगया हो तो क्षणभर को भी उस स्थिति से अलग नहीं 
रह सकता । एकक्षण पूर्व जैसा क्रोच होता है उसीप्रकार का 
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क्रोध पुनः नहीं कर सकता । जो जिप्तका स्वभाव होता है वह उससे 
किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं होसकता | ज्ञानसभाव आत्मा में 
ऐसा ख्तंत्र है कि कमी भी आत्मा से अलग नहीं होता, . ओर वह 
किमप्ती में पकड़ा हुआ या बंधा हुआ नहीं है | इसलिये भननन्‍्त गुण 
स्वरूप भात्मा को शुद्धनय से देखने पर त्रिकाल में भी बन्धन 


नहीं है । 


भगवान आत्मा स्वभाव की महिमा को भूलकर अहंकार का ऐसा 
घटाठोप करता दै कि-मैं संसार भोर शरीरादि के काम कर सकता हूँ, 
मैं पर की व्यवस्था कर सकता हूँ; ओर इसप्रकार वाह्मग्रवृत्ति में अति 
लंत्ताह ओर अपना बल बतलाता है 4 वह अपनी भगवत्ता को भूलकर 
पुणय-पाप की विप्ठा का आदर करता है, किल्तु उसे यह भान नहीं 
है कि इसप्रकार तो अविकारी, स््रतंत्र ख्माव की हत्या होती है। 
वाहर से जो पुण्य के घूरे दिखाई देते हैं सो वह तेरी वरतेमान चतु- 
राई या सपान का फल नहीं है । बहुतों को हस्ताक्ष/ करना तक 
नहीं आता ओर बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं रहता तथापि वे लाखों 
रुपया कमाते हैं; दूसरी ओर अनेक बुद्धिमानों को पच्चीस-पंचास रुपया 
दक नहीं मिलते; इससे सिद्ध हुआ- कि बाह्य वस्तु तेरे अधीन नहीं है । 
उससे तुमे गुण-दोष नहीं होता । स्वतंत्र चिदानन्द स्वभाव को देख । 
जिम्त खरूप को तू समक श्कता है उसी की बात तुमसे कही जारही है । 
यदि पर में एकमेक होगया हो तो ऐसी ध्वनि नहीं उठ सकती कि- 
वंधन ओर दुःख का नाश करूँ; | जिससे मुक्त होने की ध्वनि उठे 
उस प्र दृष्टि करे तो ऐसे एकाक्की खतंत्र स्राव की प्रतीति हो कि 
मैं बेधनरूप, पर की उपाधिरूप नहीं हूँ ॥ ओर उत्तको दृष्टि बंध से हट 
जाय | यद्यपि कम संयोग वाली अवस्था है तथापि, श्रद्धा में निषेध 
होगया है इसलिये एक दृष्टि से मुक्त होगया है । परमार्थ से बन्धन्त 
उपाधि नहीं है, फिर व्यवहार से चारित्र की अप्रेज्ञा से पुरुषार्थ की 
अशक्तिरूप अल्प अस्थिरता का जो राग रह, जाता है, उस्तका ग्रतीति 
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के बल से अभाव हं:ता हुआ देखता है । मे त्रिकाल मक्तस्वमाव 
हैं, सयागरूप या विकाररूप नहीं हूँ; इमग्रकार मुक्तखमावब को ममक- 


कर स्वीकार करने पर अनन्त अनुकूल पुरुपार्थ आाजाता हैं । एकऋरूप 
स्वभाव का दृण्टि में स्वयं अनन्त ज्ञानानन्द स्वभाव से पूर्ण पुरुपा्थ 
से भरा हुआ है; इसे स््रीकार करने पर अनन्त-संप्तार हट जाता है । 
स्वभाव को प्रतीति में व्वियमाल रुका दखने वाले का भत्र दिग्वोई 
नही देता । ओर वह रह ज.नता हे क्रि जैसे सिद्ठ भगवान है वैसा 
हो में हूँ, जो नम नहीं है बढ उममें भी नहीं है। | 

जैप्ते-एक डिब्बी में हीरा रखा हुआ है, किन्तु वह झुक्त ही है । 
डेब्ची डिब्बी में. ओर हीरा हीर में है | एपा मानना वह दृष्टि में 

रे एकाग्रता से ग्रहण वर ह्ूना सो स्थिरता में मुक्ति ह। जसा 
के पिछली गाथानों में कहा गया है वा आत्मलरूप जानकर बत- 
पान अवस्था में राग-द्वेष और क्रम का निमित्त तथा देह का सेयोग 
तथापि अबस्था को गोण करके. अमयेगी मुक्त ज्ञायकरवभाव के 
के परमार्थ रवरूप खना, मानना मो उम्त अपेक्षादृष्टि से सुक्ति 
स्वभाव के बल से स्थिरता पृत्रक्त विकार का नाश करने पर मात्र 
रह जाता है नो चारित्र का अपेक्षा स मुक्ति है । जसे-हीरा 
से ओर डिब्बी के मैल से मिन्‍न था इसलिये वह अलग हूं; 
सक्ता. उसीत्क्षार आत्मा रन्झप से देहादिक तथा रागादिक से भिन्‍न 
था इसलिये उसे भिन्‍न म/नवर ओर जानकर स्थिरता से अलग-मुक्त 
होसकता है । 

पहले ही मुक्त है-ऐसे निशय का खाश्रित बल उस अवस्था में 
मत्त होने का कारण है । रस 


रे 


म्‌ 
5 


24, प्र रे 


हि । 


सर 
से 


ञ् 
प्र 
9» -य 
्न्ज्यू 


ढ््‌ 
हु 
न्फ् 


१) 
(5 
| 
ख्ज्ज्ब 


अन्तरंगदृष्टि से स्वभाव में एकाग्र हाने 
पर अल्‍्पकाल में पुख्य-पाप के विकार से सुक्ति होतो हद । वाह्नसेयेग 
अपने ही कारण से छूट जात है यह सत्र अन्तत्ग मग का वा 
लौकिक मार्ग से विहकुल भिन्न मात्र अध्यात्म व प्रयोजनमूत बात है। 
उसमें यथार्थ निश्चय-ब्यवहार क्या है. इमझा ज्ञान आजाता है | यह 
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परम सत्य है, इसे समझकर खारधीन सत्‌ की शरण में आना पढ़ेंगा ! 
व्यवहा रिक नीति का पालन करे, तृप्णा को कम करे, यह सत्र पाप 
को दूर करने के लिये ठीक है, किन्तु यदि उममें सतोप्र मानले तो 
स्व॒रभात की शांति नहीं मिलेगी | लोग वाह्म में ही वर्म मान तैंठ हैं, 
अन्तरंग तत्व क्या है इसको उन्हें रुचि नहीं है | पूर्ता पर विराधरह्ित 
न्याय से जो वस्तु को जानता है उसे अन्तरंग से अपना निःसंदेह 
निशय प्राप्त होता है । त्रिकाल के ज्ञानियों ने. परमतल का सार- 
समयमार ऐमा ही कहा है. अन्यप्रकार नहीं | जगत माने या न 
माने, किन्तु यह तीनलीक ओर तीनकाल में बदल नहीं सकता । 


आत्मा को वन्‍्चरहित कहने फर यह निश्चय होता दे कि वह 
कम से स्पर्शित पत्र उम्बन्धित नहीं है | उम्रका किसी भी क्षेत्र में, 
कसी मं। काल में, किसी भी संयेग में परवस्तु के साथ स्पशे नहीं 
हुआ है | जिपने थं का बड़ा देखा है फिल्तु घी के सग्रोग से रहित 
अलग घड़। नहीं देखा वह व्यवहार में यहां कहता है कि यह 'घी का 
घड़ा है, " तथापि मिट्टी का ही है; इसप्रकार अज्ञानी अनादिकाल 
से देह को ही आत्मा मान रखा है, उसने अमंयोगी भिन्न भाव्मा 
का नहीं देखा। उसने व्यवहार से दहवान-इन्द्रियत्रान मनुस्यादि को जीत 
कहा है ओर वहीं में हैं, उसको जो क्रिया दै सो मेरी क्रिया है, 
जो उसके गुग हैं मा मेरे गुण हैं इसप्रकार जिसने मान रखा है उस् 
देह से, दह की क्रिया से, रागादि से मिन्‍न बताने के लिये ज्ञानी 
शुद्धनय का उपदेश देते हैं। देहादिक अच्ेतन हैं वह तेरे रूप 
नहीं हैं, तू मदा भअर्ूपी ज्ञाता धृष्टा दे, पर का कर्ता-मोक्ता नहीं है | 
व्यवहार मिथ्या है, ताव्य है, लौकिक में हँसकर परिश्रमण करेगा | 
देह पर दृष्टि है इमलिये. आत्मा वाह से सत्र कुछ मानता है। रंक- 
कतू होवर ऐसा.मानता है कि यदि कोई मेरे लिये अनुकूलता कर 
दू तो ठीक हा और यदि कोई मेरी ग्रशेसा कर तो अच्छा हो । यदि 
काई चाय पिला देता है गा प्रान खिला दे तो उसका बला चकाने 
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के लिये अमुकप्रकार से बोलने लगता है; किन्तु यह नहीं समकता 
कि मेरा ओर पर का त्रिकाल में भी कोई मम्बन्ध नहीं है । 

, कितने ही लोग समयसार परमागम का तिफ्रीत अर्थ करते हैं, 
वे भी स्त्रतंत्र हैं । वे मुल रक्तम को (वस्तुस्रभाव को ) ही उड़ा रहे 
हैं। जो कुछ सर्वज्ञ वीतराग ने कहा है उसीसे इन्कार करते हैं। 
इम सम्बन्ध में यहाँ एक दृष्टान्त दिया जारहा है:--- 

एक ग्राम में एक क्रिमान है जोकि एक बणिक की दुकान से 
सदा लेन-देन करता रहता है और बारह मड़ीने में अपना हिसाब 
साफ करता है। जत्र दुकानदार हिसाब करते सयय कहता है कि देखो 
तुम्हारे यहैँ। एक सेर मिरच गई है, पंच सेर नमक गया है, आघ 
सेर हल्दी गई है; तब वह क्रिपान ऐसी छोटो मोटी चार-लै रक्रमों को 
खीकार कर लेता है, किन्तु जत्र उसे ग्ह बताया जाता है कि बने 
पच्चीस रुपये नकद लिये थे और पचाम रुपया लड़की की विदा के समय 
लिये थे जोकि तेरे नाम लिखे हैं। तत्र वह चोंककर कहता है कि 
अरे ! इन पच्चीत्त रुपयों की तो मुझे कुछ खबर ही नहीं है ओर 
वे पचास रुपये मेंने कब लिये थे ? इमप्रकार वह क्िस्तान बड़ी ओर 
मूलरकम को उड़ाना चाहता है और हायतोबा मचाता है | इसी- 
प्रकार त्रिलोकीनाथ तीथंकर देव के द्वारा कहे गये न्याय के साथ जब 
अज्ञानी (क्रिस्ान) का हिसाव होता है तत्र वह (क्रिसान-भगवान आत्मा) 
अपने को भूलकर इन्कार करता है ओर मुख्य-मूलरकम को उड़ा 
देता है । जब यह वहा जाता है कि क्रोध करने से पाप लगता 
है, तो कहता है कि सम्यत्रचन भहाराज ! इमप्रकार बाह्य व्यवहार 
की स्थूल बातों में हैँ। में हैं। मिलाता है, किन्तु जब्र यह कहा जाता 
है फ्रि-राग-द्वेष-मोह तेरा स्वरूप नहीं है, व्यतरह्ार से भो त्‌ पर का 
कर्ता नहीं है तब वह कहता है कि भला यह कैसे होसकता है, यह 
तो बिह्कुल मिथ्या बात है। अमी तो में अन्वयुक्त और पर का 
कर्ता ही हूँ, रूपी-जड़ जता ही हैं, ओर इसप्रकार मिननस्वभाव का 


के 
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३ डी हो चार व्यदहार ये तो वो स्वीकार 
नियेव करता है | कमी-कर्मी दो-चार व्ययहार की वातों का स्वीकार 


भी कर लेता है, क्रिन्तु जब यह कहा जाता दे कि जो पुण्य हू सा 
न जु 4 लय 
विकार है, धतादि के शुभभाव मी झाद्धव हैं, उनम संत्र निजरा 


् ्् के 


होता हू उस भाव से कितो भी अपज्षा से गुण लाग नह हासकरता; जब 
रे ह्‌ 


एसी न्याय की बात कही जाती है तब वह (घज्लनी आग्मा) 
न्र 


यहां मानता; ला यह भावान के वढखात का ऋण ने चुकान का 
बात है । 

-. स्‍ मथ्याम्त्र है? उमाक्ार वासनचार रहता ४ 

थम का अवस माचता मध्यासत्र हैं! इमप्रज्ार व्रारभार स्ठता 8. 


प्न जय, जलक बनकर हक ४ न गं 
किनति पन्चयत का आाष्ट का छाटडका बचरार महा बर्ता | जगत मे 


मिथ्याददन के समान बोई दूभरा मद्दापाप रह है । सर्प में विपर 
ते मान्यता ही अनन्त चोरामी के अद्रतार का मत्न हे । सर्वक्षकथित 
नंबतस्त, निएुचय व्यवहार ओर दहन ज्ञान-चार्ति छा र्वरूप मलरकाम 
है; उमका विपरीय अब करने बाल और समय का निषेध कराने वाले 


यदि फाघीनता घन नाश्ष करके सुखी होना हूं तो स्वयं सावधान 


दोवर न्यायपूर्वक निमय बच्चे । अपने लिये सत्‌ को स्वीकार किये 
व्िना छुटकारा नहों। जो देहादि का बन्वत ॥ मो में नदी हूँ, में तो 
वन्धनरहित पूणण प्रभु हूँ. इस सूलखम को स्वीकार कर | फर यदि 
छोड़ी रक्तम में मूल होगी तो बह निकल जायेगी । क्रिसों। की जबा- 
हिरात की, कपड़े की. और शाक्रमार्जी की दुकान है, यदि वह 
शा+-मार्ज' बिगड़ जाने के भय से उसी दुकान फू छुव ध्यान रखे और उसी 
में लगा रह तथा यह न देखे कि कपड़े १। और जवाहिरात की दुकान में 
कितनी क्या हानि होरटी हे तो यह योग्य नहीं बहलायेगा। उसे 
इतनी खबर नहीं है कि यदि जबाहिरात को दुकान पर॒विशप ध्यान 


खूगा तो कप 
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होजायेगी । इसीमकार आत्मा के मलस्वभाव को यपरार्टरूप में मानना सो 
जबाहिरात का व्यापार है. उस्त जभाव के लक्ष्य के बाद बीच में ब्यवरहार- 
रूप राग के भेद होंगे तो पू+ंम्बभाव की रुच का वल उमकी हानि 
की पूर्ति करके मोद्दा प्रात्त करा देगग। जो निश्चय्तमाव की ओर 
'नहीं देखता वह हाथि का खाता खड़ा रबझर आपने प्रिय व्यवहार 
का मानता हुआ सेमारझूयं माग साजी का ब्यवगाय करता रहता है 
न तो बाहर प्रतिकूलनता हैं और न भ'ता; आमा में ह' प्रतिकूलता, 
दोष या दुःख हू। मात्र वाह्य निमिताधीन इप्टि से फ में अच्छा-दुरा 
मान रखा है; उप्के द्वारा राग में णक्काव्र होनर रुक जाना से बन्वन 
। क्षिक, एक्ममश्रमानत्र को नई अवस्था वरता है तब होगे हू; 
में उतना नहीं हे-ऐसी प्रताति वरक्ते स्थिर हो! तो विकार दूर हामप्रता 
। वाहर की अलुकूक्षता-प्रतिकूहता शही देखनी हूं. म्येग वियाग व 
किसी को सुख-दृः्ख लद्दी है, जितना दृष्णारूपी मेह है उतना ही 
दृःख है। जीव नबग्रदेयक के पुणा के संयोग में ज्ञोर धातवें लक के 
के महापाव के सेबरोग में अनस्तवार गया है। जहासक पर सेग्रेग फा 
अच्छेघुरे की दृष्टि है. वहातक अनन्त सेपार के मूल को रबये पुष्ट 
वर रहा है; अपने की भूलकर अपने भात्र में अनन्त हिभारूप प्रतिकृ- 
लता निन्न में ही कर रहा ह। 
प्रत्येक आत्मा अपनेपन मे हे. कम के रजकशरूप, देहादिख्प, देह 
की ब्रियारप अथवा उर्सी भ संयोगादिवरूप से ब्रिकाल में नहीं है 
प्रयेक आत्मा पूण प्रभु द्वे ऐगा मर्वज्ञ सगबान ने कहा है। में पररूप 
: नहीं है अन्य आत्मारूय नहीं हैं, निजरूप हूँ, इसलिये पर मुझे हानि- 
लाभ नहीं कर सकता; इसप्रकार कह से उ्ेकत्र नानना सा सम्यक्कू समझ है । 
राग-द्वेप-अवानपीपक देव, गुरु, शाख्य को आत्मकल्याण में उप 
कारी मानना सो मिध्याश्रद्धा हे। मिथ्याप्रगाग ओर मिश्यायुक्तियों 
से आत्मा को पर का कर्ता सिद्ध करे ओर यह गाने क्लि कोई मुझे 
सुधार या बिगाड़ सक्रता है, पुस्य-्पाप के विकरारी भावों से नशा वेध 
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होता है, उसको मोध्त का कारण माने, एवं देह की क्रिया को में कर 
सकता हैं इत्यादि पराश्रयरूप भाव मिथ्यात्व है। 


पराश्रितभात्र से पर को अपना मानना सो व्यवहार है | जगत में ऐसा 
भमूठा व्यवहार चल रहा है वह आदरणीय नहीं है। किन्तु उसे भादरणीण 
माने ओर यह माने- कि में एए का कर्ता हूँ तो वह छोड़ने योग्य 
व्यवहार हँ। निश्चय होगया। 

पर के संयोगाघीन विकार हैं, जड़कर्म मुझे राग-द्वेष नहीं कराते, 
. पर से लाभ हानि नहीं होता, किन्तु निःमत्ताधीन विक्रारी अवस्था जीव 
-'की योग्यता से की जाती है, वह मेरा स्वरूप नहीं है । शुभराग भी 
- आदरणीय नहीं है, महायक नहीं है; इम्प्रकार पर की ओर के लक्ष्य 
को छोड़ देना सो व्यवहारनय है | पर से लाभ-हानि मानना, अपने 
को पर का कर्ता मानना सो सर्थूल मिथ्यालरूप व्यवहारामास है । 


साश्रित स्वभाव का अपना मानना सा निश्चग्नय है । पराश्रित 
: भाव का स्वाश्रित मानना सा निश्चय में भूल है । परलद्य के बिना 
भाशुभ राग नहीं हं।मकता। जितने शुभाशुम राग हैं वे ऋअशुद्ध भाव 
हैं । शुभाशुभ भाव का अपना स्वरूप मानना, उसे गुणकर मानना 
ओर करने योग्य मानना सो निश्चयमिथ्यात्व-अग्रहीतमध्यालत्ल है । 
जो विकार को कतेत््य. मानता, है वह. अविकारीस्तरभाव को नहीं मानता। 
बूरे अविकारीरूप से अपने स्व्रभाव को मानना सो. यथार्थदृष्टि है । 
उमबे। बल- के बिना त्रिकाल में भी किमी का हित नहीं होसकता । 
प्रश्--पर - के लिये उपकारी होनाःचाहिये-या नहीं ? 
उत्तर---कोई जीव पर का उपकार या फरःकी अचस्था त्रिकाल में 
भी नहीं कर सकता । व्यवहार से पर का कर सकता हूँ-यह मानना 
भी मिध्या है । स्व्ये दया, दान ओर सेवा के शुभभाव अथवा हिंप्ता, 
मूठ, चोरी इत्यादि के अशुभभाव कर , सकता है, सो-तो अपनी ओर 
का कारये हुआ, बह ब्रिसी के लिये नहीं करता; रह तो अपने को 
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अच्छा लगता है इमलिये राग की चेशा करके फर का भारोप 
करता है । 


प्रश्त--यदि अस्पताल न हो| तो रोगी क्या करें ! 


उत्तरः--जिमका पुण्य होता है उसके लिये अनुकूल निर्मित उप- 
स्थित ह्वोते ही हैं। जत्र अरप्पताल बनना ह्वो तब ब्रह बने विना नहीं रह 
मकता । निमित्त का होना या न होना सो उप्तके कारण से है | 
संयोग के मिलने पर भी रोग नहीं मिटता और संयोग प्राप्त न ह्वो तो 
भी रोग मिट जाता है | क्रिसी वस्तु की अवस्था किसी के आधीन 
नहीं है, देह का रोग मिट जाने से आत्मा को कोई लाभ नहीं होता । 
जबतक देह पर दृष्टि है तबतक श्रनन्त शरीर घारण करता रहेगा | 


यदि ढाल गेटी, और रुपया-पैसा इन्यादि के सेयोग से सुख होता 
हो तो झमगेगी झान्मा को कौन याद वरता ? नारकी के शरीर में 
मह।भयेकर रोग होते हैं. तथापि वहा भी आत्मप्रतीति करने वाला 
शांति का बदन कराता है। परसेयोग के साथ किसी के गुण-दोष 
का सेयाग नहीं है, त्रिन्तु अपनी विण्रीतर्शष्ट का अरोपमात्र करता 
है । देहादिक जड़ पढाथों को जोई खबर नहीं दती, वतो अन्धे 
हैं, उनमें अन्छा-बुरा कुछ नहीं है; ज्ञानस्वभात में अच्छे-चुर का 
भेद नहीं है। बीच में त्रिपरीत श्रद्धा को शल्य की पकड़कर उठाई- 
गौरपन से अच्छे-बुर, उपकार-अनुपक्रार की कल्पना वरता हैं सो यह 
विवरीतदष्टि की महिमा है। में मुक्तस्वमात्र हैं. पर के साथ मेरा कोई 
सम्बन्ध नहीं है-वह जानवर निमित्ताधीनद्ृष्ठि को गौण करके स््रमाव 
की ओर एक्राकार लक्ष्य वरना सो मम्यकृदशन का चल है। उसके द्वारा 
पूरशिखयवात्र को मानना सो सच्ची इप्टि है, जोकि सर्व समाधानख्य 
सुख का कारग है। 


जो इम आत्मा को पांच भावों से मुक्त, पूणे एकरूप, शुवस्रभावरूप 
बतलाता द उते है शिप्प! त्‌ शुद्धनय जान । आचार्यदेव ने 'विज्ञानीहि' 
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के अभाव की अपेक्षा से मोक्ष हुआ कहलाता है | वस्तुदृष्टि से मोन्ष नया नहीं 
है, भवस्थादृष्टि से नया है। सर्वज्ष भगवान कहते हैं कि हम प्रभु हैं और -त 
भी प्रभु है । पुण्य-पाप की क्षरणिक दृत्ति उत्पन्नध्वसी है। उसके रक्षक 
स्रभावरूप में तू नहीं है, त्‌ ब्रिकार का नाशक् है । यदि ऐसा नहीं 
मानना चाहता तो तू जन्म मरण को घारण करता हुआ परिश्रमण 
करने के लिये स्तत्र है | तुमे वलात दूसरा कौन समकये १ जत्र 
कि तू समकना ही नहीं चाहता तब्र तीथक भगवान की बात भी 
नहीं मानेगा ? कोई किसी की नहीं मानता । जो अपने को रुचता 
है उसे ही मानता है | ख्रभात्र का विश्वास स्वतः जम जाने पर 
अनन्त जीव मोक्ष गये हैं । 


पेंगालीम लाख योजन के विस्तार वाले ढ़ाई द्वीपः में एफ रजकशण 
के वरातव्रर भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ से अनन्त जीव मोक्ष न 
गये द्वों। वाह्याम्पेतर परिग्रह् से रहित नम्नमद्िंगंत्र मुनि छट्ठे-सातत्े 
गुगस्थान में मवेक््य-निर्विकल्य ध्यान में कूल रहे हों वहाँ छट्टे गुण- 
स्थान में आने पर पूर्व भत्र का शत्रु मिथ्यादष्टि देव आकर पर पक्र- 
डूकर. उन्हें मेरुपबन से दे मारे अथत्रा समुद्र में ढुत्बा दे; तथापि बे 
बीतराग मुनि स््रमाव में एक्राग्रता का बल बढ़ाकर मुक्तदशा को 
प्रगट कर लेते हैं अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । ऐसे उपसर्भः 
सहित समुद्र की प्रत्येक बूँद से और एकलाख योजन के मेरुपबंद 
के चारों भोर के प्रत्येक भाग से समभ्रेणी से ऊध्वेगमन करके अनन्त 
जीब मोक्ष गये हैं | वे वहूँ ध्यान करने नहीं बैठे थे । उपसगे देह 
को हं।ता है | में आत्मा चिदानन्द पूर्ण हूँ, ऋतकृत्य परमात्मा ज्ञायक 
ही हूँ । ऐली प्रवाति के द्वारा भीतर झनन्त प्तामथ्यरूप शक्ति भरी 
हुई है, उप्पर भार देने से सहज मोह्दशा प्रगट होती है, क्योंकि 
द्रव्य सर अक्ारणीय है, स्रय॑ दी अनन्त पुरुषार्ररूप है, उसके विश्वराप्त 
की वलिहारी है | वाह्म प्रतिकूलता मे क्रिसी का मीज्ञष या गुण नहीं 
रुकता । जगत की अनुकूलता हो तथापि अपने में खवैये विपरीत इंड्टि से 


न्डड 
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प्रतिकूल, हो. तो अपनी. विपरीत रुचि के बल मे स्त्रये ही रुका रहता 
है | स््रय॑ तो मूच्छित है ओर .दूमरे. पर आरोप करता है कि पर मुझे 
राग-द्वेष और, .लाम-अलाभ , कराता “है, तब बह कब. ओर कैसे 
सुधरेगा £  . 9007 

यहँ। पीच भावों से यंथार्मश्रभाव को स््रीकार करके, भेद को भूले- 
कर, अ्वद्धरष्ट की प्रतीति की; ओर  स्थूलरूप से विकल्प से पृथक 
हे।कर, स्वाश्रित एकग्र लक्ष्य से स्थिर हुआ सो उप्तका नाम शुद्धनय का 
अनुभव्र-सम्यकदशन है; यही मुक्ति का प्रथम उपाय है । निविकल्प 
सम्यक्रृदशन के समय शुंद्धनय 'के' अनुभवरूप' से गुण-गुणी के भेद से 
रहित भगवान भ्रात्मा एकाकार ज्ञात हुआ सो उसे शुद्धनय कही; आत्मा- 
नुमूति कहा या आत्मा कहा-एकर हो है, मित्न नहीं है. । 


यहूँ। शिष्य पूछता है कि अभी अन्रेस्था में विकार है, तथापि जैसा 
ऊंपर कहा है वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे होमकती है ? इसके 
उत्तः में 'विजानीहि?' के अब की मन्धि है| शिप्य की ऐसी ,तैयारी 
होचुकी है क्रि उसे सुनते ही अन्तरंग में अत्यक्त आनन्द और रोमांच 
होजाता 'है | भ्रही ! यह बात अपर प्रभो ! आपने जो कहा 
सो मच है, किन्तु अनुभूति कैसे हो ? अपूर्य वस्तु का स्वरूप घुनकर 
यदि उत्साहपूतरक अरश्न उत्पन्न न हो तो उसने या तो छुना ही नहीं 
है और या फिर उसे विरोध है कि सारे दिन आत्मा की ही चर्चा 
होती ' ह 


- प्रश्न--जें हमने मान-रखा है; उसे, करने की तो बात ही नहीं 
कहते ? पहले व्यवहार के सुधरने की जात क्यों नहीं करते ! 


उत्तरः--आंत्मा अपने में-' (भीतर ज्ञान में) सत्र कुछ कर प्रंकता 
है, पर में कुछ नहीं कर सकता; ' इसलिये' ब्राहर का करने को कुछ 
नहीं ऋरते। अपने करा यथाथ जाने त्रिना 'बाहर की एक सी बात यथार्थ- 
रूप से समक में नहीं आयेगी; उसलिये दुनिया की चिता छोड़कर 
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उततीको प्राप्त करने की नेयारी है; (१) आपने जो ऊपर कहा है तदनु- 
मार मैंने वस्तु का लक्ष्य किया है-उमकी स्वीकृति; (9) आपने जिम 
भात्र से कहा है उसी भात्र से समझा हूँ, उममें कोई अन्तर नहीं है; 
(५) आपने सत्य ही कहा है। पुुमप्रमाग से ब्चनप्रमाग होता है, 
ऐसा मैंने अपने ज्ञान मे निश्चित्‌ क्रिया है। यह वात पहले अनन्त- 
काल में नहीं सुनी थी ऐसी अपूर्य है; जत्रक्रि यह बात ऐसी जम गई 
तभी तो आगे बढ़कर शन्तरंग अनुभव के लिये प्रश्न करता है, वहा 
दूसरा कुछ स्मरण नहीं करता । ( अनस्तवार ग्यारहअग ओर नव- 
पूर्व का पठन किया, तीथंकर भगवान के निकट जाकर श्रवण किया तथापि 
आत्मा मम में नहीं आया। अनन्तवार बापिम हुआ ऐसी बात याद 
नहीं करता, रुक जाने की वात नहीं करता । ) 


जिपप्रकार आचार्यदेव अप्रडित भाव से मोधद्ध की बात करते हैं 
उमीग्रक्रार अप्रतिहत भाव से हैँ। कहने वाला शिष्य है, इसलिये दोनों 
एक ही प्रक्कार के होगये । बीच में रुकने की काई दीवार नहीं रखी । 
उरशोेक्त पै।च करणिक्राओंरूप झात्मा का स्ररूप गुरु के निकट से सुना, 
फिर अन्तरंग में विचार करके मेल करने के लिये पनादिकालीन 
संप्तारचक्र को बदलने के लिये सम्पकृदशन की बात पूछता है । 


अनादिकालीन नियम है कि एकबार यथार्थ प्ततसमागम से प्रत्यक्ष 
ज्ञनी की बाणी कान में पहनी चाहिये, फिर उस्ती भत्र में अथवा 
दूसर भत्र में अपने आप तत्व मनन से जाग्रत होता है, किन्तु प्रथम गुरु- 
ज्ञान के ब्रिना अकेला शात्रों को पढ़े अथवा क्रिसीसे सुने, या कल्पना 
कर तो तत्न समझ में नहीं आसकता | इस श्रवण को शास्रीय भाषा 
मे देशनालब्धि कहते हैं । 


अनादिकाल को निमित्ताधीन इृष्टिमय अविवक्र को बदलकर त्रिकाल- 
स्थायी मुत्रस्त्रमाव की ओर देख, तो भूतार्थदष्टि के द्वारा क्षणिक 
विकार का नाश द्वोजायेगा । विकार के समय संयोग ओर निमित्ताधीन 
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किक 


निगोद में अवेछ लस्‍्दी स्थिति होने से अशुद्धनेर्चय है । अव्रिदी- 
रूप से तत्व 
का फल मेज और संत की चिता न की तो विधंवधना का फल 
मनिगोद है | वीच में त्रतत का अल्यक्ताल व्यहार में जाता है । सिद्ध 
सगवान प्रतिसमय असनन्त-आनन्द के अनुभव क्ज़्ले 


छू के 


25 सन कि>- जा पर की आराचना 
का जानकर मंत्‌ का आदर बरद्धा मा मंतू का आराधना 


| 


कि 3» लत मिमी 9 अ्त्तन्नर त्य्रा ््च्ििजिक +नीीन>र मच्छा 
आह इससे विपरीत निमोद में मिद्ठ अतिसहमय अनन्त आइुलतारूप मच्छा 


का सेवेदन करता है । वहाँ नरक से भी अनन्तगुवा अधिक 





अननन्‍्तकाल में महानल्य मनुप्य सत्र प्राप्त क्रिया तब भी सीधा 
हंकर, तत्व का आदर करके, भत्र की शेक्ता का दृग करके निःमनन्‍्देह थे 
हुआ तो उसने जो कुछ माना अथद्ा किया तह सत्र खनाद से विफेच- 
रूप है। जिसे अर्सी सत्र की दाका बर्नी रहती हैं. मिमके झान में यह 
वात नहीं जमती कि स्वभाव की स्वीकृति में अनन्त सुलठा पुरुषाय 
हाता है वह मगवान की वाणी को सनकने की शक्ति कहे से 
लायेगा ? भीतर खमाव का लक्ष्य करने पर अनन्त सुलठा पुरुषार्य 


ओर मंत्र का अभाव हेतता है, ऐसी प्रयधनश्रद्धा की बात नत्र के शंका 
वाला व्यक्ति नहीं सुन मरता, वह इन्कार करता है । स्ेक् भगवान 


80 म से मोछ हो £ जप जक 
ने दना हैँ कि अचन्त पुह्णाथ मे मान हाम्कता हैं; तंत्र इचह चड़दा 


| 


आम  + 2 कर ल ज्न्द्र भगद बर अिडार अचवज्चरस  >०० 
हू वि जलुफकेस पुरुणाथ चहो हामकता;। भंगढान ने दन्वा हागा तत्र 


हम 99७ बाला 22, च्ृः बिता निकलकर मगद री, को 
हंगा, ऐसा कहने हर पाना तले का वितंधघ करके मगद्रान प्र 
| सवमाव की श्रद्धा विना जितना तक होता है मो सत्र 


तले की बात समकने केग्य है। जो समझना चाहे वह समके 
ओर जिस रुचे वह माने: सत्त्‌ क्िपी व्यक्ति 
सेझ्या की आवश्यकता नहीं है। मत, मत 
किसी की चिता नहीं होती। त्रिकाल में किसी ने, 


[ अ +। छल 


उुछ छुवा हू और न काई किसी का कुछ छुनाता है, उमी 
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भाव में अपनी रुचि के गीत गाते हैं। रुचि का खुला निमन्‍्त्रण 
जिसे. जो अनुकूल पंड़ सो मानता है। 


आचार्यदेव यह बात किम्रसे कहते हैं? जो सममने वाला है से 
तो प्मझेगा ही; जड़ को तो कुछ समकना नहीं है, ओर जो मनरहित 
जशु हैं वे वर्तमान में कुछ नहीं समझ सकते । लोग कहते हैं कि हमें 
जो अनुकूल पड़ता है वैसा ही करते रहो; किन्तु अफीम की गोलियाँ 
मिठाई की दृकान पर नहीं मिलतीं । कोई कहे कि हम तो अफम के 
प्राहक हैं इसलिये हमारे लिये थाड़ी-बहुत तो रखनी ही- चाहिये; किन्तु 
है भाई ! तुमने अनन्तकाल से अफीम खा रखी हे-भनन्तवार वाह्म की 
ब्रातों में लगे रहे हो । 


८ व्यवहारे लख दोह्ाला, कांइ न आवे हाथ रे; 
शुद्धनय स्थापना सेवतां, न रहे दुविधा साथ रे ।? 


प्‌ १ 


जिपने अमूल्य अवमर प्राप्त करके अपूर्व सम्पकृदशन का निर्णय 
आत्मा में नहीं क्रिया उसने कुछ नहीं किया । इस जीव ने अनादि- 
काल से इसप्रकार भेदरूप व्यवहार का आश्रय क्रिया है कि कोई 
अब्लम्बन चाहिये, पुण्य के बिना नहीं चल सकता, शुभ करते-करते 
गुण-लाम होगा; किन्तु उसके मन में यह वात श्राजतक नहीं जम पाई 
कि में अकर्ता हूँ. विकार का नाशक हूँ, दूसरे की सहायता के बिना 
अन्तरंग में से गुण प्रगट होते हैं। इमलिये आचार्यदेव कहते हैं क्रि 
अवद्वस्यू्ट स्रमात्र पहले लक्ष्य में लेना चाहिये। विरोधरहिंत यथार्थ 
इप्टि किये त्रिना उसका अनुभव नहीं होसकता। 


देह की क्रिया देह की योग्यतानुभार होती है। बह जीत्र के 
आधीन नहीं है । पुण्य-पाप या धममे देह को क्रिया से त्रिकाल में भी 
नहीं होते, क्योंकि जड़ में यदि कुछ हो तो उससे थक अरूपी तल 
को कया है? भज्ञानी यह मानता है कि उपवासादि करके शरौर इतना 
सूख गया है, और इतने हैरान हुए हैं, इसलिये अंतरंग में अवश्य ही 
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है. 


गुण लाभ हुआ होगा; किन्तु वीतरागदेव कहते हैं कि यह बातें मिश्या 
है। पर से आत्मा को कुछ भी लाभ नहीं होता, जीव भनन्तब्रार 
पुण्य की मिठास में लगा रहा है। उप्तत भिन्‍न कौनसी वस्तु रह जाती 
है कि जिसके ममकने से भव न रहे, सो वह बात आचार्यदेव यहँ। 
कहना चाहते हैं। । 

अब्स्था के क्णिक भेद को गौण करने वाला शुद्धनय भ्रात्मा को 
कैसा बतलाता हैः-- 

(१) अब्रद्नस्ृष्ट:-वस्तुरूप से शुद्ध | क्णिक संयोगी वस्तु दृव्यकमे 
है, उमके बंध-स्पर्श से रहित, रागादिक सेक्‍लेशमाव से रहित, परूब्य के 
साथ नहीं मिलने योग्य ओर अपेग; इमप्रकार ख्वतेत्र चसतुरूप से शुद्ध 
बतलाते हैं। जे निर्लेपल्तमाव वाला कमलप्त्र होता है। 

(२) अनन्यः-स्वक्षेत्र से शुद्ध । नर, नारक, देव, पशु के शरीरा- 
कार परक्षेत्र से मिन्‍न ओर अपने अरूपी असंख्य प्रदेश से एकमेक है। 
बतमान देहाकारमात्र या उसके विकल्पमात्र जितना नहीं है, उसकी 
मुममें नारित है में ज्िकाल एकरूप हूँ। 


(३) निग्रतः-स्वकाल से अमिन्‍न | वर्तमान ज्षग-क्षण में अवस्था बदलती 
है उतना नही है; किल्तु त्रिकालस्थात्री होने से अकालिकशक्ति से 


#.-<4 


नित्य, स्थिर, निश्चल, एकरूप ज्ञायकभात्र से हैँ। यदि अबस्थाभेद पर 
देखा करे तो विकल्प नहीं दृटता; कित्तु राग की उत्पत्ति होती है। 
उसमें समुद्र का द्वष्टांत है। 

(४) अविशेष:-स्वभात्र से अभेद | वस्तुदृष्टि में गुण-गुणी का भेद 
नहीं है। सामान्य - एकमावस्वरूप अब हूँ। यहेँ। सोने के दृष्टांत से 
_ (पु कक 
विशेष प्मकना चाहिये | इन चार कणिकाओं से आत्मा को जाना, 
जिसका फल नि संदेह अनुभव से ज्ञात होता है-। 

] | 'क ५ सका में 

(५) असंयुक्तः-वतेमान क्णिकर अवस्था में, प्रनिमित्त में युक्त 

होने से उत्पत्न होने वाले पुण्य-पाप के भावों .से मिन्‍न; पर-पर्याय में 
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संत्रेघरूय राग-दंष की एक्रामता के संवेदन से में मोहकम में संयुक्त 
हूँ, इसप्रकार वेवमात्र से वेघा हुआ था; उस सेय्रोगाघीन इंष्टि को स्वलक्ष्य 
के द्वारा सोड़कर में पररूपय-रागरूप नहीं हैँ, इम्प्रकार त्रिस्नाल निम्न 
एकाकार स्वभाव को लक्ष्य में लेकर पूण असंग शुब्वमाव का मंथन 
करने पर स्त्रमात्र मं एकाग्रदष्टि का बल देने पर सम्यक्ृदशन, ज्ञान 
ओर आंशिक म्थिरतास्थप निर्मल पर्याय प्रगट होकर भूलखूप ओर विकाररूप 
अवस्था का नाश डोता है। में त्रिकाल एकाकार अखेड्जायक हैँ. इसग्रकार 
शुद्धनय के चल से अयनी अबद्वस्प्रण्ता अनुभत्र में आनी है। 

शुद्दनय का त्रिषय ही मम्पऋुशेन का विषय है। अबद्वस्प्ट आ 
पै।च भाररों से शुद्ध आत्मा ऐसा है, यों कहते ही पात्रता से ग्रह 
करने वाला शिष्य अन्तरंग से प्रफुल्लित होकर उपके अनुभत्र के लिये 
प्रश्न करता है । 

( यहाँ उत्तमत्राध अयू देशनालब्बि के द्वारा ग्रहण करने वाले 
भब्य--उपादान ओर सत्‌ का कथन करने वाल माकज्ञात्‌-ज्ञानी-निमित्त की 
अलोकिक सेत्रि क्री गई है|) 

है मगवन्‌ ! आपने जो। ऊपर कहा हे उसे लक्ष्य 
गम्भीगता से सत्‌ करा आदर किया है. अब में वहीं से पीछे हटने वाला 
नहीं हैं, किन्तु उमझ्ी अनुमूति कैंसे होगी ! आपने कहा है क्ि- 
पर के चेब-स्पश से रहित, पुण्य पाप की आकुलता के चंदन से रहित 
ऐसा पत्रित्र पूण वीतराग स्रमावी हूँ; यह बात अनन्‍्तरंग में जम गई है, 
मात्र उम एक का हा आदर है, डिल्तु बतमान अत्रस्था में देहादि का 
सेवागश और उम्में युक्त होने से आकुलता का बदन होता है, उससे 
पन्न मिद्ध भगवान के समान क्योंकर अनुभव किया जाये £ यद्यपि 
अवस्था में सेग्रोग है तथापि अबन्ध के अनुभत्र करने की कोनसी रीति 
है, उम अपूर्स अनुभत्र के लिये पूछता है । 

इसमें अनेक न्याय निहित हैं। (१) सेसार की नुच्छवा और मात्र 
मोन्नस्वभाव की ही उत्कटता मानकर उसीका आदर क्रिया है; (२) 


छ्ण? 


हिल । हि 
द्नाा 
हि 
रू 
कक 
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उमीक्रो ग्राम करने की तयारी है; (१) आपने जो ऊपर बकढ्धा है तदनु- 
सार मैंने वस्तु का लक्ष्य किया है-उमक्री स्वीकृति; (9) आपने जिम 
भाव में कहा है उसी भात्र से समझता हैं, उममें कोई अन्तर नहीं है; 
(४) आपने सत्य ही कहा है। पुरुषगप्रमाण से बचनगप्रमाण होता है 
ऐसा मेंने अपने ज्ञान मे निशिचत किया है। यह त्रात पहले अनन्त- 
काल में नहीं सुनी थी ऐमी अपूर्त है; जनत्रक्ति यह बात ऐसी जम गई 
तमी तो आगे बढ़कर अन्तरंग अनुभव के लिये प्रश्न करता है, वही 
दुमरा कुड स्मरण नहीं करता । ( अनस्तवार ग्यारहओंग ओर नव- 
पूर्व का पवन किया, तीथंकर भगवान के निक्रट जाकर श्रवण किया तथापि 
आत्मा मप्तक में नहीं आया। अनन्तवार दापिम हुआ ऐसी बात याद 
नहीं करता, रुक जाने की वात नहीं करता । ) 


जिमप्रकार आचानदेव अप्रडित भाव से मोक्ष की वात करते हैं 
मीप्रक्तार अप्रनिहत भात्र से है| बहने वाला शिप्य है, इसलिये दोनों 
एक ही प्रकार के होगये । बीच में रुकने की काई दीवार नहीं रखी | 
सेक्त पाच करणिक्राओल्‍ूप आत्मा का स्वरूप गुरु के निकट से छुना, 
फिर अन्तरंग में विचार करके मेल करने के लिये भनादिकालीन 
मेसारचक्र को वंदलने के लिये मस्यकूदशन की वात पूछता है। 


अनादिकालीन नियम है कि एकल्रार यथाथ सतसप्तागम से प्रत्यक्ष 
ज्ञनी की शणी कान में पइनी चाहिये, फिर उसी भत्र में अथवा 
दूसर भत्र से अपने आप तत्व मनन से जाग्रत होता है, किन्तु प्रथम गुरु 
हान के बिना अकेला शातत्रों को पढ़े अथवा किसीसे सुने, या कल्पना 
कर तो तत्च समक में नहीं आसकता | इम श्रवण को शाह्ीय भाषा 


मे देशनालब्धि कहते हैँ । 

अनाठिकाल की निमित्तावीन दष्टिमय अविवक को बदलकर त्रिकाल- 
स्थायी झुबस्त्रमाव की ओर देख, तो भूता्थद्रप्ट के द्वारा क्षणिक् 
विकार का नाश दजायगा । बिकार के ममय संयोग ओर निमित्ताधीन 
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विकार से तू अलग न हो तो प्रथक्त्व नहीं जाना ज्ञामक्ता, और विकार 
दूर नहीं किया जासकृता । जो दूर नहीं होता वह स्वमाव कहलाता 
है. इसलिये विहार ओर संग्रोग की तुकमें नास्ति है, इरलिये उससे 
मिन्‍न आत्मा की अनुभूति होसकती है । 


जैसे कमलपत्र जल में डूबा हुआ हो तो उसका जलस्पर्ीरूप वर्ते- 
मान अवस्था से अनुभत्र करने पर, जल के संयोग की ओर निमित्ताधीन 
दृष्टि से देखने पर वतेमान अवस्था में वह कमलपत्र जल दो स्पश ऋर 
रहा है,-यह वान व्यवहार से सत्य है, तथापि जल सम किचितमात्र 
मी स्पर्शित ने होने योग्य कमलमत्र के निर्भा स्रमाव के निकट जाकर 
देखने पर कमलातन्र को कुछ ऊपर उठाका देखने से स्पष्ट ज्ञात हंता 
हैं कि वह करिचितमात्र भी जल को स्पश नहीं कर रहा है। वमल- 
पत्र को पानी के सैग्रोग की ओर की व्यावहारिक बाह्मदृष्टि से देखने 
पर जलस्पशश यथार्थ प्रत॑'त होता दे, किल्‍त उसके निर्लेप स्वभाद के 
निऊ्ठट जाकर देखने पर अर्थात सूक्षमद्रप्टि से कमलयत्र का स्रमाव 
देखने पर वह अस्पर्शो स्वभात्रतान है, ऐसा दिखाई देता है। जल का 
संयोग होने पर भी कमलपत्र तो अपने स्वरभात्न-से कोरा ही है, गिल्तु 
याद उसके निकट जाकः देखा जाये तो "तह सभी को कोरा हो 
दिखाई देगा । इसीप्रकार आत्मा अबद्धस्पृष्टरूप से प्रथकू ही है, 
णदि उसके निक्रट होऋर देखा जाये तो सबको वैप्ता ही प्रतीत होगा। 
वर्तमान सैयोगाधीन दृष्टि से देखने पर व्यवहार से पर्याय में बेधन- 
संयोग भाव है. तथापि मूल असंयोगी स्वभात्र से, पुदरूगल से किचित्‌- 
मात्र भी स्पशित न होने योग्य ऐसे आत्मस्थमाव के निकट जाकर एकांग्र 
झमुभत्र करने पर, पर से बंधनभाव-संयोगभात अमूतार्थ प्रतीत' होगा । 


वर्तेमान कर्म की .संयोगरूप क्षणिक अवस्था को गौण करके अपने 
त्रिकालस्थायरी पूर्णथमभाव को मानना जानना, ओर उममें स्थिरता करना, 
एवं इसप्रकार स्वाश्रितदृष्टि से पूरे असंग स्वभाव की श्रद्धा करना सो 
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ही देखें तो वह वंबनवान है, सो सत्य है। जैसे लकड़ी का स्वभाव 
त्रिकाल पानी पर तेरने का है इसीप्रकार आत्मा रजकणों से मिन्‍्त रागादि 
के नाशक स्वभाव वाला है। फिल्तु बरतमान पर्याय में (लोहे की माति- 
अज्ञानदशा में) भत्र में इंबने की योग्यता बाला है, किन्तु यदि मैं उस 
रागादि से तथा पर से भिन्न हूँ, हीन या उपाधि वाला नहीं हूँ; इस- 
प्रकार स्वलक्ष्य से स्वमात्र को माने तो बह शुद्ध ही है, कमों से मिन्‍न 
ही है। ह 

में पर से भिन्न हूँ, खतंत्र शक्तिरूप हूँ, ऐसे सखमाव को न मानने 
वाले का अवस्था में संयोगाधीनद्वष्ट से संपार में परंश्रमण करना 
सत्याथे है। तथापि जिन पानी क्िचितूमत्र भी स्पर्श नहों कर सकता, 
ऐसे कमलपन्र को मैक़डों वर्षतक चाहे जितने पानी में दुवा रखें और 
कर उसे चाहे जब्र निक्रालकर देखें तो बह वर्तमान में भी चैसा ही 
कोरा दिगाई देगा जैसा उप्तका कोरा खभात्र इंबने से पहले था। 
इसीग्रकार में अज्ञानदशा में पर से वंधा हुआ हूँ, देहादिरूप हूँ, विक रो 
अवत्या जितना हैँ, इसप्रकार मान्यता की भूल से वंघनभाव:ट्ूवना मान 
रखा था; किन्तु असंयोगी ज्ञायकस्वमात्र को अलग करके देखें तो रागादि: 
रूप या बनन्‍्चनरूप अथवा किसी सेयोगरूप मे आत्मा का शुद्धलभावत 
कमी भी नहीं गया है। 


आत्मा में परपरस्तु का त्रिक्राल अमाव है, नास्त है। परवस्तु अपने- 
रूप में है,आत्मारूय नहीं है। रूपी जड़ परमाणुओं में बे, गंध, रस 
स्पही इत्यादि गुग और कोमल, कठोर, रूखा, चिकना इत्पादि उन गु़ों 
की पर्याय है। ब्रह सत्र रजर्णों का ही स्वरूप है, झात्मा का नहीं | 
झ्रात्मा तो उस जड़ को और उपके गुण-पंर्यायों को जानने वाला है। 
अपने का भूलकर दूसरे को अपना मानक्रर, उसमें राग वरके अध्क 
रहा है ओर उसके फलस्वरूप नरक, निगोद, देव, मनुष्य इत्यादि 
'खौरासी के अवतार वारण करके परिश्रमण कर रहा है। वह परिश्रमण 
(संमारअत्रस्था) व्यवहार से सत्य है। किन्तु यदि मूल शाश्वत आत्मस्व- 
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भाव को निश्चयद्ृष्टि से देखें तो क्षणिक्र अवस्था के भेद अमूताथ हैं: 
पर्यायदष्टि से चार गतिरूप जो भवश्रमण है सो श्रम नहीं किन्तु 
सत्य है, तथापि निश्चय से वह पर्याय आत्मा में त्रिकाल रहने वाली 
नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिये वह अमूताथे 

जबतक ' देहदृष्टि रहती दै तबतक देह से मिन्‍नता नहीं मानी 
जाप्तकती । जत्रतकपर्यायद्ृष्टि होती है. तब्रतक स्रमाव की यथार्थ 
प्रतीति नहीं होती । पृथक खतंत्र स्वभात्र को नहीं जाना, इसलिये पर 
की अपना मानकर जोीब राग-द्वेष किया करता है। एकमात्र अपना 
वास्तविक स्वरूप जाने बिना जीव ने अन्य सब कुछ अनन्तवार किया 
है । तू विकार तथा त्रेधन के संयोग से मिन्‍न है, उसकी तुममें नारित 
है। हे प्रभु ! त्‌ पर से किचितमात्र भी स्पशित, बद्ध अथवा दबा 
हुआ नहीं है | ऐसी ख्वतेत्र स्वभावदृष्टि के बल से संसार से पार 
होने का पारायण प्रारम्भ होता है । एकत्रार तो उत्साहपूर्वपक हैं। 
कुह । जिस भाव से अनन्त जीव त्रिलोकीनाथ-प्रमुपद को प्राप्त हुए 
हैं, पूण हुए हैं, वैसा ही में हैँ | ओर वैसे ही भाव को घोषित करता 
हूं कि मुकमें पूरा मुक्त-सिद्वस्व्रमाव बतमान में है, में प्िद्ठ परमात्मा 
की जाति का ही हूँ, वर्तमान में भी सिद्धसमान परिपूर्ण हूँ; ऐसे पूर्ण 
स्वभाव के बल से में बरतमान भेद को नहीं गिनता । पुदूगल से किंचित्‌ 
मात्र भी स्पशित नहीं हूँ यह उनकी बात नहीं है जो। केवली भगवान 
ड्ोगये हैं, किन्तु केवंली होने के लिये प्रथम मम्यऋद्शन करने की बात 
चल रही है ओर उस सम्पक्दशन को प्राप्त करने की अपूर्च रीति 
कही जारही है । 

तीनलोक और तीनकाल में कोई किसी का हित अग्रवा अहित नहीं 
कर सकता | सत्र अपनी-अपनी अनुकूलता को लेकर अच्छे-चुरे भाव ही 
कर सकते हैं। कोई क्रिप्ती की पर्याय को करदे अथत्रा जैसी 
प्रेरणा करे वैत्ता हो, ऐसी पराधीन कोई वस्तु जगत में नहीं है । बौत- 
सग के मार्ग में प्रत्येक बत्तु की ,ख़ुतेन्रता की रपट घोषणा है ॥ प्रत्येक 
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आत्मा अपनी अपेक्षा से है ओर पर की अप्रेज्ञा से नहीं है, तथा पर 
में कर्ता-भोक्तारूप भी नहीं है | इम्रप्रकार जिसने माना है उसे पर में 
अपनापन मानकर, रांग-द्रेष में अटकना नहीं होता, अर्थात्‌ उसे अपने 
में ही देखना होता है; इससे अनन्त परबस्तुओं के साथ क्तृत्वयमाव 
का अनन्त राग दूर होगया ओर जाना कि झरे ! अश्ञानदशा में 
इस वात की मुझे खबर ही नहीं थी; प्रत्येक आत्मा खय्य ही अगने 
भात्रों से अपने को भूलकर अपनी हानि काला है और स्रथे ही पर 
से मिन्‍न अपने ख्तेत्र स्रमाव को जानवर अपना सुधार कर सकता 
है । प्रत्येक वस्तु का ऐसा सतंत्र स्वरूप बताने वाले बीतराग सर्वक्ष 
ही हैं, ओर ऐसे स्वरूप को स्वीकार करने वाले भी बीतराग सबैज्ञ के 
समान ही हैं या होने वाले हैं | 


धर्म का अथ है ज्ञानानंदरूप आत्मा की वस्तु-अपना स्वभाव, स्वतेत्रे- 
भाव, जोकि सद्रा अपने में ही है ओर अपने आधार से ही प्रगट 
होता है। शरीरादिक कोई संयोग मेरे नहीं हैं, किसी के साथ मेरा 
सम्बन्ध नहीं है; इसग्रकार स्वमाव के निकट जाकर अन्‍्तरंगदृष्टि से 
देखने पर छाणिक वन्धन-सेयागरूप अवस्था अमूताथ हे, नाश को प्राप्त 
होने योग्य है। हे प्रमु ! व्‌ पूरे| है. मुक्त हे; भीतर दृष्टि डालकर देख। 


धसारां नयणानी आक्रम ?. देते न दीठा हरि।” 


दूसरा सब्र कुछ मूलकर एकबार खमाव के समीपस्थ हो, भेतसेा 
स्वभाव को पर से मिन्‍न लक्षणरूप देखकर उममें एकाग्र होने पर 
विकार का नाश होकर, वततेमान में साक्षात्‌ पृथक्लर का-मुक्तलभाव 
का अनुभव तुमसे होमकेगा | अनज्ञान में ही अनन्तक्ाल व्यतीत होगया, 
अब स्वादहीन-पुरुषा्थद्ीन _ वात को कद्रापि न छुनना । वस्तुख्वभाव 
जैसा यह कहा है वैसा ह्वी है, इसमें शंका है ही नहीं। यह समयतसार 
(शुद्धामा) की ब्रात जम जाये ओर अशुद्धता दूर 'न हो, मोक्ष प्रात्त-न 
हो, ऐसी बात ही आचार्यदेव के पास नहीं है। छुनने वाले पात्र जीव. 
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ओर सुनाने वाले संतमुनि-दोनों को एक ही कोठि में रखा है। सतत 
की बात छुनकर तेरी प्रभुता तुके स््रत: जम ही गईं है, जता में 
कहता हूँ वैता ही दै। 


चलते-फिरते प्रगट हरि देखेँ रे, 
मेरा जीवन सफल तब लेखेँ रे; 
मुक्तानंद का नाथ विहारी रे, 
शुद्ध जीवन है डोरी हमारी रे; 


जे राग द्वेष मोहरूपी पापों के समूह को हरता है ऐसा भगवान 
आत्मा हरि है। स्वभाव में ही प्रमुता को देखने वाला भत्रको प्रभुरूप 
ही देखता है। उप्तकी दृष्टि में प्रमु होने के लिये अपात्र कोई है ही 
नहीं । और अज्ञानी जीव जिमकी दृष्टि देहादिक परपदायों पर है वह 
सत्रको हीन, अपात्र या पराधीन देखता है। में भी अपात्र ओर तू भी 
अपात्र है, इसग्रकार खतरये दही वात जम गई है, जिसका दूबरे में 
भी आरोप करता है, दूसरे को अपने समान ही मान लेता है.। 
ज्ञानी चलते-फिरते सबको पत्मात्मा के रूप में ही देखता है, ध्तरिक 
अवस्था के विक्वार को स््रभाव की दृष्टि में मुख्य नहीं करता।?में 
प्रमु हैँ और त्‌ मी प्रभु है, तथा सभी आत्मा प्रमु हैं; इमप्रकार रातदिन 
चतन्य भगब न के ही गीत गाया करता है ! 


मगवान चिदानन्द मुक्तल्लमावी आत्मा बन्‍्धचन-संयोग से ब्रिकाल 
मिन्‍न है, उस्त पूर्ण पत्रित्र साध्यस्रभाव क्रो ही निरंतर स्वाश्रय से देखता 
हूं । वह शुद्धद ४ स्व॒साध्य जीवन की परिणति है,-जिय स्वतंत्र परमात्मा 
रूप स्रमाव को देखने वाली दृष्टि से ज्ञानी समस्त जगत में सभी प्राणिओं 
को मुक्तानंदरूप, वंघन-उपाधि से रहित पूरो प्रमुरूप ही देखता है । 
प्रत्येक्त आत्मा' अपने स्वभावः से ग्रमु है । पहले तेरी मान्यता में बन्धन 
दूर हें,कर पूर्ण प्रमुख दिखलाई दे, ऐमी बात कही जारही है; इन्कार 

5 पोरष-भ् हरतीति हरि। .. । 
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मत करना, खीकार ही करना | स््रभाव की प्रतीति सहित खरूप में 
आगे बढ़, पीछे हटने की अथवा रुक जाने की बात 'बीच में. 
मत लाना । 

तू हमारे निकट झन्तरंग अनुभत्र की बात पूछने को आया है, 
इसका अथ यह हुआ कि तू संसार के किनारे पर तो आ ही गया है; 
अब इधर-उधर का वुछ दूसरा स्मरण करके पीछे मत हटना । ख्री- 
पुरुष अथव्रा छोटे-बड़े, शरोर-मुर्दे पर दृष्टि मत डाल, उसे स्वपर की 
प्रंतीति नहीं है, वह तो केवल भन्ध है | तू देह से मिन्न बरत॑मान में 
ही देहमुक्त है, इमसे इन्क्रार मत कर । देह सम्बन्धी ममता को छोड़- 
कर अपने में अन्तरंगदृष्टि से देख, अपने स्वभाव को स्वीकार करने 
की शक्ति तुममें ही है; तेरे मुक्तमाव को दूसरे तो रबीकार करें ओर 
तू न माने तो यह कैसे होसकता दै । 


जन्र बालक बहुत समय तक खेलता-कूदता रहता है. तब माता 
का ध्यान नहीं होता, क्रिन्तु जब्र वह थककर माता, के पाम आता है 
तब्र माता गीत गाऋर उसे सुला देती है; इससे-विपरोत तू अनादिकाल_ 
से संसार में परिम्रमण कर रहा था तब * तुकपर हमारी दृष्टि नहीं थीः 
किन्तु (आचाये कहते हैं कि) जब्र हमारे स्वरूप में समाविष्ट होजाने , 
का ओर विकल्पों को तोड़कर, स्थिर होने का अवसर झाया ओर दू 
संघतार के भ्रमण से थककर हमारें पास भाया है तब दूसरा सत्र कुछ 
भूलकर हमारे अनुमत्र को सममले; सबसे पहले डंके की चोट एक 
बात सुनले कि तू ज्ञायकस्वरूप है, मुक्त ही है; त्‌. अपने ख्तंत्र 
खमाव को स्वीकार कर। (संसार में माता बालक को सुलाती है, किन्तु 
यहँँ। आचार्य मुक्त होने की बात कहकर अनादिकाल से निद्रा में पढ़े: 
हुओं को जगाते हैं। ) ह 

कोई कहता है कि जीवनभर तो संसार के विविध कार्यों में लगे ' 


गहे, अत्र क्या कुछ ही कारणों में त्मक सकेंगे ? क्या सभी इस बात 
को समक लेते होंगे ! ४ 


ण्ास् 


दर | खमसचसार प्रवचन : दूसरा भाग 


समाधान:--जो जो समझने के लिये तत्पर हुए हैं उन सबकी 
समझ में अन्‍्झय आया है; त्रिकाल में मी एसा नहीं होसकता कि 
स्वरूप समझ में नहीं आये। जिसे अपनी चिंता नहीं है, मत्‌ के प्रति 
रुचि नहीं है, वह दूप्तरे के गीत गाता है ओर ऐसी शका करके कि 
हमारी प्मक में नहीं आयेगा, पहल से हां समकने का द्वार बन्द्र कर 
देता है| 


है, जोकि परमाणु हैं | उम्रक्ने दब्य, गुण, 
तू मदा अच्या मगवान चतन्दरय है, इसलिये उमसे सदा मि 
है । या्ी ओर केक्रड पएकक्षेत्र में एकत्रित रहने पर सी कक पानी- 


मत 
हैँ। एज्ार इक चेतनन्‍्वस्रमात्र के 
ओर श्रद्धा कर; यही सम्वकऋूदशेन सुक्तत्रमाव को खीकार करके 
आन्तरिऋ उत्माहपूर्वक सत्‌ का आदर किया कि यही श्रद्धा मेंक्त का 
बीज है। स्वप्नदशा में सी वही विचार, उसीका आदर, ओर उर्सीके 
दरशन होते रहते हैं। 
० छ ० सुई हा बा 
अनु खप्ने जे दरशन पामे रे, 
तेनुं. मन न चढ़े वीज भागे रे । 
भत्र घारख करने का भ्रम दृर होगया, यह तो चैतन्य स्वये जागृत 
सका निगय करने के लिये किसी के 
होऋर घाषित करता है, उम्रका निगय करने के लिये किसी के पाम् 
पूछने को नहीं जाना - पड़ता । 
सर्प्रथम इसी इओ्टि से इस बात का ग्रारम्भ क्रियो है कि तू शुद्ध 
परमात्मा ढे। पराथयनूप भेद 
ओर उस्त इृंटटि पर मार देकर उसीके गीत गाता रह ।|अनाहिकार्ल:न 
अम को दूर करे का इसके अतिरिक्त दमा कोई उत्राय नहीं दै। 


हि"! 
(| 
शू 
ग्रे 
((धभ| 
ध्ट् 
रे 
| 
| 
५0, 
की 
| 
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स्वमात्र के लिये किसी बाह्य साधन की त्रिकाल में भी आवश्यक्ता 
हीं होता | जसे अनादिक्रालीन अवक्ार को दूर करने के लिये फाबड़ा 
पेयल ओर सूप इत्यादि प्ताधन काम नहीं आते, फ़िन्तु उप्तके लिये एक- 
पात्र प्रकाश आवश्यक होता है; इसीप्रकार भात्मा के झनादिकालीन 
अ्ज्ञानांचकार को दूर करने के लिये कोई बाह्य .परिश्रम नहीं करना 
पड़ता, पिल्तु जहँ। सम्यक्रुज्ञानरहूपी ज्योति प्रगट हुईं कि बरी अनाद़ि हा- 
लीन अज्ञानांपकार एक क्षणमर में नष्ट हं।जाता है। 


गाय के गले में रससा बाीघकर यह वहा जाता है कि 'गाय का 
गला वैध दिया,' किन्तु गला अपने में है भर रस्ता रस्से में है, 
इसप्रकार दोनों पृथक ही हैं । इसीपग्रकार कर्म के परमारुओं वत और देह का 
सैयोग उप्तकी अबत्था के प्तमय एक क्षेत्र में उसके कारण से, संयोग 
भाव से रह रहे हैं । वे अमुक् काल की मर्यादा से आते हैं और 
जाते हैं । वे आत्मा के साथ एकमेक होकर नहीं रहते । आत्मा सदा 
अपनेरूप में है, जड़-देहादिक रजक्णरूप त्रिकार में भी नहीं है । 
जो वस्तु दी अपने में नहीं है वहन तो अपने को दबा सकती है ओर 
न कुछ हानि-लाभ ही कर सकती है । 


गाय के गले में जो रत्सा जँधा हुआ है वह गले के बतुल से 
अधिक चोड़ा है, यदि गाय अपने गले की ओर दृष्टिपात करे ओर 
अपने छूटने का विचार करे तो ज्ञात हो कि-भरे ! मेरे गले से तो 
यह रस्सा अधिक चोड़ा है; और इसप्रकार प्रथम विश्वाप्त करे ते। फिर 
रससे के बीच से गर्दन को निकालकर गाय मुक्त (खुली) ही है, अर । 
वह रस्से से अलग होसकती है | जबरतक उसे भान नहीं था तब्रतक 
वह अपने को बँधा हुआ मानती थी; इसीप्रकार में बंधन से मुक्त हूँ, 
इतना यथार्थ विचार करने वाला भाये (ज्ञाता) हुआ है, उसके कर्म का 
इृंढ़ बेघन नहीं रहता; यदि -इढ़ वंधन हो तो ऐसे बिचार को अन्क्ाश 
हैं। नहीं रहता क्र में ऐसा स्तंत्र हूँ । जो सत्‌ को छुनने के -लिपे 
तैयार होकर आया है उसके बंधन कठिन नहीं होसकते; उसच्रक्री. पर- 


वर सांग 


रे 
च्टर 


द्र्टर, 
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जब कोयला जलाया जाता है तब उप्त कोयले के ही आकार में 
अग्नि हुईं कहलायेगो, इसीप्रकार जीव छोट-बड़े शरीर का 'संयोग प्राप्त 
करके क्षणभर में बड़े हाथी के आकार का होजाता है भोर क्षण में 
सुक्म चींटी के बराबर होजाता है, तथापि उम्र प्रत्येक पर्याय में असंख्यात 
आत्मप्रदेश पक से ही हैं। 


जैसे मिट्टी. निध्य एकाकार, है जैसे ही चेतन्यस्वमाव. रक्‍क्षेत्र से नित्य 
अभेद एकाकार दै॥ उस स्वभाव के निकट जावर एकाकार दृष्टि से 
देखने पर नर, नारकी इत्यादि अशुद्धपर्याय के अनेक भेद अमृतार्थ हैं। 
अनेक शरीर में स्ली, पुत्र, मित्र तथा शत्रु आदिक अनेकत्व को, अच्छे- 
बुरे भेद की, ० रखकर देखें तो राग-द्वेष दूर नहीं होसकेगा, वर्योंकि 
वर्तमान पर्यायदष्ट मिथ्यादृष्टि है। देहादिक आकार में या बाह्य सैयोग 
में कुछ मं अच्छा-दुरापन नहीं है, किन्तु अज्ञानी कल्पना करता है। 
पिता यह मानता है कि मेरे दो पुत्र मेरी दोनों अखों के समान ही 
हैं, किन्तु आख तो जो पड़ जाती है उसे निकलबा भी देते हैं; वहाँ 
आँख को समान नहीं मानता, तथा एक के निबलवा देने पर दूमरी 
को नहीं निकलवा देता; इसीग्रकार पुत्र के प्रतिकूल होजाने पर अन्तर 
होजाता है। देह पर दृष्टि रखकर कोई भी पर में समानता स्थापित 
नहीं कर सकता । अन्य आकार पर दृष्टि का होना सो क्षेत्रद्ृष्टि है 
स्थलब्ष्ट है। में शरीरादिक पर को समान रखेँ ऐसा माने, किन्तु उप्त 
पुद्लल की पर्याय तो उप्तके कारण से ही हंःती है; इसलिये पहले संग्ोगी 
चषन्ररूप देह की दृष्टि को छोड़ । एक चतन्य चारों ओर से अपने क्षेत्र 
में अस्वलित है। काई पर अकार से या परक्षेत्र के संयेग से किचितृमात्र 
भी भेदरूप न होता हुआ बह. ऐसा शाशदत टेवोंकीण है, ऐसे एक्रूप 
बत्यन्नाकार आत्मत्रभाव के निकठ जावर एकाकार दृष्टि से देखने पर चन्यत्व 
ह अथभृताथ है। परक्षेत्र की मुझमें तिकाल नारित हैं, से जानना सो यथाथद्वाप्ट हैं । 


कोई भी आत्मा शरीर की कोई भी क्रिया नहीं कर सकता। शहर 


एक अगुली को हिलाना भी झाक्मा की सता को वात नहीं है। 
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जड़वस्तु अपने ही कारण से खतंत्र रहकर अपनी योग्यतानुस्तार पर्याय 
बदलती है, ओर आत्मा उसीसमय चैस्ता करने का भाव करता है, इसलिये 
लोगों को ऐसा भ्रम होगया है कि वह क्रिया अपनी (आत्मा को) 
इच्छा के अनुसार होती दहै। झात्मा अपने में हित-भदितरूप, अच्छा- चुरा 
भाव कर सकता है, अथवा स्तरमात्र में अनन्त पुरुषाथे कर सकता है, 
किन्तु पर में एक रजकण को भी परिवतित करने में समर्थ नहीं है। 
जड़ और चेतन-दोनों तत्वों को मिन्‍्न-ख्तंत्र समझने पर हो यह बात 
समझ में आमकती है। 

परमाशु सत्‌ वरतु है | 'है! इसलये अनादि-अनन्त ख्तंत्रतया 
म्थायी अनन्तशक्तिरूप है। प्रतितमय जीव, परमाणु इत्याडि प्रत्येक पदार्थ 
अपनेरूप में स्राधीन स्थिर रहकर पर्याय बदलता है। लोग पर : में 
कतेत्व मानते हैं, विन्तु यहाँ। प्रत्येक वरतु का ख में १तृत्व बताया जाता 
है । इसमें आाकाश-पाताल का या उदय-अरत का महान्‌ अन्तर है। 

जा परिणमित होता है सो कर्ता हैं, (परिणमत होने बाले का) 
जो परिणाम है सो कर्म दे, ओर जो परिणति (अवस्थान्तर हूं ना) है से) 
क्रिया है। “क्रिया पर्याय का परिवतेन” है । भेददृष्टि से कर्ता, कम 
और क्रय्ा- तीन कहे जाते हैं, किल्तु अभेददृष्टि से यह तीनों एक द्वब्य 
की अभिन्न पर्याय हैं। प्रत्येक वस्तु अपने में क्रिया करती है, ओर स्व्य 
ही कर्ता-कमेरूप होती है। नो खतंत्ररूप से वरश्ता है सो कर्ता है । 
कर्ता का कार्य किप्ती भी समय उससे पृथक नहीं होता, ओर ऐसा नहीं 
होता क्लि जो उससे न बन सके | जो बस्तु है उसकी पर्याय किसी समय 
न बदले ऐस्ता नहीं होपकता। यह मान्यता त्रिकाल मिथ्या है कि देहादि 
को क्रिया को में कर सकता हूँ. या मेरी इच्छा से वह क्रिया, परि- 
ण्मन होता है। कोई भी आत्मा पर का कर्ता व्यवहार से मी नही 
है। जड़ की क्रिस्ती भी क्रिया से आत्मा को हानि-लाभ नहीं होसकता, 
तथा परसयोग के परित्रतेन होने से किसी के पुण्य-पाप या घर्म 
नहीं होता । 
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मेरा हिताहित मुझसे ही है और उसका करने वाला मैं ही हूँ, 
इसप्रकार पहले खतंत्रता का निश्चय होने के बाद अपने विपरीत पुरु- 
षाथे से वर्तमान अवस्था में निमित्ताधीन पुण्य-पाप की वृत्ति होती है. 
सो मेरा खरूप नहीं है । मैं त्रिकाल हूँ, वह क्षणिक है; मैं उस विकारी 
वृत्ति का. नाशक हूँ, अविनाशी असंग हूँ; ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर 
इत्यादि अनन्त गुण्णों से वर्तमान में पूरे हैं। इसप्रकार स्वाश्रितदृष्टि 
से स््रभाव के बलपूर्वक वर्तमान पर्याय का लक्ष्य गौण करके अखण्ड 
स्वभाव पर लक्ष्य करना सो सम्यरदशन का उपाय है । 


तैकालिक अस्तिस्वमाव का मंथन करना ओर उसमें एकामग्रतारूप 
से स्थिर होना सो आत्मा की व्यवहारक्रिया है। भात्मा का व्यवहार 
आत्मा में ही है, जड़ में नहीं। पहले रागमिश्रित विचार से इतना 
निणय करने के बाद स्वमाव में एकाम्र होने पर विकल्प टूटकर आत्मा 
में निश्रिकल्पता का अनुभव होता है ओर अपूर स्वानुभव प्रगठ होता है। 


आत्मा का पर॒स्तु के साथ ज्ञायक-शेयरूप संबंध है। संसार अवस्था 
में पर को अपना मानकर उस निमित्ताधीन लक्ष्य से राग-'्वेष करता 
है तबतक जड़कमेरूप वस्तु साथ में ही विद्यमान है, उसे निमित्त 
कहा जाता है। यह व्यवहार से कहा जाता है, वास्तव में कोई किसी 
का कर्तारूप स निर्मित नहीं होसकता, ऐसा त्रिकाल नियम है। 


जीवनमर भले ही ऐसा अभिमान रखा हो कि मैं जड़ का-देह इत्यादि 
का कार्य कर सकता हूँ; किन्तु जब लकवा होजाता है तब मालूम 
होता है कि शरीर पर मेरा कितना वश चलता है! जब शरीरादिक 
अपनी इच्छानुमार नहीं चलते तब खेद होता दै कि भरे! मुझे कर्मों ने 
ठवा रखा है, कमी की भारी प्रवलता है; जब आंख उठाकर देखना 
कठिन द्वोजाता है. श्वास नहीं चलती, आंतें ओर इन्द्रियां ढीली होजाती 
हैं और मृत्यु के समय घोर बेदना होतो है तब ख्भाव की प्रतीति के 
बिना, शरीर को पररूप जाने बिना शांति कह से मिलेगी ? तूने अपने 
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प्रथकूवमाव को जाने बिना अनन्तवार बाल-मरण (अह्ञान-मरण) किया 
है; अब एकबार तो यथार्थ प्रतीति करं कि में पारूप नहीं हूँ, पर का 
कर्ता नहीं हूं; कित्तु स्रभावरूप हैँ; ऐसी श्रद्धा आत्मा में प्रगठट करे तो 
ही अनमन्तगुण और अनन्तसखुख को ग्रगठ करने का मूल है। वही 
सच्चा संबर और प्रतिक्रमण है। शुद्बनय की दृष्टि के बल से भाव के 
अत्तित्व में स्थिर हुआ कि उसमें सम्पूण घम आगया। 


5] 


हि | 


में पुर्वपाप के विकार का कर्ता हैँ, और वह मेरा कम है, 
तथा परजीव या जड़-चस्तु की क्रिया मं कर सकता दूँ,-इसग्रकार के 
जो अनादिकालीन महा विपरीत मान्यता थी, उसे दोड़बर अलग होजाना 
से प्रतिक्रमण है । में मात्र ज्ञायक हैँ, ऐसे स्वभाव की इृढ़ता का होना 
दर्शतामायिक्र है, ओर उसमें एकाग्र होना सो चारिज्रत्तामाथिक है । 
परावलम्धन के भेद से रहित जितने अंशों में स्वभाव के वल से अरागी- 
शानत स्थितता यो बनाये रखा,-डतनी यथार्थ सामायिक है | 


कक 


8, “जद 


कस 


ञ्व 


विकरारनाशक शुबखभाव के अस्तित्व को दृढ़ करने से विकार का 
अभाव होता है | इमगप्रकार वस्तुस्वस्ूतप को समझे बिना वाल प्रवृत्ति में 
मान (कठेत्व) आये विना नहीं रहता; पर से भिन्न अक्रियस्वभाव 
एप्ता ही है, यह जाने विना अनासक्ति, निश्ृह्वता या निष्कामभाव को 
बातें भमल्न ही करे, झिन्‍्तु खतंत्र खमाव की मंद्रिमा न लाकर जो निमित्त 
पर सार देता है उसके भीतर पर का कल विद्यमान है, क्योंकि उसकी 
दृष्टि पर के ऊपर है । 


'डँ 


ई कहता है:--हमने आत्मा को अलीात जान लिया है 
डिन्तु व्ह ज्ञान नहीं ता कि अत्र सुके सपार में दितने समयतकऋ 


परिश्रम करना पड़ेगा, या मेंर कितने सर झूप हूँ ! तथा यह भी 


हाता कि अच्छी आत्मा पर से भिन्न रहकर अकेला क्‍या 
|] 


ट् 
०3. 
बाय 
| 
“2॥5 
रण 
ठ 
का 


क्रिया कग्ता है ! इमप्रकार कहने साल ने आत्माइरूप को जाना ही 


के 


संहा छठ, च्ल्तु कारों भाव क्रो हैं, आत्मा मान रबम्द ्ु | 
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कोई कहता है:--पहले बहुत से शुभभाव करलें, बाद में शुद्ध 
में पहुँच जायेंगे । ऐप्ता कहने वाले के मूलकारण में ही भूल है। 
शुभभाव विकार है, दाणिक है। जो यह मानता है कि शुभभाव -अबि- 
कारी, नित्य ख्भाव के छिये सहायक है, उसे भात्मा के गुणों की हो 
खबर नहीं है । अशुभ से बचने के लिये शुभमाव होते हैं, किन्तु उन 
शुभभावों से आत्मा को गुण-लाभ होता है, यह वात त्रिकाल में 
असत्यु है । शुभभाव आत्मा के लिये महायक्र तो क्‍या, उल्टे आत्मा के 
अविकारी गुणों में विध्नकर्ता होते हैं। जिम्त भाव से बच होता है 
उस भात्र से मुक्ति नहीं होतकती । मोक्ष का कारणमूत सम्परदशन भी 
शुभराग से प्रगट नहीं होता । जब्रतक वीतराग नहीं होजाता तबतक 
शुभराग विद्यमान तो रहता है, किन्तु उप्तसे गुश-लाभ नहीं होता । 


प्रश्न:--पहले तो' गुण को विकसित करना चाहिये न! 


... उत्तर--पहले यह जानना चाहिये कि गुण किप्ते कहते हैं? बाह्य 
में कोई प्रचृत्ति करने से, या शुभभाव से गुण-लाभ होता है-यह ब्रात 
मिथ्या है। भीतर स्व्रभाव में ही सत्र गुण अग्रिकारीरूप से भरे हुए हैं। 
यह मानकर क्रि उनको बाहर से ही पिक्र्तित कहूँ: तो वे प्रगट होंगे, 
ओर इसप्तप्रकार चाहे जेसे शुभभाव करें तो उनसे पुग्यब्ंव होगा, किन्तु 

 स्वाभाविक्न गुण ग्रगठ नहीं होंगे। वहुधा यह कहा जाता है कि बर्लों 
का श्रवण-मतन करो, क्योंकि एकबार श्रवण-मनत के विना समझ्क में 
नहीं आसकता; किन्तु श्रव॒ण-मनन के शुभराग से स्वरूप समम में नहीं 
आ्राता | यदि ऐसप्ता चिंतवन करे क्रि 'मैं शुद्ध हूँ" तो भी गुण प्रगठ 
नहीं होता, मात्र शुमभाव बंधता है। जब यथाथे अम्याप्त से खरूप को 
पहचाने और मन, इन्द्रियों से मिन्‍न, निरावलम्बी, अविकारी खभाव को 
श्रद्धा करे तब्र पवित्रता अशतः प्रगठ होती है ओर राग का नाश होता 
जाता है। यही सामायिक है, और यही चारित्र, तप, तब्रत पू्ध यही: 

*पेर्म है। 


हि 
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उपदेश सुनने के ओर की बृत्ति भी राग है। उस राग से गुण- 
लाभ नहीं होता किन्तु निम्तित और राग को भूलकर स्त्रमा4 में अपूष 
रुचि से निणय केरे अथवा निर्णय के बाद अन्तरंग में एकाग्रता का 
जितना लक्ष्य स्थिर करे, सो पुरुषार्थ है, गुण है; वरयोकि उसमें राग 
नहीं है। यथार्थ परिचय के बाद स्वभाव की ओर लक्ष्य करे तो उपमें 
राग नहीं है, क्योंकि दृष्टि तो सम्पूर्ण बीतराग स्वभाव पर ही है। 


प्रश्नः--उपदेश को निमित्त किसंगप्रकार कहा जाय! 

उत्तरः---नि मत्ताधीनदृष्टि को छोड़कर जब खलकच्य से यथाथता 
को समझे तब देव-गुरु-शाखादि को निमित्त कहा जाता है। शब्द और 
उसे छुनने का जो राग है सो में नहीं हूँ, इसप्रकार भेद के लक्ष्य को 
भूलकर स्वाश्रित लक्ष्य से स्वभाव में एकाग्रदष्टि के बल से विकल्‍प टूठ- 
कर स्थिर हुआ ओर यथार्थ निरयपूर्वक स्वानुभव किया तब उपचार से 
उपदेश और शुभराग को निमित्त हुआ कहा जाता है। वह मात्र नमत्त 
कहलाता है, प्रेरणारूप नि्मित्त नहीं कहलाता। अपूर्व प्रतीति करे तो 
यह कहा जाता है कि उपकारो निमित्त है। स्रभाव में किसी परनिमित्त 
को स्वीकार नहीं क्रिया गया ;है। ज्ञान निज को, निमत्त को 'तथा वर्तमान 
अवस्था के व्यत्रंहारा को यथावत्‌ जानता है। जानने में क्रिंसी का निपेध 
नहीं है। यह सारी बात मंलीमाति मननपूर्वक धमंकने योग्य है। यदि 
कोई मध्यस्थभाव 'से ब्रिचार करे तो स्त्रये निश्चय होजाये कि 'त्रिकाल 


: में बस्तुखरूप ऐसा ही द्ोत्कता है। जो न समझे बह भी खतंत्र है 


ओर जं। समकता है उनके आनन्द की बात ही क्या है: 
प्रश्ः--वालजीतब्र ऐसा कहेँ। से समझ संक्रते हैं 


उत्तर--सत्‌ को प्मकने की जिज्ञासापूवक. जो. सत्‌ के निकट 
आया है,वह बालक नहीं कहलाता ।... जप 


प्रश्ौ--भाठ वषे की आये से पू् साधुत्वं प्रगंट न: होते का-क्या 
कारण है : 0 3 
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उत्तरः--उमर्मे अपना पुरुषाथ कम है । पहले जब विपरीत वी 
किया तभी तो भव्रतंध हुआ है न-? जितने वलपृवेक पहले - विपरीत 
पुरुषा किया उतनी ही अशक्ति चतेमान अब्रस्था में रहती है. और 
इसोलिय आठवर्ष की शारोरिक आयु से पृर्ज पुरुषार्थ का प्रारम्म नहीं करें 
सकता | इप्तप्रकार- जदी-जहँ रुकने की वात है वहाँ-वहाँ अपनी 
अराकि ही कारण है । निमित्त तो मात्र ज्ञान करने के लिये है । 


प्रश्न/ः--तप का अर्थ क्या है १ या तप किप्ते कहते हैं ! 


उत्तरः--- इच्छा निरोधस्तप:” अर्थात इच्छाओं का निरोध कम्के 
स्वस्ूप-स्व्रमाव की स्थिरता वो तप कहते हैं । सम्यग्दशान होने के वध 
अऊषाय स्रमात्र के वल से आहारादि की इच्छा मिटक्ऋर स्स्य में 
स्थिरता का होना तप है । जहाँ ऐसी स्थिति होती है वही बीच में 
अशुभ से बचने के लिये बारह प्रकार के झुभभाव को उपचार से तप 
कहा है | उसमें जो शुभराग विद्यमान है सो हितकर नहीं हे। निबगं 
का अथ ह पुण्य प्राप रदित स्वभाव के बल से शुद्धता की इद्धि' झोर 
अ्रातः राग का दूर होना । खान-फन का त्याग कर देना तर नहीं 
है, किन्तु स्राव की रंमणता से. स्वतः खान-पान छूट जाय सो ता 
है। ऐसा तय अनन्तकाल में मो इमं जाब ने कम! नहीं क्रिया । 


हैं; इमप्रकार स्वभाव के लक्ष्य में स्थिर .होने 
राग छूट जाता है, ओर तब राग में निमित्तभूत शरीर 
का लक्ष्य छठ जाता है, तथा शारीरिक लक्ष्य छूटने पर आहार भी 
ता है। इमग्रकार स्वभाव की 'प्रतीति में शांतिपूषक स्थिर 
हुआ कि यद्ी तपस्या है | खमात्र को प्रतीति के बिना यह बहता 
रहता है कि में इच्छा को रोकूं, उसका स्याग करूँ; किन्तु वह प्रतीति 
विना क्रिमके बल से त्याग वरेगा £ और वह जाकर स्थिर 'हागा ? 


पह वस्तु को -यवाथतया समका' ही नहीं है । 


खगडानन्द 


भ्र्द्व 
#-:| १ 
'७॥€ 


में 
पर भ्ह 


क $ ग् 


, “| ह। 
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कम अर जो हलक पलक पदाथ क्या #हर--#जर 
आजा में अहछ्यदिक किसी नी जड़ पदाय का अहय-त्याग नहीँ 
बन है. 5, 35 कार हम हब न नहीं होता 
हादा, परुइनु का किमी भा अकार स लंच-दुन नहां दाता ॥ मै 





तलार्थसूत्र में त्रतादिक शुभभाव की दृत्ति को भात्व कड़ा है। 
उनत्तका विषेव करके, खनात्र के 


पहले उन्यःदशन होने के वाद श्रद्धा के बल से स्थित्ता की इृद्ठि 
चीः पँचतें, छट्ठे गुझत्थान का क्रम होता है, वहा च॒द्दि परस्सर 

द् ह राग चात्षि नहीं क्या जाता। चात्ि 
का अथ है प्रतीतिपू्तंक सरूप में स्थि होना। अकपाय, निरावलम्बी 
उस्तुलननाव को जाने विदा भीतर अकषायमाउसइित त्विरता अथात्‌ 
चारिि अशमात्र नहीं हसिकता । अक्रषायमाव को जानने के जाद 
उसमें ल्थविर होने में विन्नंत होता है ओर केब्रलज्ञान के प्रगठ होने में 
देर लगती है, वो अपने पुरुषघाथ की मन्द्रता का कारण है| जिस भाव 
से पुण्य-पयाय के वन्‍्चनभाव का नाश होता हे उसी माव से शुख, अवत्रि- 
कारी बने होता हैं; यह एकान्त सत्य है। जैसे समुद्र की इृद्धि-हानि- 
रूप (व्वार्माठे के समय ततूप) अवस्था से अनुमव करने पर झनिवतता (अमि- 
श्चितता) भूताथे है-रत्याथ है। किनारे की ओर इश्टि से देखे तो 
अंदिच्ममय चदलने वाली पानी की झवत्या अनिश्चल है; अुब-एकरूप 
नहीं है-पहद् उत्प है। तथापि नित्य-स्यिर समुद्ृत॒भाव के निक्कट जाकर 
अनुभव चरने पर झनियतता भनूताये दै-अस्त्याथ है। पानी तो नित्य 
जैंधा का तैसा बता हुझा है। इसीग्रकार भात्मा की वर्तमान अवेपर्यायों 
में झीनाविकह्स अब्त्या होती है, जोकि ठीक है। जैसे ज्ञान-दर्शनादि 
सुद विन्त्पावी हैं, किल्यु उनकी अवत्पा में ह्वानि-दृद्धि हुथा करती दै; 
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अवस्था में ज्ञयोपशम, ज्ञायिक इत्यादि भावों में भेद होजाता है। अर्थात्‌ 
अवस्थाइष्टि से हानि-बृद्धि होती है यह सच दै। तथापि नित्य-स्थिर 
(निश्चल) आत्मखभाव के निकट जाकर अनुभव्र करने पर पर्याय में 
हीनाधिकता अभूतार्थ है-नित्यस्थायी नहीं है। 


वर्तमान पर्याय पर लक्ष्य रखने से भ्खणड श्रुवस्टभाव का लक्ष्य ओर 
सम्पदशन नहीं होसकता | पर्यायद्ृष्टि में संसार है, और स्वभावदृष्टि में 
मोक्ष है। पर्याय के लक्ष्य से अल्पज्ञ के राग-द्वेष की उत्पत्ति होती रहती 
है, इसलिये भेद का लक्ष्य गोण करके भ्रुव निश्चल एकरूप परिपूर्ण 
स्वभाव को लक्ष्य में लेकर उसमें अन्‍्तरंगदृष्टि पर भार देकर एकाम्र 
होने पर निर्मल पर्याय उत्न्न होकर सामान्य भुवस्वमाव में भभेद होता 
है। अशतः व्रिकल्प टूट्कर निर्मल भानन्दरूप शुद्धि की वृद्धि होती है, 
ओर अशुद्नि का नाश होता है। उसका कारण द्रव्यत्भाव है। 


जब समुद्र में आया ज्वार उतरना होता है तब बाहर से उसमें 
इजारों नदियों का पानी एक्ताथ भाकर गिरे ओर ऊपर से वर्षा का 
चाहे जितना पानो बरसे, तथापि वे कोई भी बाह्य कारण उसे रोकने 
में समर्थ नहीं होते । और जब ज्वार आना हो तब हजारों सूयों की गरमी एक 
साथ गिरे तथा नदियों के पानी का प्मुद्र में गिरना एकदम बन्द होजाय तथापि 
समुद्र तो तरंगित होता हुआ झपने मध्यविन्दु से अपने ही कारण उछलता 
रहता है, जिप्ते रोकने में कोई समथ नहीं है। इसीप्रकार भगवान झात्मा 
में इन्द्रियावीन ग्रवर्तमान चाहे जैसे वाह्यसयोग हों ओर चाहे जसे शुभ 
विकल्प करे तथापि किसती भी वाह्य निमित्त से अवस्था में हीनता के 
समय गुण प्रगट नहीं होते; किन्तु मैं शुवस्वमाव चीतराग हूँ, पूरे हूँ, 
इप्तप्रकार अखण्ड प्त्‌स्वमाव की प्रतलता करने से श्रद्धा-शान 
प्रगट होकर बीतरागी स्थिरता की वृद्धि होने पर जब केवलज्ञानरूपी 
सप्तुद्र स्वभाव के मध्यविन्दु से उछलता इुभा प्रगठ होता है तब विश्व 
की कोई भी ग्रतिकूलता उसे रोकने में सम नहीं है। 
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जैसे समद्र में मृसलवार दर्षा होने पर भी और हज.रों नदियों का 
पृ.नी एफलाय गिरने पर सी वह खज्यार का कारण नहीं है, उसी 
प्रह्दीर आत्मा में अवेझारी गुण के लिये अनन्त रागमिश्रित भाव क्रिया 
करे ओर इन्द्रयों से शब्दज्ञान, एवे शाख्ज्ञानस्दधी नदियों वहाया करे 
तथापि उनसे ज्ञान नहीं बढ़ता। सिल्तु जो मीतर ज्ञान भरा हुआ है यदि 
हलके ता उसे कोई नहीं राक सकता | भीतर अनन्त गुणा की अपार 
क्त प्रतिममय वियमान हैँ, उमप्तरर इप्यात करें ता सहनस्भाव 
छलकवर साज्षात्‌ गुण की प्राप्ति हेती है। यह पहले श्रद्धा में यथाव- 
स्वरूप को र्ीकार करने की वात है । 

अखंगड पूर्ण स्वभाव पर इढ़तापूतक दृष्टियात बरने से खमाव 
प्रगठ होता है | श्रद्धा में अखगड अब एकस्वमाव है, ओर ज्ञान उम 
त्रिकालपूरणत्भाव को और पर्याव्ष को . जानने वाला है । जब्तक पूरक 
ब्रीवराग नहीं होजाता तवतक शुद्ध लक्ष्यमहित आशिक स्थित्ता को 
बनाये रखकर अशुभ से बचने के लिये शुभभाव का अत्नलम्बन आता 
है। उम संग को ओर राग के निमित्त को-दोनों को ज्ञान में 
जान लेना सो- व्यवहार है; किन्तु यदि उसे आदरणीय माने तो मिश्यां- 
दृष्टि. है । यदि सत्य जल्दी ममक में न आये तो भी च्यपृर्षंक सत्‌ को 
'समकने पर ही संसार से छुटकारा मिल सकता है; इसप्रकार सतू का 
'आदर करके जिसे. उसे ही मममकने की जिज्ञासा है उसे सममने में 
"जितना समय लगता है वह भी समकने के उपाय में सहायक है। 


| है!" 


ख-स्वरूप का अज्ञान महापाप है । भत्ररहितपने की नि:संदेहंता 
हुये विना अन्तःस्वरूप का अनुभव नहीं होता । गह्म निमित्ताघीनदाष्ट 
रखकर चाहे जसे उच्च शाल््रों का अध्ययन करता हो विल्तु उस्त क्षणिक 
सयोगरूप इन्द्रियावीन अनित्य ज्ञान का अभिमान हुये बिना नहीं रहता | 
विना प्रमझे अन्तरंग में शान्ति नहीं आती, इसलिये शान्त्यर बाह्य 
प्रन्‍न करता है, ओर यह मानकर कि गुण-प्राप्ति के लिये वाह्मक्रिया 
आवश्यक है-वाह्मक्रिया में संतुष्ट होजाना है | किन्तु उसके ज्ञान में 
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यह बात नहीं जमती कि भीतर गुण भरे हुये हैं, उनका लक्ष्य वर्‌ने 
में अनन्त अनुकूल पुरुषार्थ आता दै । सयोगीवस्तु ख्री, घन, कुटुम्ब, 
धर झस्पादि मुम्से ज्षेत्रापेज्ञा से दूर चले जायें अथवा में एकान्त 
जंगल में जारहूँ तो गुण प्रगठ हों, शांति हो; ऐसा मानने का अर्थ 
यह हुआ कि मुझमें गुण हैं ही नहीं, परावलम्बन से गुण-लाभ होता 
है; ओर ऐथा मानने वाले निमित्ताधीनद्मष्ट वाले हैं एवं मिध्या-द्ृष्टि हैं । 

जैसे सांसारिक रुच के लिये एक ही बात का वारंबार परिचय 
'करने में उसके प्रति अरुच या उकताहठ नहीं होती, इसीप्रव/र इस 
'झपूर्व सत््‌ की रुचि के लिये बारंवार सत्‌ का वहुमान चरके उसके 
'अ्रवगा-मनन के प्रति उत्माह बढ़ना चाहिये; यदि उप्तमें अरुचि या 
उकताहट प्रतीत हो तो समकना चाहिये कि अपनी श्रद्धा में वमी है। 
जैसे सांसारिक विषयों में दो मास्त में बारह महीने की कमाई कर लेने 
का उत्साह होता है, उसीग्रकार यहँ। स्वभाव में अन्यकाल में अनन्त 
भत्र का अभाव करने वाली सम्यकृश्नद्धा के प्रति उत्ताह छलकना चाहिये । 


झज्ञानी कहता है कि “देहादि के बिना मेरा काम नहीं चल 
सकता, में तो पामर हैं, और रागनद्वेष-मोह में दवा हुआ हूँ, भयोग 
झति कठिन हैं;” उससे ज्ञानी कहते हैं कि "हे भाई ! तू तो अमंथोगी 
अविनाशी -भगवान है, पर से तू मुक्त ही है, तेरे स्वभाव में अनन्त ज्ञान, 
आनन्द आदि अनन्त गुण भरे हुये हैं । यदि अनन्त अब्यात्राध खुख' 
प्रगट करना हो तो वर्तमान अवस्था के भेद को इष्टि का त्याग कर, 
और अविकारी स्वभात्र की ओर भार दे । अनन्तकाल में स्वभाव के 
बल से एक छ्ाणमर को भी स्थिर नहीं हुआ है । तेरी ख्तेत्रद्ष्ट से 
ही अनन्त केवलज्ञानलद्मी उछल उंठेगी; जत्र लक्ष्मी टीका करने 
आगही है तब मुँह धोने मत जा; पुनः ऐसा सुयीग अनन्तकाल में भी 
मिलना कठिन है । निगोद से लेकर सिद्ठतक कौ समस्त अवस्थाओं 
'के भेद के लक्ष्य को गौण कर । यदि खण्ड पर लक्ष्य रखेगा तो राग-द्वेष के 
'भेद दूर होकर अखण्ड स्वमाव में नहीं पहुँच सकेगा । इसलिये एक- 
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छठ 
् नम 


हरी 


वार अखणडइ स्माव के निकट अन्तरसम्मुख होकर यह सीकर कर 
कि मैं ज्ञानाननद पूर्ण हूँ, ओर अन्तरत्वमात्र पर मार दें तो पगोगमेद 


का लक्ष्य शियिल होनायगा । भगवान ने कहां दे कि पर्यायधट्टि का 
फल संसार और दृव्यदष्टि का फल बीतसगता-मीक्ष हैं । 

में एकरूप, शुद्धखमावी, सिद्ध परमात्मा के समान हूँ, जो सिद्ध 

में नहीं है सो मुकमें नहीं है; इसग्रकार मिद्रलल की श्रद्धा के वल 

से परतस्तु का अमिमान नग्ठ होजाता है । देहादिक परूस्तु के 

न्‌ 
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का अभिमान तो पहले ही दूर कर दिया, किन्तु पुण्यादि में 
पर की ओर मेरा कोई मुकाव नहीं है, ओर गंण-गुगी के भेदों 
विचाररूप शुभराग का विकरप भी मेरा खरूप नहीं है, मेरे लिये 
सहायक नहीं है, ऐसी श्रह्म के विना, एकरूप खमाव को माने विना, 
विकार और पर में अमिमान को छोड़े बिना स्वभाव की इद्ता नहीं 
थ्राती । 

जैसे सुबंण का चिकनापन, पीलापन, भारीपन आदि गुण्रूप मेंदों 
से अनुभव करने पर विशेषत्र भूतायें है-सत्याथ है, तथापि जिधमें सर्वे 
मेद गौण होगये हैँ ऐसे एकाकार सुवर्स्यभाव का एकहप अखण्ड 
सामान्य खभाव देखने पर उसर्म अलग-अलग गुण-भेद ज्ञात नहीं होते । 
सोने को खरीदने वाला सुबणशकार मात्र सोने का वजन करके सोने का ही 
मुल्य देता है, उसकी कारीगरी का मृल्य नहीं चुकाता, वह सोने के 
(गहने के) आकार-प्रकार और उस्तर्क्षी स्चना-कला को मुख्यतान देकर 
मात्र सोने पर ही. लक्ष्य देता है, उस तो जिम्र अवस्था की चाह है 
वह सव सोने में विद्यमान है, इस्तप्रकार अखणइ सुबंधभ पर ही उसकी 
दृष्टि है, इसलिये वह मात्र यह पूछता ओर देखता है कि सोना 
कितने ठंच का हैं ? छुबशमेद पर उसका लक्ष्य ही नहीं होता, या 
वह गौण होता है ! इस्रीप्रकार झाज्मा में दइष्टि डालने पर, पर्चाय की 
झोर के विचार छोड़कर, अमेदरूप को एकदम निकट लाकर, गुण-गुणी 
के मेदरूप रागमिश्रित दिचार को छोड़ देता है । में ज्ञानदशनवाला 


शा 
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हूं, चारित्रवान हूँ, ऐसे विकऋल्प-भेद करके यदि विभिन्न गुणों के बिचार 
में लग जाय तो अखणड स्वभाव के लक्ष्यपू्वक निर्विकल्प स्वानुभव 
नहीं होता । यद्यपि “वस्तु में अनेक गुण हैं किल्तु उसे पहचानने के 
लिये, उसका विचार करने पर अनेक भेदरूप विकह्प उत्पन्न होते हैं; 
उमर भेदद्॒ष्टि को शिथिल करके, एकरूप सामान्य शुबरवमाव को दृष्टि 
में लिये बिना सम्यग्दशन नहीं होता । 


पर की क्रिया, देह्ादि की ग्रवृत्ति मेरे आधार से होती है, इस- 
प्रकार भज्ञानी जीव विररीतद्ृष्टि से अनन्ततत्‌ को पराधीन ओर हीन 
मानता है | यह मानना कि स्वतंत्र सतू का दूसरे की सहायता से 
गुण-लाभ होता है,-स्वतत्न सत्‌ की हत्या करना है। ज्ञानी खतंत्र 
स्वभाव में पर का विलकुल निषेघ करता है । प्रभु ! तू अपने स्वभाव 
की महिमा को भूला हुआ है । देहदृष्टि से ओर पर में कवेत्व की 
मान्यता से अनन्तसंप्तारा बना हुआ है | जो पुण्य-पाप का कर्ता 
होना चाहता है वह अज्ञानभाव से उसका भोक्ता भी होता है, इस- 
लिये पुण्य-पाप के फल्ल को भोगने में' अनादिकाल से देह में लगा 
हुआ हैं । 

यदि मैं पर का कारये करूँ तो हो, ओर में न करूँ तो न हो, 
ऐसी कर्ृत्व की दृष्टि यह भूल जाने से होती है कि दो तत्व खतंत्र- 
मित्र हैं| देहादिक जड़वस्तु ओर उम्तकी सर्व पर्यायों का कत्ल जड़ 
का ही है ! यदि चैतन्यस्वरूप भ्रात्मा जड़ की पर्याय या गुण का कर्ता 
हो तो जड़ का कर्ता होने से वह भी जड़ (मूढ) कहलायेगा । 
” धरमात्मप्रकाश में कहा है-कि “जो जीव है सो जिनवर है और 
जो जिनवर हैं सो जीव है।” जो इन दोनों के स्रभाव में भन्‍तर मानता 
है उसे भगवान भात्मा के प्रति अनन्त द्वेष है। यदि व्यवस्था या अनु- 
कूलता में किचित॒मात्र भी कमी रह जाती है तो वह नहीं चल सकती, 
शाक में यदि नमक-मिर्च कम-बढ़ होजाता दै तो थाली फेंक देता है 
चाय के बिना नहीं चलता, पान-सझुपारी के बिना चेन नहीं पड़ता; भें 
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मो अपूर्त सम्पग्दशन को प्राप्त करने की किया है। राग-दष मोह मेरे 
नहीं हैं, पर से किसी को हानि-लाम नहीं होमकता, में पर का कुछ 
नहीं कर सकता, में तो मात्र अपने पूर्ण ज्ञायकस्रमात्र में अनन्ती क्रिया 
कर सकता हैं। ऐसे स्तंत्र त्थथाव को स्वीकार करके, अन्तर्मन्थन करके, 
ययथारथ निर्यर्ूप निःसंदेह श्रद्या ही मम्बग्दशन की प्राप्ति की क्रिया है। 
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# अनन्त ज्ञानानन्दरूप हैं आर विकाररूप नहीं हूँ, ऐसी श्रद्धा करने 
में कान की प्रनन्ती क्रिया होगई, मिथ्यान्त्र का ग्रतिक्रमण होगया और 
अनेत भत्र का प्रत्यास्यान होगया । अपने स्त्रतंत्र पूर्णशयभाव को पहचान- 
कर मानना सो उम्र बल्लाति का (मिव्यात्र का) प्रतिक्रमण है। 


अज्ञानी जीव स्त्रये ही त्रिपटात श्रद्धा से अपने ही द्वारा अपना 
अहित करते हैं। अज्ञान उस भहित का बचात्र नहीं होपकता। अज्ञान 
से यदि त्रिष खा लिया जाय तो नी उम्रका फल तो मिलेगा हीं, इसी- 
ग्रकार अज्ञानकृत राग-द्रेंण का फ्लू भी मिले बिना नहीं रहता | 


व्यवहार से देखा जाय तो मे कोई क्िस्ती का शिरच्छेद करने 
बाला नहीं है, क्योंकि आत्मा के हाथ, पर, मस्तक आदि हैं ही नहीं। 
आत्मा तो अछेय, अभय, अवधिनाशी. अन्हपी, ज्ञानन है। छिदना, 
मिदना या संयोग-वियोग होना पुद्नल-जडइ़ रजकणों का स्वभाव है| शरीर, 
मन, इन्द्रियादि की रचना पोदगलिक है | पुदूगल जड-हब्य है, उसमें 
गलना-मिलना आदि संयोगीपन का रत्रभाव है, वह किसी के अधीन 
अ्वरतित नहीं है, सततंत्र स्रमाव्री है, वह जड़ेश्वर भगदान है| मात्र उप्त्म 
ज्ञातृत्व नहीं है, सुख-दुःख का संचेदनन नहीं है, इसके अतिरिक्त उसमें 
अनन्तशक्ति विद्यमान है। वह अपनी पर्याय को खतंत्ररूप से बदलता 
है।. यह वात मिथ्या है कि जब्र कोई आत्मा उसका परयाव का बदले 
तत्र बह बदलता है। यदि वह ऐसा हो कि जब उसको क्रिया का कोई 
द्वसरा करे तभी हो, तो वह बस्तु पराधीन कहलायगी-शक्तिईःन कहला- 
यगी; किल्तु जो वत्तु सत्‌ है वह कनी नी अपनी अनन्तशक्ति से रिक्त 


जीवाजीवाधिकार : गाथा-१४७ [२०६ * 


उपादेय में हेथता को जाने तो ज्ञान में मूल होतो है और ज्ञान में 
भूल होने पर दृष्टि में भो भूल होती है। 

जैसे सोने में अनेक गुण हैं किन्तु उसे सम्पूर्ण लक्ष्य में. लेने के 
लिये उसके भेद का-विभिन्न गुणों का विचार छोड़ देना पड़ता <ै, 
इसीप्रकार अखग्ड आत्मा को लक्ष्य में लेने के लिये भेददृष्टि को 
गोण करना पड़ता है। ज्ञान, दशन, आनन्द इत्यादि गुणों का भेद करके 
दगमिश्रित विचार करने से रागदशा का नाश नहीं होता। में ज्ञान 
हूँ, में पूण हूँ, में शुद्ध हूँ ऐसे विक्रः भी स्थूल हैं क्योंकि वह व्यवहा- 
रनय का त्रिषय है। जेसे सोने में सभी गुण एकमाथ रहते हैं, उसीप्रकार 
आत्मा में अनन्तगुण एकमाय अखगडमूप से प्रतिसमय विद्यमान हैं। उम्रमें 
राममिश्रित विचार के द्वारा खगइ-भेद करना सो पर्यायद्ृष्टि है। उस राग- 
रूप विषय का लक्ष्य छोड़ऋर; जिममें अनेक भेदरूप विऋलप का झभाव 
है और जिममें कोई गुण-भेद नहीं दिखाई देता, ऐसे आत्मखभाव के 
निकट जाकर देखने पर विकल्पभेद होने का स्रूप में अत्रकाश नहीं 
है। ऐसे सत्रभाव पर मार देकर एकत्व का निश्चय करना सो सम्यकू- 
श्रद्धा है। अखणड सामान्य स्वभाव पर एकाग्र-लद््य होने पर निर्मल 
श्रद्वा, ज्ञान और आंशिक आनन्दरूप चारित्र प्रगट होता है। प्तामान्य 
लक्ष्य में भेद गोण होजाता है, इमलिये पर का विश्वास ओर भेददृष्टि 
को- छोड़कर एकरूप सामान्य स्वभाव में एकराग्र होकर देग्, तो उसमें 
अमूतार्थ-मेदविकल्प का अभाव प्रतीत होगा। स्थिर एकाकार स्वानुभव 
के समय भेदविचार नहीं होता। में आनन्दस्वरूप का वेदन करता हूँ, 
अनुभत्र करता हूँ, में अपने को जानता हूँ, ऐसे किसी भी विकल्प का 
आत्मस्वमात्र में प्रवेश नहीं है; इमप्रकार क्णिक्र भेद अभूताओे है। 
रागनाशक आत्मा स्त्रय॑ रागरहित है। 

यदि यथार्थता की प्रतीति न हो तो उसके लिये काल. व्यतीत करना 
होता है।यदि कोई यह कहे कि यथार्थता जल्दी प्रगठ नहीं होती तो 
खझने दो, चलो कोई दूपरा कार्य करें; तो निश्चय ही उसे सत्‌ कौ 
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यथार्थ रुचि नहीं है-श्रद्धा नह. है। जब परदेश में धन कमाने को जाता 
है तो वहा १०, १५, २० वर्ष रहता है, किन्तु मन में उक्रताहट 
नहीं लाता; ओर जिमसे जन्म-मर्ण मिट जाता है ऐसी बात यदि जल्दी 
समझ में नहीं आती तो उक्नना उठता है, ओर बाइर के सस्ते सोदे को 
(रुपया-पैसा खच करने में) धर्म मान लता है; तो कहना होगा कि 
उसकी यथार्थता की ओर रुचि नहीं है। आत्मस्वभाव तो ज्ञानामृत से 
भरा हुआ है| उस पृ्ोस्रभाव की महिमा के आगे इन्द्रों के खुख भी 
तुच्छ-वृण समान ग्रतिभासित होते हैं। 

क्योंकि जीव अनादिकाल से बाहर से देखता आरहा है, इसलिये 

ड 'शुसस्वमाव को जगह मेदरूप विकल्प दिखाई देता हे। उस भदरूय 
लक्ष्य का गोण करके स्रभाव के निकट आकर अर्था अन्‍्तरंग दृष्टि से 
देख तो अखण्डस्वसूप का पग्रत॑नि ह।गी। श्रद्धा का त्रिपय अग्बगड द्रव्य 
है, और श्रद्धा का कारण अखणड द्धव्यस्थभाव हे, वही अखण्ड की 
श्रद्धा कग देगा। सम्पददीन के लिये दूमरा कोई उपाय नहीं है। 

चतुस्वस्थय्य को जानते हुए बीच में रागमिश्रित विचार निमित्तरूय 
से आजाते हैं, विनन्‍्तु वह स्ररूप में सहायक नहीं हैं, इसप्रकार जानना 
सो व्यवहार है। ओर स्र्य के ओर की रुचि एवं लक्ष्य को बढ़ाकर, 
सुण में एक्राग्नता करके, व्यवहार एवं भेद का लक्ष्य गौण करके भखण्ड- 
स्रमाव के जानना सो निश्चय है। सम्पकृदशन का विषय अन्द्वस्पृष् 
आदि चार प्रक्रा द्वारा बताया जाचुका है. अब पाँचतं 'अनसंयुक्त 
प्रकार में यह बताया जाग्गा कि सम्मददन की निर्मेल अन्रस्था केसे 
प्रगट होती हे 

कमों के निरमत्त में लग जाने से राग-द्वेंष होता है, जोकि उपाधि- 
भाव-विशोधभात्र कहलाता हैं। क्णिक विकार का नाशक भगवान आत्मा 
कसा है यह समयमार का (आत्मा की शुद्ना का) कथन साक्षात्‌ 
सवज्ञभगवान के श्रीमुख से निकला है। सर्वज्ञभगवान ने जमा माग वहा 
है त्रेसा ही आचायदेव ने अनुनत्र किया, ओर छट्टे-सातें गणस्थान को 
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पवित्र दशा में कूलते हुए उनके प्रशस्त विकल्प उठा कि अदह्दो ! धन्य 
है यह बीतरागता! जगत के जीत्र अनन्तक्राल से अज्ञान के कारण 
परिश्रमण कर रहे हैं । उन जीवों के लिये मुक्ति का प्रथम उपांय 
पसमयसार शाञ््र में बताया गया है। 

शुभ ओर अशुभ द्वोनों वेधनमाव हैं | बघनभाव को मोक्तषमार्ग या 
मोक्षमार्ग का कारण माने अथवा यह माने कि पुग्य से धीरे-धीरे धर्म हंगा 
तो ऐसी मान्यता अनन्तसंप्तार का मूल है | सत्य को प्रमकना कठिन है. 
इमलिये अप्रत्य को मत्य नहीं माना जापकता । अपना स्वरूप अपनी हैं 
समझ में न आय्रे-पेता नहीं होमकता । क्योंकि तू वर्तमान में है, इस- 
लिये जो है वह त्रिकालस्थायी है। तू भी अनादि से है। अनन्तवार 
एक्रेन्द्रिय में रहा, अनेकबार कोआा-कुत्ते आदि का भव धारण किया, 
तथापि प्रभु! तुके अभी जन्म-मरण की पराघीनता नहीं खठकती ! विप- 
रीतमान्यता में एसे अनन्तभत्र कराने की शक्ति है। जन्म-मरण का 
कारण तिपरीतमान्यता ही है। अपूर्वतत्व की यवा्े समक के बिना 
उम्तका नाश नहीं होश्रकता। पूर्ता पर विरोधरहित श्रद्धा किये बिना धर्म 
के नाम पर पंचमहात्रतादिक शुभभावों के द्वारा अनन्तत्रार स्तरग का 
देव हुआ; वकिल्तु आत्रमप्रतीति के वरिना एक भी भत्र कम नहीं हुआ। 
जबतक पत्रस्तु पर अपनेपन की इंप्टि रहती है. तबतक स्वभाव पर 
इृष्टि नहीं जाती ओर स््रभाव पर इृष्टि पहुँचे त्रिना धर्म नहीं होता । 


जैसे कुआँ तो स्रच्छ-पथ्य जल से भरा हुआ है, किन्तु उसमें से 
पानी बाहर निक्राल कर यदि दो थालियों में भर दिया जाय, जिनमें से 
एक में मिश्री और दूपरी में चिरायता रखा हो, तो जिस थाली का 
पानी पिया जायगा उसका वैसा ही (मीठा अथत्रा कड़वा) स्वाद आयगा, 
किन्तु वास्‍्तत्र में वह पानी का मलस्रमाव नहीं है; मिश्री या चिरायने के 
सेगोग से पानी का तैमा स्राद मालृम होता है। इसीग्रकार आत्मा 
स्॒भाव से -निविकार है, जिपके स्रभात्र में से मात्र ज्ञान ही आता हे 
पुण्य-याप की वृत्ति नहीं आती; किल्तु वतमान अवस्था में. निमित्तार्थीन- 
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दृष्टि से शुभाशुम भाव की उत्पत्ति होती है। हि्ादिक कषायमातर के 
ओर उन्मुख होने से पापबंध होता है, ओर दया, दानादि करके कपाय 
को मेंद करे तो पुण्य-बंध होता है, बविल्तु उनमें से किसी से भी धर्म 
नहीं होता । 

पुस्यभाव करते-करते परम्परा से सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्र प्रगर 
होजाय अर्थात्‌ गुण से विरोधभाव करते-करते निर्दोषमात्र प्रगट होजाय, 
यह त्रिकाल में भी समव नहीं है। जो शुभाशुभ विकल्प है सो में नहीं 
हूँ, में तो विकार का नाशक हूँ; एसी श्रद्धा के बल से, स्वभाव के 
लक्ष्य से चनन्‍्तसंप्तार की मूलभूत विपरीतश्रद्धा दूर हाकर प्रम्पग्दशन, 
ज्ञान, चारित्र प्रगट होता है। पूणरूप शुद्ध आत्मा की श्रद्धा में पुण्य 
सहायक नहीं द्वाता, प्रत्युत विश्कारक होता है। 

जैसे किसी प्रातष्ठित' परिवार का पृत्र व्यभिचारी होजाय, भर निते- 
नया बखेड़ा मचाये तो उसका पिता उसे उलहना देता हुआ कहता 
है कि ऐसे उत्तम कुल में जन्म लेकर तुमे यह सब शोभा नहीं देता | 
इसीप्रकार त्रिलोकीनाथ जगतपिता कहते हैं कि तू स्वतंत्र भगवान अपनी 
जाति को भूलकर अपने से मिन्‍न परवस्तु को अपना मानकर उसके 
साथ प्रइत्त होरहा है, ओर इमपग्रकार पराचारी हंरहा है कि जड़ की 
अवस्था को में कर सकता हैं, पुण्य-पाप मेरे द्वारा होता है, वे सब 
मेरे हैं ओर मेरे लिये सहायक्र हैं। एवं इसग्रकार जिसे ज्ञानियों ने विष्टा 
मानकर छोड़ दिया है एस पुण्य को अपना मान रहा है, जोकि व्यभिचार 
है। उम अनित्य वस्तु की शरण में जाना तेरे अविनाशी स्वभाव के 
लिये कलक है। 

पुणय से मानत्रशरीर पाया है; अब यदि सत्य की चिन्ता करके नहीं 
सममका तो यह मानवशरीर पाना निरर्थक्े जायगा। ओर फिर पुनः 
मनुष्यभत्र पाना दुलभ है। स़त्यार्थ को छुनते हीं मनुप्य घबरा उठता है 
कि भरेरे! हमारा पुण्य तो एकदम हां उड़ाया जारहा है; और कहता 
है कि भीतर की बात मेरी समक में नहीं आती, आत्मघम समझ में 
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नहीं आता, इसलिये पुण्य करते हैं; ओर यदि उसीको छोड़ देने वी बात 
कहेंगे तो हम सब तरफ से कोरे ही रहजायेंगे ! 


किन्तु हे भाई ! तृप्णाद के परापमावों को कम करके पुण्यभाव 
करने से कोई नहीं रोकता, किन्तु यदि उप्त पुण्य में ही संतोष मानकर 
ओर विकार को धर्म का साधन मानकर बैठा रहे तो कढापि मुक्ति नहीं 
होगी। यहँँ। धर्म में ओर पुण्य में उद4-भस्त जैसा ऋनन्‍्परर है; यही 
समझाया जारहा है। 


जिप्त भाव से स्वभाव से विरोधफल मिलता है अर्थात मंमार में 
जन्म घारण करना. पड़ता है, उस भाव से क॒दापि मोक्ष नहीं होसकता, 
ओर अशमात्र भी घर्म नहीं होतकता । जिस अमिप्राय में सम्यग्दरीन 
है उसी अमभिप्राय में मिथ्याल नहीं होता। मिथ्यात्त का नाश करके 
मम्यग्ददान होने के बाद दृष्टि में संसार नहीं रहता, भव की शंका नहीं 
रहती | अखगडस्वभाव को लक्ष्य में लेने वाला सम्यग्दशन है, जोकि 
अनन्त अबगुर्णों का नाश करने वाला ओर अनन्त पवित्र गुर्णों की 
उतत्ति करने बाला निमल गुण है। अनन्त जन्म-मरण के नाश का मूल 
ब्रोधि* बीज सम्पग्दशन है, उसकी प्राप्ति के लिये इस चोदहवीं गाथा में 
अदभुत न्‍्याय-कथन है। 


शुद्धनय के द्वारा आत्मा को पर से-विक्रार से अलग, परिपूर्ण झरुव- 
स्रमाव बताया है, वह स्वभाव ही आदरणीय है; सम्पग्दशन का लक्ष्य- 


ध्येय वही है। 


लोग कहते हैं कि यदि खानपान की सम्पूण सुविधा है ओर शरीर 
निरोग रहे तो धर्म हा । किन्तु ऐसी इच्छा का भर्थ यह हुआ कि शरीर 
बना रहे अर्थात्‌ शरीर धारण करता रहूँ, भूख लगा करे ओर उप्रको 
पूर्ण होती रहे, अन्न बस्थादि का पराधीन सद्दा बना रहूँ। जो ऐसीपरा- 


+ आत्मप्रतीतिपूर्वक सम्यग्दशन, ज्ञान ओर ऋकपाय स्थिरतारूप जो चारिन है 
सो वोधि है । 
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घीनता की चाह करता है वह कमी भी मोद्ध की खावीनता को 
नहीं पा मकेगा । ह - 

ज्ञानी तो अमंयोगी खतेत्र चैतन्यस्रभाव मात्र का ही अपना मानता 
है, ओर यह जानता है कि वाह्मय अनुकूल या प्रतिकूल सेयाग मर 
स्वभाव में नहीं हैं, इमलिये उन संयोगों से मुझे छुत्र या दुःख नहीं 
है, वर्तमान: अशक्ति के कारण द्वोने वाला राग ही दुःख है। मम्पादृष्टि 
अयने की श्रद्धा में पूणे ब्रीतरागी म.नता है, किन्तु सभी ऐसा नहीं 
कर पाते कि समस्त बराल्ययदाथों का त्याग ऋरके चलते बनें। अ्गिक 
राजा यथाथे आत्मप्रतीनि के होते हुये भी ग्रहस्थदशा में थ। कोई 
विकल्प या कोई परमाणुमात्र मेरा स्वरूय नहीं है; में चिदानन्द, असंग, 
मुक्त्मभावी हू; पुण्य-पाप की किसी बृत्ति का स्व्रामित्र मेरे नहीं है, 
महान्‌ राजकान में रहते हुये मी अन्तरंग में उप ओर से उद्रासीनता 
रहती है। 

जसे घाय-मां बालक का खिलाती है अथात्‌ उसकी सेवा करती 
रहती है, किन्तु वह अपने अन्तरंग से उम ब्रालक को भपना न 
मानती; इसीप्रकार ज्ञानीजन सेपार में रहते हुये भी घाकमां की भौति 
अन्तरंग से किसो परत्रस्तु को अपने खबप की नहीं मानते । खवरूप की 
प्रतीति होने पर भी पुरुषाय की अशक्ति से गग में युक्त होाजाता है। ऐसी ही 
प्रतीति को भूमिक्रा में अ्णिक्राजा ने तीथैकर गोत्र का बेच किया था । 
सम्यग्दशन की प्रवलता से ऐसी शुभइत्ति उठती है कि में पूर्ण 
होजाऊँ ओर दूमरे भी घर्म को प्राप्त कें। अन्तरंग में पुण्य का और 
राग का निपेघष था तभी उनके उन्कृष्ट पुण्य का बंध हुआ था | 
पीचव इश्टान्त से यह समकाते हैं कि सम्यदशन केसे प्राप्त 
दोसकृता है 

पानी का स्वभाव शीतल है, किन्तु बलेमान अब्स्था में अग्नि वे 
निमित्त से पानी में उप्णता है। तथापि ण्कान्त शीतलतारूप जल के 


ल्‍्थ 
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स्॒मात्र को लक्ष्य में लेकर देखने पर पानी वास्तत्र में स्वमावतः उप्य 
नहीं हुआ है, उमकी मात्र उपय अग्रस्था हुई है; उसममय भी स्वभाव 
तो झीतल्ल हा हू। बदे पानी खनाव से ही उप्णय होगया हो तो व 
फिर ठण्डा हो ही नहीं सक्ेगा। लाखों वर्ष से उप्ण हुआ पानी च॑ 
जब अग्नि पर डाला जाय तो वह जिम अग्नि से उप्य हुआ था 
उसीको ठंडा वर देता है. ओर उस पानी को हवा में रख दें तो वह 
ठंडा ही है। पानी में अग्नि को बुकाने की ओर ठंडा गहने की त्रिका- 
लशक्ति है। उप्य अत्रस्था के ममय जीतलस्॒भाव की ओर इंटटि के हो 
यह निश्चय करना कठिन नहीं है कि इस पानी को ठंडा कर देने से 
यह ठृषा को मिठ्ा देने योग्य होजायगा | अर्थात्‌ पानी में उप्णना- 
नाशक्न स्रभातव देख तो स्पष्ट ज्ञात होजायगा कि पानी की यह उपच्णता 
अमूताथ हे-त्रिकालस्थायी नहीं है। 


नि | 


श्र 


70 


ब्छ 


इसीप्रकार आत्मा भी देह से मित्र, शांत, पूण भानन्दघन 
उम्रका करमेनिमित्तक मोह के साथ मयुक्तरूप अत्रस्था से अनुभव करने 
ज्ञात होता है कि संयुक्तता मूतारय द-सत्याथ है। में देहादिरूय 
रागादिरूस है, रागादि का कर्ता हूँ, ऐसी निमित्ताघीन चनमान दृष्टि से देखने 
पर मोह के साथ संयुक्तता होती है। यदि निमित की ओर लक्ष्य न हो तो 
स्वलक्ष्य से अत्रमुग नहीं होता हैं । निमित्त अयात्‌ जड़कर्म जाक्नि 
ग-द्देव या मोह नहीं कराते ओर न मेह करने को कहते हैं; किन्तु 
आत्मा स््रय ही कम्माचोान हाकर राम-इृष-नाह मे युक्त हाता है। झारार 
तो स्थूलघूल है, रजकणों से निर्मित है, ओर उसके भीतर दूसरा सृक्ष्म 
धूत्त से बना छुआ सूच्तम शरीर है। उन निमितों का अपने में स्त्रीकार 
करके, अर्थात्‌ निर्मित्तावीन होकर देखने पर जीत्र में माहसंयुक्त विकारी 
अवस्था होती है; वह पर में राग-द्रेष को मान्यता के कारण हष-शोक 
में एकाग्र होता है; जोकि अवस्थाइष्टि से ठीक है। पानी में अग्नि 
निमित से उप्ण अवस्थारूप होने की बोग्यता है; किल्तु स्वभातर में 


[हे ब्ओ 


शीनलता ही है; इसीप्रकार जौत्र में कम के निमित्त से बिकारी 


लि | 
*्ध्न 


॥! १2 ]॥« 


हो 2! 
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अवस्थारूप होने की योग्यता है, किल्तु ख्रभाव में विकार नहीं है। 
बिकारी अवस्था का अनुभव करने पर अमूताथ राग-द्रेष का भात्र होता 
है, वह भगवान आत्मा का स्रभाव नहीं है। सन्‌ स्माव का अनादर 
करके पर का आदर करे तो यह तेरे स्रभाव के लिये कलंकरूप है। 

जैसे पानी में शीतलता भरी हुई है, उम्तीप्कार तुकमें शाश्वत सुख 
भरा हुआ है। जैसे पानी मलिनता का नाशक है, उसीग्रकार तू रग-द्वेष, 
मोह का नाशक़ है। जैसे पानी में मीठा स्वाद है, उसीग्रकार तुममें 
अनुपम अनन्त आनन्दरम भरा हुआ है । इमग्रकार के अपने निमरव- 
भात्र की आर दृष्टि कर। जैसे कच्च चने में अग्रगट मठास भरी हुई 
है, जोकि चने के मुंजने पर प्रगट अनुभव में आजाती है, इसीग्रकार 
आमा में अतीन्द्रिय गुर्णों की अनन्त मिठास भरी हुई है जोकि 
खभात्र की प्रतीति के द्वारा, उपर एकाग्र होने से प्रगठ अनुभत्र में 
आजाती है | 

अनन्तकाल में कमी स्वलच्य नहीं क्या है, और पुण्य की ही 
प्िठाम अच्छी लग रही है; इसलिये लोगों को भीतर भरे हुये अनन्त 
छुख-शाति की श्रद्धा नहीं जमती । वे मानते हैं कि खाये-पिये बिना धर्म 
कह से होगा ? ओर कहते हैं क्रि आप तो त्यागी हैं, इसलिये आपको 
तैयार भाजन मिलता है, इमलिये आप भल्ली-माति घम सेवन कर सकते 
हैं! किन्तु हे भाई! तेरी दृष्टि ही वाह्य पर जाती है; तू सर्वज्ञ परमात्मा 
के ही समरान है। तीनलोक ओर तीनकाल में तुभे किसी की पराधीनता 
है ही नहीं। बाह्य निद्रा को' छुनकर त्‌ रुक जाता है ओर आकुलित 
हा उठता है; किन्‍नु भाई .! लोग तो देह की निन्‍ठा करते हैं, इससे 
तुकम-अरूपी भात्मा को क्‍या लेना-देना हैं ? तुममें अपनेपन की शक्ति 
है या नहीं ? तने यह क्यों-कर मान लिया कि यदि कोई दुसरा व्यक्ति 
मेरी प्रशंसा करे तो में अच्छा कहलाऊँगा ? धमे में ऐसी देहाधीनता 
या पराधीनता कदापि नहीं होती कि यदि पेट में अन्न पड़े या अच्छी 
नींद आये तो ही धर्म होगा। धमम ब्वो आत्मा का स्तंत्र निराकुल 
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स्वभाव है'। उसमें ऐसा कुछ हैं ही नहीं कि भ्न्‍न मिले तो भलिमाति 
घेमे होगा ओर न मिले तो धम में बाधा आयेगी। 


. प्रश्च/---जबकि धमंताधन के लिये खान-पान की प्ावश्यक्ता नहीं 
है, तो फिर ज्ञानी होकर सी भाहार क्‍यों करता है ! 


उत्तरः--ज्ञानी के आहार की भी इच्छा नहीं होती, इसलिये ज्ञानी का 
आहार करना भी परि्रह नहीं है। असातावेदनीय कर्म के उदय से 
जठरशाग्निरुस छुघा उत्पन्न होती है, वोर्यान्तराय के उदय से उसंकी वैदनां 
सहन नहीं होती, ओर चारित्रमोह के उदय से आहार ग्रहण करने की 
इच्छा ठत्पन्न होती है। उप्त इच्छा को ज्ञानी कर्मोदय का कार्य जानती 
'है, ओर उसे रोग के समान जानकंर मिठाना चाहंता है। ज्ञानी के 
इच्छा के प्रति अंनुरागरूप इच्छा नहीं है, अर्थात्‌ उसके ऐसी इच्छा 
नहीं है कि मेरी यह इच्छा सदा बनी रहे। इसलिये ज्ञानी के अज्ञानमय 
इच्छा के अभाव है। ज्ञानी के परजन्य इच्छा का स्वामित्व नंहीं होता, 
इसलिये ज्ञानी इच्छा का मी ज्ञायक ही हैं | उप्तकी दृष्टि तो अनाहारी 
आत्मस्वभाव पर ही है। अमुके प्रकार का राग दूर हुआ है ओर पुंझें- 
षारथ की निर्बेलता है इसलिये वहींतक अल्पराग होजाता है। वंहंरागे 
ओर राग का निमित्त शरीर, तथा शरीर का निंमित्त भाहार हत्यादिं से 
मैं बना हुआ हैं, टिका हुआ हूँ-ऐसा ज्ञानी नहीं मानते। वे तो यदि 
अल्पराग हो तो उप्तको भी नष्ट कर देने की भावना निरंतर करते 
रहते हैं । । 
जिसे वांह्यं में शरीर, मंकॉन इत्यादि को सुरक्षित बनाये रखेना है, 
ओर घम करना है उसके बाह्मदष्टि से, बिनां किसी के अंबंलंम्बन के 
'पुंणंय-पापरद्दित- वीतरागर्बभाव- .घर्म कहँ। से - होगा! जिंसकी बाह्म- 
'झुचि 'है--वह स्वभाव की 'रुंच कहाँ से लांयगा १. . 


'' - ब्चारों तरफ से रस्तियों भर खीलों से कप्तो हंआ तम्बू” हीं, ' ओर 
उंतके भीतर 'कोई संत्ताप्रिय (अमिंमानी) पुरुंष बैठा हो, तो वह तैम्नू 
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की एक द्वी रस्मी को डीला देखकर या .तम्बू में कहीं सिकुड़न देखकर 
आकुलित हो उठता है, उसे वह नहीं मुद्दाता; तव उसे मारा तम्बू ही 
खराब होना या उसका समूल उखड़ जाना कैसे रुच सकता है: 
इ्सीप्रकार जिसकी दृष्टि संयोग पर है ओर जो संवोगाधीन खुख मानता 
है, उसे तनिक सी प्रतिकूलता आने पर भारी कठिनाई प्रतीत होती है, 
-मन आकुलित होजाता दे ओर पामरता ग्रगठ होजाती है, तब मृत्यु के 
समय (सम्रारा तम्वू वरिगड़ जाने या उसके उखड़ने के समग्र) वह स्वभाव 
की इढ़ता, -चैथे, शांति ओर ममाघान कह से लायगा ? में असंयोगी, 
पर से भिन्न हैं; वाह्म अनुकूलता की या किसी पुण्यादि. साथन की 
आवश्यक्ता नहीं है, शुभविकल्प भी मेरी शांति का साधन नहीं हैं; 
सेसी श्रद्धा के द्वारा पहले यथाथे मान्यता को स्वीकार किये विना, 
'निर्विकार मुक्तत्तमाव का आदर किये बिना, सम्यग्दशन को प्राप्त करने 
ःकी तैयारी नहीं होमप्तकती | 

. है प्रभु ! एकवार स्वभाव की रुचि करके पछत्‌ की महिमा सुन। 
आचायेदेव कहते हैं, कि हम अपनी आत्मानुभव की वात तेरे हिंत के 
लिये ठुमसे कह रहे हैं। ठुके सिद्धपद से संबोधित करके कटा 
जारहा है कि, प्रभु! अपने शुद्ध पृर्णस््रभाव को देख | तेरे स्वभाव में 
वाह्य विक्रार ओर संयोग का सर्वथा अभाव है । इसलिये उसओर की 
दृष्टि को छोड़कर अपने नित्य एकरूप स्त्रभाव को देख! 

' आत्मा अनन्त गुणस्वरूप अनादि-अनन्त खतंत्र वस्तु है। जिसे 
अपना हित करना हो उसे पर से मिन्‍न अपने स्त्रभाव की प्रतीति 
पहले करनी होगी। स्वभात्र पूरे ज्ञानानन्द है, उसे शरीराढिक किसी 
बाह्य सेयोग के साथ संबंध नहीं है। 

जानने वाला स्वयं नित्य है, किन्तु निमित्ताधीन दृष्टि से शरीर, मन, 
ओर वाणी की प्दृत्ति जो ज्ञान में जानने योग्य है, उस प्रथकृतत्व को 
अपना मानकुर,. परसंयोग से अच्छा-धुरा मानकर उसमें राग-द्वेष, करता 
है। परपदाथे से लाभ-हानि मानने की श्रांति अनादिकाल से है । जो 
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यह मानता है कि परवस्तु मेरी सहायता कर सकती है या पर से मुझे 
हानि-लाभ होता है; वह मानो यह मानता है कि मुममें अपनी कोई 
शक्ति नहीं है ओर मैं स्वयं पराधीन हूँ। 


विपरीतमान्यता से ऐसी मिथ्याघारणा बना ली कि संयोगी वस्तु-शरीर 
इत्यादि से लाभ होता है, इसलिये उस वस्तु को सुरक्षित रखने का 
प्रयश्न करता है ओर उसकी रखवाली में लगा रहता है। ओर जब यह 
मान ल्लेता है कि प्रतिकूल संयोग मुझे! हानि पहुँचाते हैं, तो उन्हें दूर 
करने के प्रयास में लग जाता है ओर इसप्रकार द्वेष में फँस जाता है। 
इसप्रकार ज्ञायकस्वभात्र को भूलकर पर से लाभ-हानि मानता है, इसलिये 
उसमें राग-द्वेष होता है। 


जो वस्तु है सो नित्य अपनेरूप से स्थिर रहने वाली है ओर पररूप 
से कदापि नहीं है। जैसे वस्तु पररूप से नहीं है उस्तीप्रकार यदि निज- 
रूप से भी न हो तो वस्तु का अ्रमाव ही होजाय। जो अपने को अपने- 
पन से भूलकर पर से लाभ होना मानता है वह मानो यह मानता 
है कि ख्ये पर के साथ एकमेक होगया है। ओर यह मान्यता वस्तु 
की खतंत्रता की ह॒त्या करने वाली है। कोई भी वस्तु उसके गुण के 
बिना-निरी अकेली नहीं होतो | जैसे गुड़ मिठास के बिना नहीं होसकता, 
इसीप्रकार आत्मा अनन्त ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीये, ओर आउनन्दादि 
झनंत गुणों के बिना नहीं होसकता। ऐसा झनन्त गुण का शाश्वत 
पिण्ड झात्मा सदा अपनेरूप से है, पररूप से कदापि नहीं है, और 
न पर के कारथरूप या पराश्रयरूप ही है; तथापि यह मानना कि पर 
से गुण प्रगठ होते हैं,-वह पराधीनता की श्रद्धा है।; 


जीव ने प्मी प्रकार के शुभाशुभ भाव पहले मिथ्याइष्टिदशा में अनन्त- 
बार किये हैं; जिनके फलस्वरूप अनन्तबार उच्च-नीच भत्र धार! 
किये हैं। “यदि, उन्हीं भावों से वर्तमान में धर्म होसकता दो' तो 
पूर्वकाल' में क्यों नहीं हम! इससे सिद्ध हभा कि 'उम्रसे ' किसी अन्‍य 
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ही प्रकार से कोई अपूरव वस्तु समफना शेष रह. गई दे; इस महत्वपूे बात 
को गत अनन्तकाल में जीव एक छाणभर को भी नहीं सममा है। . 
पर में अनुकूल-ग्रतिकूल मानने कि दृष्टि से जिप्ते अनुकूल माना 
है उसका आदर करके उसे रखना चाइता दै ओर जिसे प्रतिकूल मान 
रखा है उप्तका अनादर करके उसे अलग कर देना चाहता है। इस- 
प्रकार परनिमित्ताधीन वाह्यदृष्टि से तीनकाल ओर तीनलोक के अनन्त 

पदार्थों के प्रति अनन्त राग ओर द्वेष कर रहा है। 
संयोगीदंष्टि से असंयोगी आत्मस्रभाव में जो शक्ति भरी हुईं हैं उसकी 
ग्रतीति नहीं होती । जब॒शरीर का संयोग छूटना होगा तब भलीाति 
श्वास भी नहीं लिया जायगा, ओर इन्द्रिया शिथिल होजायेंगी, तव अनन्त 
खेद होगा | किन्तु यदि अपने स्वतंत्र भाव को इस्रप्रकार माने कि शरीर 
की क्रिया आत्माधीन नहीं है; में निरावलम्ब च्िदानन्द ज्ञानमू्ति हूँ; तो 
अनन्त परपदा्थों के प्रति होने वाला अनन्त राग-द्वेष दूर होजाता है। 

४ सकल्ल वस्तु जग में असहाई, 

वस्तु वस्तु सों मिले न काई ॥” 

न्‍ निटक-समयसार] 
निश्चयनय से जगत में सर्व पदार्थ स्वाधीन हैं, कोई किसी की 
अपेक्षा नहीं रखता, तथा कोई पदाथे किसी अन्य पदाथे में मिल नहीं 
जाता ओर न कोई किसो के भाश्रित है; कोई किसी का न कारण है 
ओर न कार्य। कर्मो के निमित का अपने में आरोप करके राग-द्वेष 
ओर छुख-दुःख॑ का भेद करके उसमें एकाग्र होना, भर्थात्‌ परवस्तु को 
अनुकूल-प्रतिकूल मानना ही अपने स्वाधीन स्वभाव कौ आति है, अज्ञान 
है; ओर इसीका नाम मोहसंयुक्तता है। 

जसे पानी में वर्तमान अग्नि के निनित्त से उष्णता है, . किन्तु 
पानी: का स्वभाव उष्ण नहीं होगया है; इसीप्रकार भगवान आत्मा कर्म- 
संग्रोग में अपने को भूलकर पर; में आदर-अनादररूप से राग-द्वेष “की 
कल्पना करता है; वह विकार यद्यपि वतेमान पर्याय तक ही है, किन्तु - 
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त्रंकालिक झविकारी खमाव को भूलकर क्षणिक विकार को ही शआभात्मा . 
मानता है; उप्त त्रिकाल असत्य का सेवन करनेवाला, सत्‌ की हत्या 
करनेवाला मिथ्यादष्टि है। जबतक विकारोी दृष्टि है. तब्रतक आत्मा 
को विकारी मानता है, तथापि सम्पूंण आत्मा में विकार और संयोग घुस 
नहीं गये हैं। आत्मा ओर पुह्ढल के एकक्षेत्र में रहने से वे एकरूप 
नहीं होनाते। यद्यपि कर्मसेयोग राग-द्वेष नहीं कराता, किन्तु अक्ञानी 
जीव स्वयं उप्रमें युक्त होकर राग-ट्ेब करता है, ओर अपने को तद्प 
मानता ; है। उम्त निमित्ताधीन मान्यता को छोड़े विना अविकारी स्वभाव 
केसे प्रगट होगा ? जबकि निर्दोष स्वभाव की प्रतोति ही न हो तो 
दोषों को दूर करने का पुरुषाये कैसे उंठेगा ? दाष को दूर करने वाला 
आत्मा सम्पूण अविकारी न हो तो विक्रारी अवस्था को दूर करके दोष- 
रहित स्वभाव से कोन रहेगा! विकारी अवस्था के समय एकसमय की 
अवस्था के अतिरिक्त सम्पूण आत्मा स्िभाव से अविकारी है। विकार 
को दूर करने का भाव अविकारी स्त्रभाव के वल से ही होता है। 
दोष ओर दु:खरूप विकार को जाननेवाला दोषरूप या दुःखरूप नहीं 
है, किल्तु सदा ज्ञातास्वरूप है। इस वर्तमान एक-एक समयमात्र की 
पर्याय में संयोग और विकार के होते हुये भी असेयोगी, अविकारी स्वभाव 
त्रिकालस्थायी शुद्ध चिदानंदस्वरूप है, विकार का नाशक है। उद्र 
अब चैतन्यस्वभाव के निकट जाकर ओर विकल्प से कुछ हटकर अन्‍्तरंग- 
दृष्टि से एकाग्र होने पर वह निमित्ताधीन विकार अभूतार्थ है। 

एकान्त वोधवीजरूप स्वभाव का अथे है-सम्यग्दशन का कारणरूप 
स्वभाव । एकान्त स्वभाव पर्थात्‌ परनिमित्त के भेद से रहित, ख्ाश्रित- 
रूप से नित्यत्थायी ज्ञानस्वमाव। उसीसे धर्म होता है, त्रिकारी भाव 
से त्रिकाल में भी धमे नहीं होता; इप्तप्रकार घमत्वरूप स्वभाव की श्रद्धा 
करानेवाला जो बोधवीज है सो सम्यग्दरीन है। 
. - पर से हानि-लाभ होता है,.इस विपरीतमान्यता का त्याग करके 
स््रमात्र. का लक्ष्य. करके, - राग से किवचित्‌ अलग होकर, चन्तरंगदृष्टि 
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से एकांग्र होकर स्वभाव के निकट जाकर देखा जाय तो में असेयोगी 
अविकारी हैं, ऐसा स्वानुभव होकर मम्पक्ुश्नद्धारूप वोधवीज प्रंगठ होगा। 
आत्मा का स््रभाव पर से-विक्रार से प्रगट नहीं होता, विल्तु जो है 
उसी में से आता है। आत्मा में नित्य सतंत्ररूप से पूण शुद्धस्वरभाव 
भरा हुआ है, ऐसी श्रद्धा के कारण निर्मल अुबभाव का स्त्रीकार करने 
पर भाव तरंगित होकर छलक उठता है कि, भहो ! मुझमें विकार हे 
ही नहीं। ऐसी श्रद्धामय शुद्धदृष्टि के द्वारा अपने स््रमात्र की प्रतीति 
ओर पर-पदाथ की श्रद्वा की स्वप्रकार से व्याग की सिद्धि हुई । 

मोक्षमाग में पुण्य का श्रद्धा से निषेध किया है, वहाँ अबरिष्ट राग 
से महज ही उच्चप्रकार का पुण्यवंध होजाता है। ज्ञानी के पुण्य की 
इच्छा नहीं होती | कोई भी समकदार किप्तान धास के लिये अन्न 'नहीं 
ब्ोता, क्योंकि जहाँ। अन्न उत्पन्न होता है वहँ। साथ ही घास भी सहज 
ही मिल जाता है। ज्ञानियों ने स्वभाव के अविनाशी अम्ृतपान का निरा- 
कुल आनेद भझात्मा में ते लेलिया हे, ओर पुण्य-पाप का विष्टा की 
माति त्याग किया है। जैसे मनुप्प की विष्टा को मैंढड नामक पशु आनं- 
दपूरेंक खाता है, उसीग्रकार ज्ञानियों ने जिम्न भाव को पहले मे ही 
त्याज्य माना है उस विष्टारूप पुण्यमाव को अज्ञानी अच्छा मानकर 
उसकी इच्छा करते हैं, ठसमें सुख मानते हैं, व भुंड के समान हैं।' 
 आचार्यदेव करुणापूर्वक कहते हैं कि है प्रभु! तू अमृतकुण्ड 'में 
रहने वाला आत्मा चमारकुण्डबत्‌ इस मृतक- कलेवर ( शरीर ) में पुण्यादि 
को 'मेरा-मेरा” करके उसमें मृच्छित होरहा है। तू संयोगी, नाशवान 
धूंल- का आदर ओर असंयोग! भगवान आत्मस्वभाव का अनादर कर 
श्ह्ा 


प्रश्त--आत्मश्रद्धा की बात कर- डालें, ' किन्तु सम्य्दशन को प्राप्त 
करने की क्रिया कया है? ४ ' 

उत्तः--बाहर की किसी भी क्रिया से सम्यग्दशन नहीं होता। 
स्वये अम्यास करके, सच्ची रुचिपूर्रक स््रभाव को' समझने का प्रयत्न करना 
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नहीं होसकती | जिसे जड़. की स्वतंत्र शक्ति की: खबर. नहीं: है उसे ऐसा 
लगता है कि जीव. के द्वारा किये. वरिना जड़-पुदूगल की क्रिया नहीं 
' होसकती। यह भी अनादिकालीन दृष्टि की भूल है । ' 
जड और चेतन दोनों तत्व बिलकुल मिन्‍न हैं, तीनोंकाल भिन्न हैं। 
कोई आत्मा पर का कुछ भी नहीं कर संकता, ओर पर से कभी किसी 
को कोई हानि-लाभम नहीं होतकता। पब्रका हितादित अपने भाव में 
ही है। बाहर के चाहे जितने अतुकूल-प्रतिकूल सेयरोग आयें, किन्तु वे 
मेरे स्राव में कुछ भो नहीं कर प्कते, क्योंकि में खतंत्र हूं। इसप्रकार 
त्रिकाल खतंत्र वस्तुस्वभाव की घोषणा करने से अनन्त रांग-द्वेष, हेतुका 
बाह्मवृत्ति को समेठऋर आत्मछरूप के आंगन में झा-खड़ा होता है। 
ओर जो अआगन में श्रा-खड़ा हुआ है वह अपना कितना घुरा करेगा £ 
. यथार्थ समक के करने में अनन्त अनुकूल पुरुषाथ चाहिये। झपने 
परिणाम के लिये पर के ऊपर दृष्टि नहीं रही, इसलिये अनन्त परद्वव्यों 
के प्रति का राग-/्वेंघ न करनेरूप अनन्त, तपस्या आगई | पर की इच्छा 
का विरोध ही तप है, ( इच्छानिरोधस्तमः ) इसमें संत्र भी अन्तर्द्धित है 
ओर यथार्थ मान्यता को स्थिर रखने वाले अनन्तपुरुषा्थ का भी समावेश 
होगया । यह संब ज्ञान की क्रिया है। जो होसकता है वही कहा जाता 
है। लोंग थोड़ी सी बाह्य प्रतिकूलता आजाने से आकुल-व्योकुल होजातें 
हैं। किन्तु भगवान कहते हैं कि जब मुनि ध्यानमंग्न हों तबं कोई विरोधी 
देव (जिसे धर्म की रुचि नहीं है) आंकर उनका पैर पकड़कर छुमेरुपंबंत 
पर ऐसा दे पछाड़े जैसे घोबी कपड़े को पत्थर पर पढाड़ता हैं, तो 
ऐसी घोर अ्ंतिंकूलता के पमय भी अनन्त मुनिवंय स्वरूंप में एकांग्र रहकंर 
मोक्ष गये हैं; अर्थात्‌ कित्ती भो आत्मा के अपारेंशक्तिरूप स्वेभोवें-मोंव 
को रोकने के लिये जगत में कोई समर्थ नहीं है। शरोर को पर्वत के 
साथ पंछाड़ देने का मुनि को कोई दुःख नहीं होता । 'जिंसे शरोर के 
प्रति मोह है उसे अपने राग के कारण शरीर में तनिक सीं ग्रंतिकूलंता 
आने पर दुंश्ख मालूम होता है-बह उसे दुःख मानः लैता' है मुंनि की 


जीवाजीवाधिकौर : गाथो- १४ [ +२६ 


दृष्टि शरीरें पर नहीं है, और ने उंस ओई कोई राग है, इसलिये उन्‍हें 
शारारिंक प्रंतिकूंलता: में. दुःखानुभव् नहीं होते । शरीरोदिक परवरंतु दुःख 
का कारण नहीं हैं, किन्तु पेंर के प्रति जा अपना रांग है सो वही दुःख 
का कारण है। कोई शरीर जलादे या घानी में पेल डांले तो-ऐसे 
शॉरीरिंक सयोगें धर्मात्मां को कम मी हीनिकारेंक नहीं हंये हैं। ऐप 
बह्-शारीरिक संयोगों के हं.ते हुये भी वें अंन्तरंगलेभाव॑ में लींने रहकर 
मोक्ष गये हैं, क्योंकि. आत्मा में-बाह्म॑ंतयीगों की नांस्ति है।_-भोर जों 
अपने में हे ही नहीं वह अपना हानि,लाभ नहीं कंर॑ सकती मंत्र 
अपनी मान्यता का विपरीत भाँव भ्रेननत हांन करता हैं और छुलंटा 
भांव अनन्त. लाभ करता है।.. 


बिनन्‍्तु यहँ। तो लोग थीड़ी सी भी बाह्य प्रतिकूलता में या निंन्दा 
करने पर धम नहीं सुन मकते-नहीं सुनना चाहते; सम्पूणं भनुकूलता 
होने पर ही धर्म श्रवण करना चाहते हैं। थोड़ी सी प्रतिकूलता हानेपर 
लेंगे चीखनें-चिल्लाने लगते हैं और द्वेषभांव करने लैंगते हैं; किन्तु हे 
भाई ! जेत्रेकि मंनुष्यभरत्र मिलो हैं तेंत्रें इममें प्रतिकूलेता की कुछ गिर्नेनां 
मोनना ही नंहीं चाहिये।' इस' पृथ्वी के नीचे नंरकंक्षेत्रे है; वहाँ दुःखे 
की ऐसो बांहं संयोगे है कि जिसकां वर्णन सुनते ही रोंगटे खड़े 
हाजाते हैं, कैपकपी छुंटती' हैं। तू ऐसे बाह्य प्रेंतिर्कूल संयोग में अने- 
#तबार होआया है। ; हि 


जिसकी करोंड्रों रुपयों की दैनिक झाय॑ हो ऐसे राजी के छुकुमारं, 
सुन्दर एवं नवनीत के समं,न सुकोमल शर्ररघारी युंत्रक पुत्रें को किमी 
ऐसी भयंकर प्रम्बलित भंद्री में जीवित ही फेंक दिया जाय जो लाखों 
मैनें लोहे को गलांकर क्ंगंभर में पांनी बनी देती है; तो उ्तमें ज॑लेते 
हंये राजकुमार को जितना दुःख होता हे उससे भी अनन्तंगुन। अधिक 
दु:ख प्रथथमंनं!क में है। ओर ऐसों ढूँ:ख पहले नरक में कम से कर्म 
दंसहर्ज/र वेषतक रहतो -है,।., जिसे पाप से _ भय नहीं है ओर जिसके 
पसमंदाण, 'परत्ली सेवन, गंभपात, मंदिरांपान एवं शिकार भादि के 
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महाक्रर परिणाम होते हैं उसके नरकगति की आयु का वेध होता है। 
वैसे नरक के भयेकर प्रतिकूल सेयोगों में भी आत्मग्रतीति की जासकती 
है। बाह्य में दुख के समय भी द्ुःखरहेत स््रभाव का विचार करने 
पर- कोई जीव अन्तरंग में एकाग्र होकर शुद्ध आत्मा के निर्णय के द्वारा 
वोधवीज ( प्म्यग्दशन ) को प्राप्त कर सकता द्वें। उम्र क्षेत्र मे भी ज्ञान 
दोसकता है कि मैंने पहले मुनि के निकट सहुपदेश सुना था, किन्तु 
उसकी परवाह नहीं की; ओर ऐसा विचार करते-करते स्वलक्ष्य से आन्त- 
रिक प्रतीति, या प्रकाश पा लेता है। इसमें किप्ती निमित्तकारण की 
आवश्यक्ता नहीं होती | ऐसा नहीं है कि वाह्य अनुकूलता हो तभी ज्ञान 
हो। पाप की माति पुण्य के फल से नवमें ग्रैवेयक में-सम्पूण वाह्म 
अनुकूलता में गया, किन्तु वहाँ वाह्य अनुकूलताओं के होते हुये भी 
निरावलम्बी स्र॒भाव की प्रतीति न करे तो कहीं वे वाह्मसंयोग आत्म- 
प्रतीति नहीं करा देंगे ! 

किसी भी वाह्मसंयोग से न तो आत्मा का “धर्म होता है, और 
न धर्म रुकता दह्वी है; इसप्रकार अपने खतंत्र स्वभाव को मानना सो 
यथार्थदृष्टि है। देहादि का कोई संयोग मेरा स्ररूप नहीं है। क्रिस्ी के 
पहले का वैरभाव जाग्रत हुआ हो तो वह भले ही शरीर के टुकड़े कर 
डाले, किन्तु वह आत्मा के लिये हानिकारक नहीं है। वह आत्मा की 
क्रिया नहीं किन्तु जड़-स्रभाव है । ऐसी श्रद्धा अनन्त स्ममाव की शक्ति 
प्रदान करती है। जो ऐसे स्वभाव से इन्कार करता है उसे पराघीनता 
झनुकूल मालूम होरही है | संयोग की श्रद्धा समताभाव नहीं करा 
सकती | मेरे स्रभाव को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता, ऐसी श्रद्धा को 
वनाये रखने में अनन्त पुरुषाथे है। ऐसी सममक के अतिरिक्त दूसरा कोई 
उपाय नहीं है। इसीप्रकार ज्ञानपूनेक समझ ओर समकपूर्वक स्थिरता में 
प्रत्यात्यान ओर तपस्या इत्यादि ज्ञान की क्रिया आती है। जिसने खवभाव 
के लक्ष्य से मिथ्यामान्यता का नाश किया है - उसके अनन्तसंसार का 
कारण मिथ्याभाव रुक गया है, ओर मिथ्याभाव के रुकने पर मिध्या> 
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मार्ग का अनुमोदन रुक गया है। इसप्रकार मिथ्यालरूप इच्छा का निरोध 
हुआ सो सच्चा तप है। 


पुण्य-यापरहित निरावलछम्बी स्वभाव की श्रद्धा और स्थिरता के द्वारा 
मोक्षमाग प्रगठ होता है! मोक्षमाग वाह्य संयोगाधीन नहीं है, क्योंकि 
स्मात्र में सेयोग की नास्ति दे । 


भावाथ:--वर्तमान संयोगाधीन दृष्टि से देखा जाय तो झात्मा पाँच 
प्रकार के व्यवहार से अनेकरूप ज्ञात होता है। वे पाँच प्रकार 
निम्नप्रकार है:--- 
१-अनादि रे पुदूगलकर्म का संयोग होने से कमेरूप मालूम 
होता हैँ 

२-क्रम के निमित्त से हाने वाले चारगतिरूप-नर, नारक, देव, 
तिथच के शर्रर के आकारनूप दिखाई देता है। 

३-आत्मा में अनन्तयुण एकरूप हैं, जोकि सब एकप्ताय रहते 
हैँ, क्विन्तु उसकी अबस्या में ह्वीवाविकता होती रहती है । उस 
धवस्थादष्टि से झनेकरूप ज्ञात होता है। 


४-श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र इत्यादि अनेक गुणों के भेदरूप अवस्था- 
क्रम के द्वारा देखने पर अनेकरूप दिखाई देता है। 

५-मोहकर्म के निमित्त में लगने से राग-द्वेष, सुख-दुःखरूप अनेक 
अवस्थामय दिखाई देता है। 

यह सब अशुद्ध दृब्याथिकनय-व्यवहारनय का विषय है। वे सब- 
प्रकार व्यवहारदष्टि से * विकारी अवस्था में हैं,-किल्तु स्वभाव वैधा नहीं 
है। इस संयोगाधीन अनेकरूप दाप्टि से भात्मा का एकरूप खभाव दिखाई 
नहीं देता । जितना प्रनिमित्त से झनेक मेदरूप दिखाई. दे उतना ही 
अपने को मानले तो यथार्थ स्वरूप. ज्ञात नहीं होता | 
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: * निमित्ताधीन अशुद्धदृष्टि का प्रद्षा छोडकर विकारी - भवस्था, तथा 
निमित के संयोग को यथावत्‌ जानने वाले-व्यवह्ारनय को गोग्र करके, 
एक असाधारण ज्ञायकमाव-चैतन्यम,त्र आत्सा अमेद स्वभावप्रहण 
करके उसे शुद्धनय की दृष्टि से (१) सर्व परदव्यों से मिन्‍न, (२) त्रैका- 
लिक सर्व पर्यायों में अपने अरूपी, असंख्यप्रदेश के अखगड पिण्डरूप 
से एकाकार, (३) वर्तमान में विद्यमान पर्याय की हीनाधिकरता के मेंद 
पे, रहित, (9) अनेक गुणों के विभिन्‍न भेढ़ों से रहित, (४) निमित्त 
में युक्तहूप विक्रारमाव से रहित, अर्थात्‌ फर्वन्य, परक्तेत्र, परकाल, 
परभाव और गुण-मेद से रहित, निविकल्प सामान्य वस्तुरूप से देखने 
पर समस्त परद्व्य ओर परभात्रों के अनेक भेदों से युक्त अवस्था कौ 
स्वभाव में नास्ति है। इसप्रकार निश्चयस्तम्यदशन का विषय कहा दै। 

प्रत्येक आत्मा तथा प्रत्येक जड़वस्तु का खरूप अनन्तघर्मात्मक है, 
जीकि प्रवेज़्देव कथित 'स्याद्राद! से यथाथ निश्चित्‌ होता है! भात्मा 
भी अनन्त धर्मों वाला है। प्रत्येक्त आत्मा में जो धमे (गुण) हैं वे कहीं 
घाहर से नहीं झाते.। कम के निर्मित से पुण्य-पाप को जो च्वत्तु उठती 
है वह आत्मस्रभाव की नहीं है। आत्मा का स्रभाव विकारनाशक्‌ नित्य 
ज्ञानस्वरूप है; पराश्रय से रहित, कऐेल-भोक्तृत्व से रहित स्वाधीन है। 
उसे ऐसा न मानना सो मिथ्यात्न-मूढ़ता है; ओर जैसा है वेश्ता ही 
मानना सो सम्यरदशन है। फिर स्रभाव के बल से अशुभराग को दूर 
करते-करते जो शुभराग रह जाता है उसमें ब्रत, तप इत्यादि शुभमावं 
सहज ही होते हैं; ओर स्वलक््य से स्थिरता में स्थित होनेपर जितना 
राग का नाश हुआ उतना चारित्र है; किल्तु सस्फदशन के तरविऩा व्यव- 
हार से, भी व्रत चारित्रादि अशमात्र भी मच्चे नहीं होते | 

घहपदार्थ झनादि, भुनन्त खय॑प्तिद्ध, किस्ती के भी कार्य-कास्य से 
रहित, स्वतंत्र हैं; अतिस्मय अपनी शक्ति से परिपूर्ण हैं; इसप्रकार सर्व 
भगवान ने अपने ज्ञान में प्रयक्ष देखा है। उसमें अनन्त आत्मा स्वतेत्र, 
भरूपी, ज्ञानमय हैं; ,न॒न्त जह़-पुदुगलपर्माणु भ्चेतन, हैं, भौर चघन्य 
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शेष, चार पदार्थ ( धर्मास्तकाय, अपर्मास्तिकाय, झ्राक्ाश, काल) भचेतन 
डँ । यह सत्र पदार्थ अनादि-अनुन्त अपने धर्म (गुण ) खरूप से हैं, 
पररूप से नहीं हैं। प्रत्येक वस्तु एक-एक समय में झपने झनन्तगुण- 
स्वरूप से स्थिर रहकर पर्याय बरलती रहती है । | 

प्रत्येक वस्तु में अस्तत्व, वस्तुत्य, द्रव्य; प्रमेयल्र, प्रदेशल, अगुरुल- 
घुल, तत्व-भतत्व, एकच-पअनेकत्व, भेदत्व-भमेदत्व इत्यादि भनन्तगुण 
शाझ्बत हैं । कोई आत्मा कभी भी जड़ रजकणरूप, , उसके गुणरूप, 
या उसकी पर्यायरूप में नहीं होता; इमलिये वह परवस्तु का कर्ता नहीं 
है। और वह अनन्त परात्मारूप या उनके ग़ुण-पर्यायरूप नहीं होता; 
कभी हा ही नहीं सकता । इसलिये कोई झान्मा किसी के कार्य-कारणरूप 
नहीं है | भात्मा अनादि-अनन्त सतपदाय है, इसलिये भनादिकाल 
से झनन्त देहादि के संयोग के बीच रहकर भी किसी भी पर के साथ 
किसी भी काल में पररूप न होनेवाला अपने में अपना घनन्यत्य 
नामक गुण है । इसप्रकार प्रत्येक वस्तु में अनन्तगुण विद्यमान हैं। जैसे 
एक कलम अनन्त रजक़रणों का पिण्ड है, यदि उसमें वस्तुरूप से परमार 
प्रथक्न न हों तो वे अलग नहीं दहोसकेंगे | परमाणुओं का क्षेत्रांतर 
या ख्यपान्तर होता है, किन्तु मूलब्रत्तु का कदापि नाश नह्दीं होता । 
यदि प्रत्येक वस्तु में अनन्त पर-पदार्थरूप न होने की शक्ति न हो तो 
स्वतत्न वर्तु ही न रहे । प्रत्येक रजकण में वर्ग, गंध, रम, स्पश, और 
उपरोक्त भस्तित्व, अनन्यत्र भादि अनन्तगुण विद्यमान हैं। वे अपनी शक्ति 
से अपनेपन को सुरक्षित रखकर पर्याय बदलते रहते हैं। 

जैसे-एक डाकू को अधिकार में रखने के लिग्रे पचास चोकीदारों 
क्रो रखना पड़ता है।यह डाकू के बल का प्रभाव है, तथापि उम डाकू 
की सत्ता चौक़ीदारों से भलग ही है; इसीप्रक्ार एक, झात्मा के विपरीत 
रुचि की ग्रबलता से भावश्रंध के कारण घन्नन्त, परमाणशुओं का, पुंग्रोग्न 
है, तथापि ठप्तमें मात्र चैतन्य की प्रबलुता है । घात्मा कदापि भपनी 
बैतन्यसत्ता से छूठकर रूपित्व को प्राप्त नहीं. होता, चेतन्यखरूप में 

| 
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से एक अंश भी कम नहीं होता । इसीप्रकार शरीर के रजकण 'चैतन्यु 
फो प्राप्त नहीं होसकते ओर झात्मा कमी शरीर के रजकणरूप जड़ता 
को प्राप्त' नहीं होता | न तो चैतन्य में जड़ है ओर न जड़ में चेतन्य॥ 
दोनों अनादिकाल से अलग थे' और' बतेनान में भी अलग ही हैं । 
अलग वस्तु कमी भी दूप्तरे में नहों मिल सकती'। यदि आत्मा और 
शरीर एकमेक हों तो चैतन्य (भात्मा) के उड़ जाने पर जड़ शरीर भी. 
उंड जाना चाहिये, किन्तु ऐसा कदापि नहीं होता ।- जड़-चेतन दोनों द्वब्यों 
के स्रभाव त्रिक्राल भिन्न हैं | जो. वस्तु है उसका त्रिकाल में भी सबंथा 
घाश नहीं' होता, 'किन्तु मात्र पर्याय बदलती रहती है, जिसे लोग नाश 
कह देते हैं | जो वस्तु है ही नहीं बह कदापि नवीन उत्पन्न नहीं हो- 
सकती, किन्तु वस्तु की पर्याय नई प्रगठ होती है, जिसे लोग ( भवरस्था 
पर दृष्टि होने से )' वस्तु का उत्पन्न होना मानते हैं । 

सर्वज्कथित स्पाद्मादन्याय से अनन्त धमंलरूय ख्तंत्र  वस्तुस्वमार॑ं 
को भल्लीमाति निश्चित्‌ू किया जासक्रता है। स्तंत्र वस्तु. के अनेक 
धर्मों में से जिम अपेज्ञा से जो स्वभात्र है उसे मुख्य करके कहना 
सो स्याह्माद& है । प्रत्येक वस्तु अपनेपन से त्रिकाल है, ओर पररूप 
से एक समयमात्र को नहीं है । इसप्रकार अस्ति-नास्ति' से वस्तु के 
निश्चयस्वरूप को जानना सो 'स्थाह्माद की सच्ची श्रद्धा है। आत्मा 
कमी तो पर की क्रिया करे ओर कमी न करे, ऐसा' विपरीतवाद, 
विचित्रवाद स्वेज्देव के शासन में नहीं है । 

प्रत्येक वस्तु त्रिकालस्थायी होने 'की अपेक्षा से नित्य 'है, ओर 
पर्यायपरिर्तन की दृष्टि से अनित्य हैं ।- निश्चयहंष्टि -से-वस्तुदरप्ट से 
नित्य अमिन्नता ओर “पर्यायेदष्टि से मिन्नता ( अपेक्षादृष्टि से ) - यथावत्‌ 
कही जाती है | एकघम के कहने: पर (स्वभाव या' गुण के' कहने पर ) 
दुक्षरे' को गोण कर दिया जाता है । जिस दृष्टि से -शुद्ध, कंहां, उसी 
इंष्टि से: अशुद्ध 'नहीं कहां जाश्रकता ।. किन्तु. अशुद्ध को बताते' “घमये 


+ स्यातः-अपेन्ञा, वाद-कथन । अर्थात्‌ भ्रपेक्षाईष्टि से कहेना । 
बट फ 
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शुद्ध को गोण कर, देते. हैं, . इसप्रकार स्याह्माद है । एक व्रस्तु को पर- 
धर्म के साथ एक्रमेक न करके, जिसमप्रकार ख्तंत्र वस्तु है उसे बैंसा 
ही बतानेवाला स्याद्दाद् है । अनेकान्तस्वरूप ख्तंत्र वस्तु को भगवान 
के द्वारा कथित स्पाह्ाद से भल्नी-माति जाना जासकता है । 


विचारों में प्रतिसमय परिवतेन होता है। विचार करनेवाला 
स्वतेत्रतया स्थिर रहकर पर्यायरूप से बदलता रहता. है । उप्त पर्याय 
.की अपेक्षा से अनित्यता है | यदि कोई कद्टे कि-आत्मा सवेथा नित्य, 
कूटस्थ, शुद्ध ही है, वह पर्यायपरिब्रतेन नहीं करता तो वह सर्वथा 
'एकान्तवादी है। एक पक्ष की मिध्यामान्यता को दूर करके दोनों पहलुओं का 
यथार्थ ज्ञान करानेवाला स्याद्गाद ही न्यायपूर्ण है.। उसके द्वारा 
द्रव्यदप्टि से शुद्धत्व, नित्यत्व- इत्यादि घम बताये जाते हैं, ओर 
पर्यायद्ृष्टि से बतेमान अशुद्धता, अनित्यता आदि यथावत्‌ बताई 
जाती हैं । 


श्रात्मा में अनन्त धमे हैं, उनमें से कुछ घमे तो स्वाभाविक हैं; 
वे पर-निमित्त की अपेक्षा नहीं रखते । जैसे ज्ञान, दशन, भानंद, वीये 
भस्तित्व, वस्तुत्व इत्यादि गुण किसी के निमित्त से नहीं; किल्तु खबे- 
सिद्ध हैं । उन गुर्णों में पराधीनता, परापेक्षा, या बाघारूप आवरण 
नहीं होता । जो है तो अनादि-अनन्त है, इसलिये गुणरूप धर्म नित्य 
है, वह शुद्धत्वमाव से एकरूप ; 


पर्यायद्ृष्टि से आत्मा घशुद्ध है, किन्तु अशुद्धता उसका स्वभाव नहीं 

है। आत्मा में जड़कम नहीं हैं, किन्तु जड़कर्मो का संयोग प्राप्त 
करके मिध्यामाव के द्वारा पर में करत्व ( अपनापन ) स्थापित करके 
राग-द्वेष की अवस्था को स्रय॑ धारण कर रहा है; तथापि वह अपने 
बानसवभाव से अलग. नहीं होगया है । अनादिकाल से अशुद्ध पर्याय 
बुद्धि की पकड़ से बाह्य देहादि संयोगों पर लक्ष्य करके, अपने में पर 
का- आरोप करके पुण्य-पाप भाव करता है । उस्त संयोगी, विकारीभाव 
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के द्वारा जीव को संतार की प्राप्ति 'होंती ' है । जीव भांकुलता के 
कॉरेग शुभांशुमंभांव करता हैं और उसके फललरूंप सँतार का घुंखे- 
दुं।ख, भर्मुकूलंता-अतिकूलता भादि को भोगतां है । 

झात्मा न' तो 'पर का कुछ कर सकता हैं श्रोर न पर को किसो- 
प्रकारं से भोग ही सकता है |. वर्मसेयोंग से. जो, भाव होतें हैं वे झज्ञानी 
जीव के होते हैं । पुण्य-पाप के भावों का फल वाह्य में संयोगदान 
करना है, और शज्ञानी जीव उसमें सुख-दुःख की कल्पेना करके शीड़े 
दुःख को सुख मोनतो है भौरें अधिक दुंःखे को ढुःखं मानतों है; किन्तु 
वास्तव में तो दोनों दुःख ही हैं, उनमें कहीं किचिंत्‌ भी सुख नहं 
है | देवपद, राजपद इत्यांदि पुष्य के फल को भज्ञानी जी० छुख मानते 
है और नरेंक; निभ्वनत्ता भादिं में दुःख मानता है; किन्तु ज्ञानी पुणे 
और पार्प दोनों के फंल को दुःखरूंप ही मानता है;' ठसे दुःवें ही 
कहता है | बहुत से घन व्यक्ति शात्मप्रतीति के बिना देहंबुद्निं के 
द्वारा चमारकुण्ड में मोह को प्राप्त होरदे हैं, वे सव दुःखी ही हैं | 
लत्कृष्ट देवत्त भी मिल जाय तो भी उसे ज्ञानी दुःख ही मानते हैं ॥ 
क्योंकि जब भझाव्मस्वमाव को भूलकर विभावरूप शुभभाव किये तभो 
वह देवल मिला है, इसलिये वह दुश्ख ,ही-है । 

कई लोग रुपये-पैसे से धर्म होना पांन, बेठे हैं । उन्हें: सच्चे घेमे 
की ओर सच्चे सुख की ही खबर नहीं है । वे द्रव्य कमाने के लियें 
कई व परदेश में रहते हैं, ओर कभी देश में झाकर मान बड़ाई के 
लिये पाच-दप हजार रुपये धमे के नामेंरर खच ' कर जाति हैं, तो 
उन्हें यई सुनाने बालें भी मिल जाते हैं 'कि अड्ी | आपने खुँब धर्म 
किया, ओपें बड़े धंमोत्मा पुरुष हैं। ओर यह सुंन#र रुपयो-पैमा खच 
दूरनेतालां _भी मान लेंता हैः कि मैंने बहुत उत्तप्रकार्य ' क्रिया: 
मैंने खूब घेंमकराय किया है, मुक धंमे की प्रोंत्ति' हुई है; 'इंप्यादि ] 
ईंसप्रकार 'विपरीतं॑मोन्यत के कार्रणं' यथार्थ वैश्तुलेमाब को' संमकेंने की 
चिन्ता नहीं रहती ।. के 
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से-शर्रीर के एक अंग में फोड़ा इभा हो, किन्तु मारे शरीर को 
फाइमय मांनले ते; वह मान्यता मिथ्या' है, इर्साग्रकार प्रतिसमय अनन्त 
शुयगलख्प आत्मा " अनन्तशक्तिः से त्रिकॉलत्यायी है. उसे परनिमिर्त 
के संग्रोग से बर्नेमान -एऋ-एक समयमरांत्र का मानल्े ते वह भूले 
है-अंज्ान है | पुण्यन्पाप फोड़े के समान हैं, आत्मा तेद्रप नहों है। 


च्ब बन # के बन 


संयोगाधीन इश्तरिला घर के लिये पम्राक्षाौत्‌ तीयकर भगवान के 
निकट जाकर भी अपनी विपरीतमान्यता को चिपकाये हुये यों ही 
वापिस आजाता हैं। उसके अन्तरंग में स्व-पर विवेक्र की यह बात ही 
नहीं जमती कि 'मैं पर से मिंन्न हूँ, इसलिंये पर का कुछ भी नहीं कर 
सकता | झाचार्यदेव कहते हैं कि पर में केले मानकर जीव रागें-हेषे: 
करता है, इसीलिये श्रनादिकश्ल से दुःखी होकर संसार में” परिश्रम 
कर रहे है। जो यह मानता है कि दे क्रिया मेरी है. ओर में: 
ठंम्की 'सम्होल कर-संकता हैँ. वह शरीर और आत्मा को एक्र मान रहां 

। दूपग का कुछ करने-घंरने -की इति का होना भी 'राग हैं, वह 

झात्मा का.स्वख्य नहीं दै। आत्मा राग-ेष के भावम्रांत्र के लिये 
नहीं है, किन्तु विक्रार का नाशक, अख़णड ज्ञायक्लरूप मुत्र है। ऐसे 
प्रम्पूण आत्मा को पहचाने विना अखणड आत्मल्लभात्र को ओऔध्त करने: 
का पुरुषा जायूत नहीं होता, धर्यात्‌ परििर्ण खतंत्रता की श्रद्वा के 
बिना ग्रेशमात्र मी येंथाथे पुरुषाय जागृत नहीं होता। ; 
* 'अ्रह्म के अश्वण्ड लह्ष्प में भेद नहीं हैं, इसलिये अखणडलंभाव और 
खण्डरूथ पर्याथ को पर्नज्ञ के आगम से जानकर, खण्डरूप - पव्रान्‍्न का 
लंक््य गीणय करके, भनादि-अनन्त, एऋछप) ज्ञायक् चाल्मा की श्रद्धा करे . 
तो पर्थाग्रनुद्धे का नाश द्वोकां, पर में' कर्दृत्र का भइक्कार दूर होकर 
अखगड ज्ञानस्वमात्र की इढ़तां होती ढे। / 

पर में सुख नद्दीं है, तंयापि संत्रार के अग्ञानी जेब पर में छत 
मानकर -विगरीतमान्यता' पर ' क्रिंतेवा भार देते हैं ? छुपी में; रुपरें- 
वैसे में, खानबयान में, मकान में; और शरीरादि अनन्त परतसुमा में 
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रात करक्रे,-लनमें--छुख की. विपसीलमान्यता के भाग्रह से . मिन्‍न-डोयक: 
ह्वमाव की-विरोशरूप दृष्टि के. चल से चशुद्धपर्याय पर. मार :देते हैं। 
पर्याय, के झाश्रय से एकान्त राग-ह्ेष-मोद्द की उत्पत्ति होती है । 
विप्रीतमान्यता को- ,पलटठकर यथाये ,मान्यता करके उसके द्वारा पूर्येज्षा- 
नधन भविनाशी सम्पूणंस्वमाव को लक्ष्य में. लेना सो यही यथायेटृष्टि 
है। उससे भशुद्धपर्याय में भट्टलुद्धि मिट जाती है, पर में कठेत्मभाव 
नहीं द्वोता । कर 


: किसी को लदड़ खाते देखकर कोई दुश्तरा व्यक्ति. उश्वसे पूछता, है 
कि क्‍यों ! लद्इ, का स्वाद भारहा है! तो वह उत्तर में कहता है कि 
हं।, बहुत भच्छा मीठा- स्पादल आरहा-है-। इसग्रकार राग की-एकाफ्र्तारूप 
आकुलता में जड़ के स्वाद का झारोप करके ऐसा मानता है कि जड़ 
में, से स्वाद आरहा है। उसे यह खबर नहीं ह कि जड़ के रस को 
ज़ाननेबाला स्त्रयं जड़ के स्वाद से मिन्‍न है ओर लइइ के जो रनकण 
इामी स्वादिष्ट प्रतीत होरहे हें वे. कुछ ही) समय बाद विष्टारूप . हो- 
जायेंगे ।, उसे यह जानने-देखने का चैये नहीं है, इसलिये ऐसा विपरीत 
निरणणय जम गया है कि पर.में सुख है। वह लड्डू में स्वाद मानता है,. 
क़िन्तु यह नहीं जानता कि लड़ड़ या उसके खाद को जाननेवाला ख्यं 
कैसा है £ यदि कोई उससे यह कह्टे कि “तुमे जिम्र खाद का झनुमब 
डोएहा है वह लघइइ में से नहीं भारहा है, क्योंकि तू लइड्ट के सादरूप- 
जड़ नहीं होगया है। मिठात्र जड़ के रत्र-गुण. की .पर्याय है; तेरा ज्ञान 
मीठा या कड़वा नहीं होता, तूने स्राद नहीं लिया है, किन्तु स्वाद में 
राग किया है;” तो वह इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं होगा। 
स्वाद. से प्ृथकत्व को स्वीकार करते हुये भारी कठिनाई माल्ृम होती है 
क्योंकि अनादिकाल से पर में एकमेकता मान रखी हे-पर में सखब॒द्वि 
आान- रखी है । 

अतादिकाल्ीन 'बिफ्ीतदृष्टि का बल्ल बाह्यक्रिया या हवठ से “दूर 
मह्ी होता; जिल्तु -पर से मिन्‍न-सतंत्रस्वभाव को ऋममे झोर उसकी 
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महिमा को जानकर उसीका अ्राश्रय ले तो पर-विर्षय में सहज ही तुन्छता 
ग्रतीत' होने लगे । “स्व॒भांव की- इढ़ता हुये 'बिनां-भीतर  गहरेतक जो 
पुष्य की मिठास बसी हूँई है वह, दूर नहीं:हीसकती। '“' ' ' 
, / आत्मा के भंनादिकालीन अज्ञान से पर्यायबुद्धि है। उसे भनादि- 

एक आभ्रात्मा का ज्ञान नहीं है। उसें बताने वालां सर्वज्ञ का झागम है। 
उसमें शुद्ध द्रव्याथिकनंय से यह बताया है कि आंत्मा को एक भप्ता- 
धारण चैेंतन्यमांव है, जोकि अखण्ड है, नित्य है, भनादिनिधन है | उसे 
जान लेने से पर्यायबुद्धि को पक्षपात मिटजाता है। 

* ऊपर यह कह.'गयां है 'कि पर्यायबुद्धि कीं पकड़ कैसे छूट सकती 
है। पूर्वापर॑ विरोध से रहित शुद्ध द्रब्याथिकनय के द्वारा श्रद्धा में पूरे 
एकरूप नित्य अखण्ड ज्ञायकस्वभाव को अँगीकार करने से भूल दूर होती 
है। फिर उसे पर का कर्वृत्व या पर का स्वामित्व नहीं रहता | पुणय-पाप 
के विक्रार में भी स्थोमित्व संहीं है। एऋरूप ज्ञायऋल्वभाव को देखेने पर 
यह प्रतीत होजाता है कि में परद्वव्यों से ओर परदत्यों के भावी से 
मिन्‍न हूँ; देहांदिक जड़ की अन्रस्था बदलनेरूप जो क्रिया-खाना-पीना; 
बोलना-चालनां, उठना-बैठना ओर चलना तथा स्थिर रहना है सो सब 
जड़ की क्रिया है, मेरी नहीं है; और न मेरे"झाधीन है, उसमें मेरी 
कोई प्रेरणा भी नहीं है, ओर न उप्तप्ते मुझे कोई हांनि-लाभ है; क्योंकिं 
वह स्वतंत्र परमाशुओं की अवत्था है, ओर में जड़ से भिन्न हूँ। 

परद्वव्यों से, उनके भावों से (अब्रं्था से ) ओर- उनके निर्मित से 

होनेवाले अपने विभावों से अयने आत्मा को मिन्‍न ' जानकर उध्का 
अनुभव जीब करे :तत्र' वह परदहछत्यों के भावरूप परिणम्रित नेंहीं होता; 
उससे कर्मबन्ध नहीं होता और संसार से निन्नत्ति होजंती है। इधलियें 
पर्यायाथिकरूप व्यवहारनय को गोण करके अभूताथ (भसत्याथे) कह है, 
ओर शुद्धनिश्चय्ननय को सत्याथ कहकर उसका अवल्लम्बन दिया है। - 
4! जंडंकम के संयोंग में युक्त होने से क्षणिंके अवस्था जिंतने पुरुय- 
पाप के -विकोरीमांव होते हैं; तेंद्रेप में नहीं हूँ, विक्रारीमाव मेरे (स्वभाव के) 


तय 
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हैं. यह जानकर अव्॒त्था के भेद का लक्ष्य गोख करके, अस्वेड- 
स्वमाव के बल से ख्माव में एकाग्र होकूर नित्य, _ अखंड, ज्ञायक 
पूर्ण हूँ, इसप्रकार .निश्चयरहित अनुभव करना सो ध्म्यक्दशन है.। उसके 
बल से पर से. मिन्नत्य का अम्यास निरंतर रहता है, इसलिये परह्न्य के 
भावरूप से आत्मा कर्म्ता १स्णिमित नहीं होता-परभावरूप नहीं होता 
अज्ञानभाव से पर में कठृत्व नहीं मानता, इसलिये परसाथे से कर्मरूपी 
आवाश का बन्चन नहीं होता-। ऐसा समझ लेने पर श्रद्धा-ज्ञान के 
बल से उसके विरोधरूप मिथ्याभाव का "श होने से उसमें कम फिर- 
से नहीं बंघते ओर क्रमशः संप्तार का, एवं चारित्र की अस्थिरता का 
अंत होजाता है। ऐसा होने से मेद के आश्रित-पर्वायाथिक्ररूप व्यवहार- 
नय को गोण करके उसे अमूताये कहा है। 


.. ययाथे उस्तुखरूप की प्राप्ति तथा उप्रमें यथाथे अरद्धा और ज्ञान का 
अनुभव प्राप्त होने के वाद नयपक्ष के विकलय का भवलम्बन॒ नहीं 
रहता.। अर्थात्‌ श्रद्ा में पूण हूँ, कृतकृत्य परमात्मा हँ-ऐसा चतेम्रान -में 
ही पूर्णता का नित्मन्देह्ठ विश्वास होने से स्वरूप के निणय सम्बन्धी 
शंका नहीं रहती और चारित्र में पूण होने के वाद केवलज्ञान में सुद्धम 
सग, या विकल्‍प का अवलम्बन नहीं होता। 


परनिमित्त के भेद स रहित, शुभाशुम विक्षल्पहित” अखणड ज्ञायक्र- 
स्वभाव की प्रतीति होने के बाद श्रद्धा सम्बेधी रागरूप व्यत्रह्दर का 
भार छूट जाता है,- ओर जिकाल ज्ञानस्रभाव के स्वामित्र के द्वारा शुभ 
या अशुभ रागरूप किसी भो प्रकार की आकुलता के, भाव का स्वा- 
मित्द नहीं रहता । कोई झात्सा त्रिकाल में भी पर का कर्ता नहीं है 
किन्तु अज्ञानभाव से जो अपने को राग-द्वेघष का कर्ता मान रहा था 
झोर शुसराग को त्तथा पुण्यादि परवत्तु क्रो चहायक मानता था, हम 
दह भिपरीतमान्यता म्रच्चीदृष्टि होने पर छूट गई, इसलिये उसे पराश्र- 
यरूप व्यवद्यार कहकर, स्वाश्रित लक्ष्यप्रहित श्रद्म के बल से गौश 
“किया, ओर फ़िर चारित्र के बल से उसका अमाव होता है, इसलिये 
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मेदरूंप्रः व्यवहार को अभूताथ,:कहा है, अर्थात्‌ यूह कहा है कि वह 
आत्मा, के साथ स्थिर:रहनेवाला :नहीं है -क़िन्तु इससे यह नहीं समक 
ज्लेना: चाहिये :क्रि शुद्धनग्न सत्याथ है और व्यवद्दारनय खरगोश के सींग 
क़े: प्रमान सर्वया; झसत्‌ है-। 8 

सम्पूर्णास्वमाव में परनिमित्त का भेद नहीं है, किन्तु बतेमान अवस्पा 
में जंडकर्म का संयोग और पुण्य-पाप का विकार तथा देहादि का 
संयोग व्यवह्दार से है.। किन्तु वह संयोग है,ही नहीं, और अशुद्ध अवस्था 
में भी नहीं है तथा पर्यायमेद भी ज्द्दों है, ऐसा, मानने से तो ज़ो 
सेसार को सर्वथा अचस्तु, (अ्रम्रूप) .मानता है ऐसे वेदान्तमत का एकान्त- 
प्रद्ष आजायेगा' और उससे मिध्यात्व आजायेगा; इसग्रकार वह शुद्धनय 
का- अवलम्ब्नन भी वेदान्तियों की माति मिथ्यादश्त्थि का क्रारण द्दोजा- 
येगा। इसलिये सर्व नयों की कंचित्‌ सत्याथेता का अद्भान करनेसे ही 
सम्यकुदृष्टि होसक़ता- -है । । हर 

जगत 'में अनन्त जीव ओर अनन्त जड़न्परमाणशु हैं | विकारी अब- 
स्था में संयोगभाव, राग-ढेष और अज्ञान' जिसे है उसके अशुद्धता व्यघ- 
हार से सत्याथ है। उस अवस्था के भेद को गोण करके अखंडलभाव 
में दथ्यदृष्टि से देखुने पर कोई भात्मा विकाररूप नहीं है, शणिक 
अवस्था जितना नहीं है| किन्तु यदि कोई एकान्त शुद्धननय का पक्ष लेकर 
वर्तम्रान अवस्था को साज्ञात्‌ पूरी शुद्ध -मानले-पूरदशा के प्रगठ न 
होने पर मी उसे ग्रगट जानले और अशुद्ध अवस्था को न माने तो फिर 
सग को दूर करने का पुरुषार्थ करने की बात *ही कहँ। रही ! इसलिये 
'तू दुःख से मुक्त द्वो-यद शाह्यकथन ही मिथ्या सिद्ध -होगा । इसलिये, 
भात्मा निश्चय से शुद्ध है और पर्याय से अशुद्ध है, इसतप्रकार . दोनों 
अपेक्ञाओं से जानकर शुद्धुलमाव के लक्धंष से पर्याय की अशुद्धता -को 
दूर करने का . पुरुषार्थ करे तभी पूरे शुद्धता प्रगठ होी। :. .. + 

जीव में, 'पराश्रितभाव --करने से, प्रतित्तमय 'राग-द्वेष-मोहरूप नवीन 
-विकारी भवस्था उत्पन्न होती दै, और वह विकारी अवस्था' ही संप्तार-है । 
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बह विकार स्वभाव में- से नहीं भातां; यदि विकार स्वभाव में से झाताः 

हैं। तो कभी दूर नहीं होसकता । भात्मा “को कर्म यो 'परवस्तु बलोते 
सग-द्वेंष नहीं कराते। जब्र ख॒र्य स्वलदय को चूककर परवर्तु पर लक्ष्य 

करके उसमें शुभ-्भशुभं भाव से ( अच्छा-बुरा मानकर ) रुक जाये तंब.. 
उस माव को आरोप केंके जेड़कम को राग-देज का निमितत कहां जाता 
है| और यदि रागांदिकभाव में युक्त न होकर संवलदुय से ज्ञान करें तो 
कर्त ज्ञौन में निंमित्त केंहा 'जाता है। किन्तु इतना निश्चय है कि जबजीब॑ 
सांग-द्वेष करता हैं तब सन्मुख परवस्तु-नड़कर्म अपने-अपने खतंत्र कारय 

से उपस्थित होते हैं और उनमें युक्त होकर आत्मा स्वये विकारीमांव 

फरता है। परलद्य किये बिना स्लक्ष्य से विकार नहीं होसकता । अखंढं 

अंद्धा। में' अवस्थामेद नहीं. हैं। किन्तु ज्ञान में पूर्ण शुद्धत्वभाव॑ और 

यतेमान भपूर्ण अबव्या दोनों को बराबर जानना चाहिये । 

विपरीत पुरुषा्थ के कारण जीव में विकरारी भ्रवत्था निज में हीं 

छोती है ओर पूर्य शुद्धचभाव के. लक्ष्य से-पुरुषाथ से वह दृर की 

जासकती दै। 


कोई कहता है कि-जाग्रृत अवस्था में कुछ ओर ही दिखाई देता 
है तथा चप्नावस्था में कुछ ग्रलग ही दिखोई देता है, इसलिये जो 
स्वप्ावत्था में दिखाई देता है वह भ्रसत्‌ है अर्थात्‌ उसे मानने की 
आवश्यक्ता नहीं है। किन्तु जो 'है? उसे जानना' तो होगा ही न 
धसतु , असत्तू के रूप में भी हैं, ऐसा तो जानना ही पड़ेगा । यदि ऐसा 
साने कि स््त कोई वंत्तु ही नहीं है ओर उसका सर्वधा भ्रभाव 'ही है, 
तो जो वस्तु नहीं है उसका ज्ञान कहूँ। से आया? यदि स्वप्तदशां को 
५ माने तो स्तन का ज्ञॉन करने वाले को भी नहीं माना जासकेगा। 
स्वप्त एक अवस्थां है और बह ॒त्रिकालस्थायी किसी -वरतु ' के आधार से 
ही होती है। इस्तप्रकार व्यवहारभवस्था सत्यार्थ है, उसका ज्ञान करनां 
आावश्यक' है | किन्तु वह अवस्था नित्य इंकरूप: रनेवाली .नहीं: हैं, इस 
अपेक्षा से अमूता्थ है। हे 60288 डा 


जीबाजीवाधिकार : गाया-१४ , [ २३६. 


; . #अतमान- अवस्था है, निमित्त है, उसका निषेध नहीं किया, किल्तु 
अपनी अवस्था ओर. बाह्य निमित्त जैसे हैं उन्हें वेसा ही जानना सो 
व्यवहार कहा गया है। ४ 
; स्वज्ञ के. स्थादबाद को समककर जिनमत का सेवन करना चाहिये, 
मुख्य-गोण कथन को छुनकर सर्ववा पकान्तपष्षा को नहीं पकड़ना 
अाहिये। जगत में घर्म भनेकप्रकार से माना जार॒हा है, किसीको 
शुकान्त- शुद्धनय का पक्ष है तो किसी को एकान्त भअशुद्धनय का पक्ष है, 
रस सम्पूण विरोधी मान्यता को दूर करके . इस कथन में टीकाकार 
झाचायेदेव ने स्याह्मद वताया है। पर से मिन्न ओर त्रिकाल पूर्ण 
शुद्धस्वमाव के निगोय .के बिना विकार का नाश. नहीं होगा, ओर यदि 
अपने को विकारी भवस्था जितना बन्चवाला ही माने तो किस रघमाव 
के लंध््य से अधिकारीपन' प्रगट करेगा ? तात्यये यह है कि-यदि दोनों 
इपेक्षाओं को माने तो विकारी पर्याय का नाश करके शुद्ध ध्विकारी- 
स्वभाव को प्रगट कर मकेगा। 
यहँ। यह जानना चाहिये कि जो यह नय दै स्रो अ्रतज्ञान-प्रमाण 
का अंश है; श्रुतज्ञान बस्तु को पराक्ष बताता है, इसलिये यह नय भी 
परोक्ष ही बतातां है। बिल्कुल स्पष्ट ओर पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान तो तेरहवें गुण- 
स्थान में होता है। जैसी श्रद्धा केवलज्ञानी को है वैसी ही सम्यकृद्ृष्टि 
को भी है, मात्र भपूर्याज्ञान के कारण परोक्ष है, फिर भी भनुभव की भपेक्षा 
से केवली के समान ही अंशतः सत्तात्‌ आनन्द का स्वाद लेता है।- 
जैसे-कोई भन्धपुरुष मिश्री खाता हैं तो उसे उम्रका वैसा, ही स्वाद 
माता है जैसा चक्तुष्मान पुरुष को मिश्री का स्व्राद झाता है;, भन्तर्‌, 
इतना ही है कि पअन्धपुरुष मिश्री को प्रत्यक्ष देख. नहीं सक्रता । 
इसौप्रकार ध्म्यक्रश्ञानी ओर पूर्णज्ञानी को आत्मा का अनुभव होता है 
किन्तु निम्नदशा में 'प्रम्पक्ज्ञानी को प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं द्वोता | ह 
.. शुद्धद्रव्याधिकूनय का विषयमभूत्‌, बढ़झूड़ भादि 'पीच भावों से रह्वित . 
जाता चेतन्यशक्तिमान्न है। वह याक्ति भात्मा में परोप्षरूप से 
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विद्यमान ही है। सम्पूर्ण आत्मा का अनुभव 'बतेमान'' में“ अगठ' निर्मेल 
ति-श्रुतज्ञान में प्रत्यक्ष नहीं है तंथापि' उत्तके यथार्थ प्रमाशरूप शुद्धनर्य 
के द्वारा अनुमान करके यह ठीक निशयरूप से माना जासकरता हैं कि- 
सम्पूर्ण स्वभाव चैतन्यशक्ति से पूँण है ओर उप्तर्मे भरप्रगठ'- पूरी आ्ान- 
शक्ति ; ५ ४ 5 
वतंप्रान पराक्षज्ञान की व्यक्त-प्रगट दशा कमे के संयोग से मति* 
श्रुतादि ज्ञानरूप है वह ' कथथंचित अनुभवगोचर होने से ,ग्रत्यक्षरूप भी 
इलांती है। मति-श्रत के निमल होने पर, खलक्य में ऐकाग्र होने से 
चैतुथ गुणत्थान में भी केवलज्ञानी के समान अेशते: सक्षांत्‌ अनुभत्र 
होता है, वहूँ। मांत्र अनन्तंग्रुण का परोक्षदशन हं।ता है, 'प्रत्यक्ष नहीं १" 
:: जैसे वर्तमान में कोई जीत राग-द्वेंष या हथे-विधाद का सत्र संत्रे 
एन करे ओर कहे कि हृदय सदा घघकता रहंता है, कहीं. भी चने 
पहीं ,पड़तो । उस मनुष्प का भाकुलताभाव इष्टिगोचर नहीं होता तथापि 
दढ साक्षात्‌ आकुज्नता का वेदन काता है। उप्रप्ते विररीत मैं निराकुत | 
आंननंदमप शुद्ध हूँ. पृष्ठ हूँ, ऐसे निर्णय से युक्त खथाव के बल से 
पकाम्र होने पर विकल्प का वुद्धिपृतक्र लक्ष्य छूठकर अपूर्वे शांति का 
अंशर्तः प्रत्यद्षा अनुभव करता है। 
आत्मा चतन्यरूप शान्ति का सागर है। भूनरहित-आकुज्ञतारद्ित 
एंगलभात्र को स्त्रीकार किया कि वहीं भांशिफ शांति का झजुमत्र होता - 
है. ओर अविकारी पूर्ण ग्रतोति के वल्ल से प्रत्यत् अनुभत्र होता है; और 
: उसके लिये किप्री दूपरे से पूद्नने को नहीं जाना पड़गा। जैसे क्रिपीने 
दस-पीच लाख रुपये कमाये हों तो उप्ते गाव में ढोल पिठाने कीं 
सावश्यक्ता नहीं होती अथत्रा किसी से कह-छुनऋर स्वीकार कराने का 
स्यत्न नहीं काना पड़ता। इसीप्रक्ार मिश्री की एक डली का प्रत्यज्ञ खाद 
खैने के बाद यह विश्वास्रपूर्वऋ ग्रतीति होजातों है कि पंरेक्षं ह॒जॉरों में 
- मिश्री ऐसी ही है; इसीप्रकार झांशिक 'निराकुल अनुपम शांति में-अनन्त 
पुरुंघाथे का बल भीतर॑ से झाता है, खबं दृष्टि में त्रिलोकीनाथपरमांत्मा 
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बतमान में होजाता है, इसके लिये किसी से पूछने को नहीं जाना पड़ता- 
यह ऐसा नगदघ् है। 


सम्पूणाज्ञान-केवलज्ञान छ्नमस्थ को प्रत्यक्ष नहीं होता, तथापि यह 
शुद्धनय आत्मा के केवलज्ञानरूप को परोक्ष बतलाता है। निम्नदशा में 
सम्पूर आत्मा साज्ञात्‌ प्रत्यक्ष लक्ष्य में न भाये तथापि अपने को पर से 
भिन्नरूप से स्वभावरूप लक्षण से निश्चय करनेवाला अशतः प्रत्यक्ष 
निर्मेलज्ञान है, वह सम्पूरश! भ्रप्रगट निर्मलज्ञान की भात्मा में प्रतीति करता 
है। वह पूर्ण को पाज्ञात्‌ न जाने किन्तु स्वानुभव का चेदन वर्तमान 
पपूरोज्ञान में अशतः प्रत्यक्ष होता है । 


जबतक यह जीब शुद्धनय के द्वारा पूण ज्ञानधन, पर से मित्र 
आत्मा को न जाने तवतक रागरूप घिकलप से छूटठकर निविकल्प पवित्न 
प्रोत्मा के पूर्णरूप का ज्ञान-श्रद्वान नहीं होता, इसलिये श्रीगुरु ने: इस 
शुद्धनय को प्रगट करके उपदेश दिया है । ४ 


साज्षात्‌ तीथंकर भगवान से प्राप्त उपदेश गुरुपरंपरा से चला आाया 
है, उसे सतपुरुषों ने अनुभव में उतारकर, जिप्षसे जन्म-मरण दूर होता 
है ऐसी शुद्धद्ृष्टि से अज्ञानरूपी अवकार को मिटाने का उपाय शुद्धनय 
है यह जानकर, सेस्तारा जीव के भावमरणों को दूर करने के लिये 
झकणाय करुणा करके, शुद्धनय को ही मुझ्य करके भत्येत बलपूर्बक 
छउप्तका प्रगट उपदेश दिया है। आत्मा जड़कम के बन्धन से रहित, 
पर में कार्य-कारण से रहित पूर्णेज्ञाधन स्वभाव है, उसे यध्रार्थ जानकर 
उसका श्रद्धान करना चाहिये, पर्यायबुद्धि नहीं रहना चाहिये, अर्थात 
वर्तमान संयोगी अवस्था को अपना स्वरूप नहीं मानना चाहिये। पर 
में करत की मिथ्याबुद्दि के फललरूप भनादिकाल से परिश्रमण कर 
रहा है। इसलिये उम्त भूल का त्याग करके-मैं बतेमान अवस्था जितना 
ही नहीं हैँ किन्तु विक्रारी अवस्था का नाशक (है, इमप्रकार शुद्धनय के 
द्वारा पूण -केबलज्ञानखभावी भातष्मा को छ्ीकार करना सो सच्ची- 
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श्रद्धा का विषय है । पूरष्वरूप शुद्ध आत्मा के यथार्थ निगय के बिना सच्ची- 
श्रद्धा नहीं होसकती और स्वरूप की सच्ची श्रद्धा के ब्रिना यथाय चारित्र 
ओर केचलज्ञान नहीं हंसकता | 


यहा कोई यह पूछ सकता है कि-ऐसा आत्मा प्रत्यंज्ञ तो दिखाई 
देता नहीं है, इसलिये व्रिना देखे ही श्रद्धान करना मिथ्याश्रद्धान है ? 


आचार्यदेव प्रशनक्वार का प्तमाघान करते हुए कहते हैं विः-कोई मी 
व्यक्ति जिज्ञासामात्र से समझने के लिये प्रश्न पूछे ओर सत्य को सुनने 
के लिये उत्छुक हो तो उसे भी पर से भिन्‍न आत्मा की बात भली- 
मौति समझ में आजाती दै। पत्मनेदि आचाये कहते हैं कि-जिम्त जीव ने 
प्रसन्‍नचित्त से चैतन्यखरूप आत्मा की बात को सुना दै वह भव्यपुरुष 
भावी मुक्ति का माजन भवश्य होता है। अतरंग से सत्‌. का भादर * 
करनेवाला - पात्रजीव अल्पकाल में केवलब्नान ओर मोक्ष प्राप्त करने के 
लिये अवश्यमेव पात्र है। श्त्‌ की स्वीकृति के बाद समझने के लिये 
आशंका हो, वारम्बार छुने और समम में न आये तो पूछे, उप्तमें अकु- 
लाहट या झालस्य न लाये तो वह अवश्य प्मक में आजाता .है। 


जिज्ञासु की ओर से समकने के लिये ऐसा प्रश्न उपस्थित किया 
गया है कि-शुद्ध ओर मुक्त आत्मा ग्रत्यज्ञ दिखाई नहीं देता तो हम 
उसे बिना देखे-जाने, यों द्वी कैंस मानले? 


.. उत्तरः--मात्र देखे हुए का ही श्रद्धान करना, सो तो नास्तिक 
मत है। जैसे-अपने पिता की सातवीं पीढ़ी को प्रत्यक्ष नहीं देखा है 
फिर भी अनुमान से सिद्ध होता है कि सातवीं पीढ़ी अवश्य थी, उसमें 
कोई शंका नहीं होती। जबकि मैं हूँ तो मेरे पिता के पिता और 
उनके पिता की परम्परा अततक अवश्य होगी। इसीग्रकार समुद्र का 
दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता फिर भी वह -निःशेक माना जाता है। 
पेट की अँतें दिखाई नहीं देतीं फिर भी उसे मानता है। खाये हुए 
अन्न की विष्टा बनती दिखाई नहीं देती फिर भी उसे मानता है, कुनेम॑ 


जीवाजीवाधिकार-१४ २४३] 


गोलियों से बुखार “मिट गया यह्द दिखाई नहीं देता फिर भी बसे 
मानता है-इसप्रकार अरूपीभाव का. अनुभव प्रतिसमय होरहा है। 

वर्तमान में पुण्य-पाप नहीं किया फिर भी धन इत्यादि का संयोग 
प्राप्त होता है, वह वर्तमान चतुराई अथवा सयान नहीं किन्तु पूर्वक्ृत 
पुण्य का फल है; वह पुण्य भांखों से दिखाई नहीं देता फिर भी 
बाह्य में संयोग देखकर उस पुण्य की मिठाप्त का साक्षात्‌ वेदन-करता 
है। उसप्तमय वह ऐसा विचार कमी नहीं करता कि उप्त अरूपी 
पुण्यमाव को प्रत्यक्ष देखूँ तो ही मानूँ तथा उपरोक्त सभी बातों को 
प्रत्यक्ष देखेँ तो ही मारनूगा। ना 

यह किसने ज्ञात किया कि नीबू खट्टा है? क्‍या जीम ने ज्ञात 
किया है? .जीम तो जड़ है उसने नहीं जाना, किन्तु उसी स्थान पर 
जीभ से मिन्न अरूपी ज्ञान विद्यमान है जिपने उप्ते जाना है। यदि 
जीम इत्यादि इन्द्रियों से ज्ञान होता हो तो निर्मीत्र-घृत शरीर में ज्ञान 
क्यों नहीं होता ? सच बात तो यह है कि जाननेवाला (ज्ञाता आत्मा) 
शरीर से भिन्न रहकर जानता रहता है। म 
. जैनशासन में प्रत्यक्ष भर परोक्ष दोनों ज्ञान प्रमाण माने गये :हैं। 
उनमें से आगमग्रमाण परोक्ष है, उसका भेद शुद्दनय है। उप्त शुद्ध 
'नय की दृष्टि से शुद्धआत्मा का श्रद्धान करना चाहिये, केत्रल व्यवहार- 
प्रत्यक्ष का ही एकान्त नहीं करना चाहिये। पहले शाख्नज्ञान के द्वारा 
जानले, फिर अन्तरंगदृष्टि से अनुप्तानप्रमाण करे कि-मैं नित्य ज्ञान- 
स््रभावी हूँ। जिम्तका खमाव ही ज्ञान है वह हीन-भपूर्ण या पराधीन 
कैसे होसकता है! जबकि में ज्ञायकस्वमावी हूँ तो किसे नहीं जानूँगा ! 
इसप्रकार झपने पूर्ण सर्वज्ञस्वभाव को परोक्षज्ञान से पूणे-निश्चयरूप 
से लक्ष्य में लिया जाप्तकता है। 

यदि पिताजी किप्ती वह्दी में यह लिख गये हों कि-सो तोला सोना 
. अमुक् स्थानपर घरती में गड़ा हुमा है, तो वह सोना प्रत्यक्ष न होते 
हुए भी झपने पिता के विश्वास के आधार पर मान लिया जाता दै। हसी- 
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फिर वह झाये कहाँ से ? में पर का कुछ कर सकता: हैं, मेरी प्रेरणा 
से देह की क्रिया द्वोती है, परद्रव्य मेरी सह्दायता करता है, पर॒व्य से 
मुझे लाभ होता है, मैं पुण्य-पाप का कर्ता हूँ, और मैं बन्धनयुक्त 
हैं इसप्रकारः के रोगों को दूर करने के लिये पहले सर्वश््कथित निर्दोष- 
स्वभाव का भोश्रय ग्रहण कर। मुक्तदशा होने से पूर्व मुक्तमाव का 
यथाथे निणय होसकता है। पहले से ही स्वभात्र को पूर्ण और मुक्त 
माने बिना उप्तमें स्थिर होनेरूप चारित्र नहीं होसकेगा । 
व्यावहारिक विषयों में भी प्रत्यक्ष नहीं दिखता, फिर भी लोग उन्हें 

मान रहे हैं। माता पुत्री को रत्तोई बनाने की विधि बतलातो है और 
पुत्री अपनी माता के कथन पंर विश्वाप्त करके उम्रीप्रकार भाठा, दाल, 
चावल भोर मप्ताला इत्यादि लेकर भरच्छी रसोई बना लेती है; इसीप्र- 
कार सरबवेज्ञ की भाज्ञा का ज्ञान करके, अन्तरंग में श्रद्धा के लक्ष्य पर 
भार देकर, स््रभाव की रुचि की एकाग्रता होने पर केवलज्ञानरूपी . पाक 
तैयार होजाता दै। चैतन्य मगवान आत्मा निविकल्प ज्ञानानन्दरूप से 
त्रिक्ाल शुवस्वभाव में निश्चल होकर विराजमान है। यदि शुद्धदृष्टि से 
देखा जाय तो उसमें पुण्य-पाप की ज्ृत्तिरप छिलके हैं ही नहीं, 
किल्तु पूरस्वभाव को भूलकर, स्वलद्य से हटकर, पुण्य-पापरूप विकार 
मेरा है और में पुण्य-याप का कर्ता हूँ, इत्यादि निमित्ताघीन दृष्टि से 
वाह्मलक्ष्य करके अठक जाता है ओर पर का अमिमाने करता है। उससे 
विपरीत, त्रिकाल पूर्ण ज्ञानघन स्वभाव से आत्मा में एकाकारता का निश्चय 
करे तो वह झपना स्वभाव होने से स्त्रये पूर्णता की निःसन्देह श्रद्धा कर 
सकता है। शुद्धनय को मुख्य करके ओर बतमान अवस्था के अशुद्धनय को 
गौण करके चौदह॒वीं गाथा का साररूप कलश निम्नप्रकार कहा हैः-- 

न हि, विदधति वद्धस्परष्टभाव्ादयोज्सी 

- स्फुटमुपरितरंतोप्येत्य यत्र प्रतिंष्ठाम्‌। 

अनुभवतु तमेब द्योतमाने समंतात्‌ , 

'जगदपगतमोदीभृय सम्यक्स्तभावम्‌ ॥११॥ 


श्ष्व ] समयसार प्रवचन : दूसरा भाग 


ब् 


आजचारयदेव सम्बोघत करते हुए कहते दूँ किन जगत के सन्त 
जीदी ! इस मम्पक्त्ठभाव का अनुब्रन करो जिमके दागा मिव्यामान्यर्ता 
का नाश्च करके यवाये अद्धासदित समाव में एकाप्र हुआ जामके ॥ 


हट. श्् 


कि शुनायुत अशुछता का अनुमत्र न करा; शरीर, मरने, 


चाणी की ग्रद्त तुम्हारी नहीं है ओर नुम्हरे आत्मा में एकरूप से 

£2 रहदेवसली नहीं छ- 25 आस 5 न पी 
सदा स्थिर रहर्॑वाला सहां हैं। चढह घज्िक्तासमांत्र तुन्हार स्रस््य मे नहा 
हैं इसलिये उससे रहित अपने छुद्धस्चनाव की अरद्धा करों। जन्म-मरख 
सी के जज पक विमकक 2 स्वतंत्र स्वमाव |» 2 
की उपाधि के साशक अपने यवाथ खतंत्र खूमख़ को नहीं जानागे 
टु 3. +» ७. स्वतंत्रता हि ३ चात 2 
दा ऋखजनेत्र कहे से हमे £ उप खनत्रता का प्रगद करने को वोत यहा 

कण, हे 4 यथ मक्ति या 
कही जार्‌ईी है, वह ययाथथे मुक्ति का मागे है । 
७ + झट भाव जि न 
तू अपने में अच्छा-छुरा राव अबबा अच्छेन्चुरे मात्र से रहित 


'तरागता के अतिरिक्त दुंगग कुछ नहीं कर मकता। जीत्र पर में अप- 


नेपन . की मान्यतान्यय भाव करता दे. किन्तु एर को . अपना कर्मी नहीं 
बना झ्क्तनना | मात्र वह अड्डानभाव से मानता है किन मेरे द्वारा 
ह।ता हैं ओर इसे में करता हैँ। उस विस्रीत मान्यतारूम भूल को दूर 
करके आत्ना को पर से मिन्न, पुण्व-पाप के विकार से भिन्न स्मावरूष 
'देखा जाये तो इम बन्चन ओर सेवोगीमाव को बताने वाले अशुद्ध व्य- 
बहार के भाव स्पष्टतया-प्रगव्झूप से नित्य शुद्धस्माव से मिन्नरूप में 
उपर ही दिखलाई देने छगते हैं, तथापि दे स्रभाव में प्रतिष्ठा को 
प्रात नहीं होते, अपान्‌ उन्हें खमाव में आधार प्राप्त नहीं होता; इमलिये 
वे श्लोभा या स्थिता को प्राप्त नहीं होते । 


जैसे पानी के ऊपर तेल की डूँद तेरती रहती है, वह पानी के 


मंतर नहीं जापकर्ती, तेल और पान: अलग किये जामकठे हें; इर्सःप्रकार 


आत्मा से बाह्य -वतेमान प्रगट अवस्था सें कम के सम्बन्ध से अज्ञान- 
| जे क्नियि जाने >> हि ग-देबभाव न परतर लॉनवर्न 

भर से किये जान वाले राग-देषभाव मीतर के शुद्ध ज्ञानवन स्वमाव 

में प्रवेश को ग्राप्त नहीं होते | झात्मा का स्माव अविकारी है, उप्रके 

लक्ष्य से क्रम्मी मो राग-द्ेघ नहीं होता। जब जीव परलद्य करता है 
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तंब वतेमान प्रत्येक्मय की अवस्था में शुभाशुभ विकार का भाव 
होता है, किन्तु वह खमाव में नहीं है। वह परलक्य से होता है इस्त- 
लिये दूर किया जासकता है, ओर स्वभाव नित्य रहनेवाला श्र॒त्र -है। 

यदि नित्यस्थायी अविकारी शुवस्रभाव ओर अज्ञान अवस्था में होने 
वाले क्षणिक मलिन भाव एकमेक होगये हों तो मलिनभाव स्वभाव से 
झलग नहीं होपकते ओर स्वभाविक निर्मल गुणों का नाश होजायेगा। 
किन्तु स्वाभाविक निमलगुण कभी भी विक्राररूप नहीं होते | गण न तो 
दोषरूप हैं ओर न दोष गुणरूप हैं। - 

गुणः--आात्मा में त्रिकाल रहनेवाली शक्ति गुण है। अपनी-अपनी 
सम्पूणशक्ति को लेकर अनन्तगुण हैं; उसप्तें परनिमित्त का भेद या 
उपचार नहीं है। 

दोषः--वतंमान झत्रस्था में, जत्रतक पराश्रितदृष्टि रखे तबतक 
व्यवहार से एक-एक समय की अन्रत्या जितना जो राग-देष-मोहरूपी 
मधीन विकार द्ोता है सो दोष है। स्वभाव में विकार नहीं है। 

जैसे सूये में अन्धकार है ही नहीं इसलिये सूयये का काये भन्धकार को 
उत्पन्न करना नहीं है, किन्तु सूर्य के स्वभाव के बल से प्न्धकार स्वयं 
नाश होने योग्य है; इसीग्रकार चैतन्य आझात्मा के ख्रूप में त्रिकालस्‍्थायी 
अनन्तंगुण अपनी पूरे निर्मलशक्ति से भरे हुए हैं, उस स्वभावमाध में से 
राग-द्वेत्र अथवा मोहादिक विकारीभावों का उत्थान नहीं होता, किन्तु 
जब स्वभाव का लक्ष्य भूलकर, ओर कर्म के संयोग का निमित्त पाकर 
जीव बाह्य में लक्ष्य करता है और उसमें भात्रों को युक्त करता है तत्र 
वह अस्थिरता को लेकर राग-द्वेष के विकारी भाव करता है। परपदाथे 
में कुछ लेन-देन करूँ, अथवा पर में अच्छे-बुरे की इत्ति जीव करता 
है बह झनादिकाल से परलरुप से समय-समय पर नवीन करता है तभी 
होती है; ख्वलक्ष्य से रागादिक विकल्‍प नहीं होते, क्योंकि झात्मा के 
स्वभाव में ढःखरूप आकुलता की शुमाशुभ लगन नहीं होती । स्वभाव 
को पहिचानकर श्रद्धा किये बिना विकल्प नहीं दूटता 
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: चैतन्यज्ञानसरोबर्‌ भात्मा में से निमल श्रद्धा ओर ज्ञान का प्रवाह 
ञ्ाता है; वह स्लेक्ष्य में स्थिर रहे भोर पर में लक्ष्य न॒ जाये तो 
घामान्य एकरूप स्वभाव में ही मिल जाता, है। किन्तु जब तीजत्र-मन्द 
थराकुलतारूप शुमभाशुभभाव परलद्य से करता है तब भघशुद्धता भाती 
है। वह एक-एक समयमात्र की होने से अविकारी स्वभाव के लक्ष्य से 
दूर की जासकती है। 


त्रिकाल निर्मल शुद्धस्बसाव और वर्तमान अवस्था-दोनों को यथा्थेतया 
जानकर, अवस्था की ओर का लक्ष्य गोण करके, शुद्धतय को मुख्य करके, 
उसके द्वारा पूरी शुद्धात्मा की श्रद्धा करना, उसीका लक्ष्य करना भौर 
उसमें एकाग्र अनुभवरूप स्थिर होना सो यही चैतन्य स्वभाव का कत्तेब्य 
है, उसीमें चैतन्य की शोमा है। विकार को-पुण्य-पाप के भावों को 
अपना मानकर उसका कर्ता होने में चैतन्य स्वरूप की -शोमा नहीं है, 
वह चेतन्य का केत्तब्य नहीं है। 

यहाँ देहादि की क्रिया करने की अथवा पर की प्हायता की .बात 
तो है ही नहीं, किन्तु तत, तप इत्यादि के शुभभाव भी. चेतन्यर्वरूपी 
बीतरागी स्वभाव में विरोधरूप हैं, विन्न करने वाले हैं। नित्य ऐसा ही 
होने से ज्ञानीनन उस्त शुभभाव का भी आदर नहीं करते। वे भाव 
अपने एकरूप स्वभाव में नहीं हैं इसलिये बाह्य में लक्ष्य जाता है; स्व 
नित्य एकरूप ज्ञानभाव से झंस्ति है, उप्में क्णिक पुर्य-पाप के भावों की 
लास्ति होने से उन भावों को निश्चय से अभूतार्थ मानना चाहिये। 


वर्तमान में प्रत्येक आत्मा का ऐसा परमार्थस्वरूप है, किन्तु लोगों 
की बाह्य लक्ष्य छोड़ना भच्छा नहीं लाता। स्वाश्रित पूणेस्वरूप की 
प्रतीति नहीं है इम्नलिये पराश्रय से सुख मानते हैं, किन्तु पराश्रय तो 
वास्तत्र में दुःखरूप ही है। चाहे जिस उपदेशक के उपदेश का 
निर्मित्त पाकर वैत्ती तत्परता वाले या उनके कथनालनुस्तार आंखें बन्द 
करके कूद पड़ने बाले -बहुत से लोग .हैं। इस्त जगत में भन्धश्रद्धा को 
लेकर स्तंत्नतापूर्वक भेड़ियाधततान चल रहा है । अपनी चिन्ता किये 
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बिना स्वतंत्र सुखस्वरूप वस्तुस्वमाव नहीं समझा ,जासकता;, :यथार्थ 
स्वरूप को घुनते का योगे मिलना भी कठिन है। कोई किसी की प्मझ- 
शक्ति नहीं देसकता ओर खये सर्वज्ञ के न्यायानुप्तार खतंत्र को प्रममे 
बिना 'अशमान्न घमं या घंमे का मार्ग नहीं है। भात्मा का धर्म श्रन्त- 
रंग में ही है। बाह्यक्रियां में, किसी वेश में, अथवा तिलक-छाप में 
अथवा किसी सम्प्रदाय के पक्ष में आत्मा का धर्म नहीं है, भात्मा का 
धर्म भात्मा में ओर आत्मा से ही है। व्यवहार और निश्चय दोनों 
झात्मा में हैं। आत्मा का व्यवहार भी बाहर नहीं है। इसप्रकार भात्मा 
स्वतंत्र, परिपूण है, तथापि यदि कोई बाहर से भात्मा का धर्म मामता 
है तो भी वह खतंत्र है। 

पंचमकाल के जीव समझ सकें इसलिये आाचायदेव ने धम का स्वरूप 
कुछ प्रकारान्तर से श्रथवा हलका करके नहीं कह दिया है, किन्तु भननन्‍्त 
सर्वज्षों के द्वारा कथित एक ही मागे बताया है। लोगों की सममत में न 
झ्राये इसलिये सत्य को कुछ बदल दिया जाग्रे ऐसा कभी नहीं होप्तकता; 
पत्य का प्रकार त्रिकाल में एक ही होता दै। 

रागादिक-बाह्यमाव सख़रूप में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं छोते, 'इसके 
दो झथे हैं:-- 

(३१) भविकारी 'मुब्वमाव में वे आधार को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि 
स्वभाव में गुण ही है और गुण में रागन्द्रेषरप दोष कभी भी नहीं है। 

(२) रागादिकभाव स्वरूप में शोमा को प्राप्त नंहीं द्ोते कैयोंकि 
चाहे जैध्ा शुभराग हो किन्तु वह बीतरागी स्वभाव का विरोधीभाव है 
जो वीतराग हुए हैं वे सब शुभ या अशुभ दोनोंप्रकार के भावों को नाश 
करने के बाद ही हुए हैं.। कोई भी राग को रखकर वीतराग नहीं 
होसकता । मैं राग का नाशक हूँ, राग मेरा स्वरभाव नहीं है, “ऐसी 
गुण की अतीति के बल से शुद्ध संम्यदरीन-जौान ओर «अंशिक शुद्ध 
चारित्र ग्रगट होता है। श्रद्धा में राग का नाश-द्वोने के बाद क्रमश 
दाग को दूर करके पूर्ण वीतराग होता है। ८ 
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'.- ऋषघधादिकभाव क्णिक भवस्थामात्र तक ही होने से वे एकक्षखं 
'में .दूर होजाने योग्य 'हैं-दूर किये. जासकते हैं । पहले सच्चीश्रद्धा के 
अंल से उन भावों क़ो गोण -करके-दष्टि में नाश करके, पंश्चात्तू स्वभाव 
में .एकाग्रतारूप .चारित्र के वल से उनका सम्पूर्ण नाश करता है। ऐसा 
"त्रिकालनियम .होने से विकार के .नाशक शुद्ध अविकारी “त्रिकालस्थायी 
अखगण्ड .ज्ञानघनस्वभाव में . उन क्रोधादि भावों को झाधार नहीं मिलता; 
वे क्रोधादिमाव स्वभाव में नहीं हैं, इसलिये .वे स्वभाव में शोभा 
नहीं: पाते । ह 

त्रिकाल ज्ञायकस्रभाव 'में विकार को नांस्ति होने से राग-द्वेष के 
किन्हीं भावों को स्रभाव में स्थान नहीं मिलता ओर उत्त विकार के 
झाधार से भ्रात्मा का कोई गुण प्रगट नंहीं होता। ऐसी प्रतीति के. 
बिना ब्रत, पूजा, भक्ति इत्यादि के चाहे जैसे शुभभाव करे तो भी उस 
राग से 'वीतरागी स्वभाव को कोई लाभ या -प्रहायता नहीं “मिलती+4 
भीतर गुण- भरे ' हुए हैं, उनकी एकाकार श्रद्धा से गुण में से ही गुख 
ग्रगठ होते हैं-ऐसा त्रिकालनियम है। 2 

पानी को 'उप्णुता का ओआधार नहीं है। यदि ऐसा दवोतां तो 
उप्णता का अभाव होनेपर पानी का शीतलसख्भाव नष्ट होजाना 
चाहिये, .किन्तु ऐसा त्रिकांल में भी नहीं होता | पानी भपने शीतल- 
स्भाव के आधार से है, उष्णता के आधार से नहीं है।इसीप्रकार पूर्ण 
ज्ञानांसन्द भावत्मस्वभाव नित्य ,अविकारी है, वह द्ाणिक राग-द्वेष का -आधार 
नहीं रखता, ओर दाणिक, विकार को आत्मा का आधार नहीं है। यदि: 
' परस्पर, (विकार को अविकार- का भ्ोर झविकारी' ख॒माव को विकार का). : 
आधारभाव माने-तो विकार भोर भात्मा, एक ही होजायें भोर विकार 
का नाश होनेपर भात्मा का ओर .उसके: झनन्‍्त गुणों का, नाश होजा-; 
थेगा, ऐसा मानना पड़ेगा |- विकार स्वभाव में नहीं है इसलिये विकारी 
भाव .दूर होने योग्य है,,ओर - आत्मा का , खमाव त्रिकाल अबरूप से 
रहनेवाला है। ६. है 5 08 कह 
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पुण्य-पाप की चुत्ति अन्तरंग झ्ुव॒ख॒भाव से बाहर दौड़ती है, इसलिये 
बह दोणिक-उत्पन्नध्वेसी है। स्वभाव के भाव से-नित्य भस्तिस्वभाष की 
प्रतीति से वे पुण्य-पाप के विकारीमाव दूर होसकते हैं, इसलिये पहले 
श्रद्धा में शुद्ध्वभाव की निःसन्देहता करनी चाहिये, और ऐसा निश्चय 
करना चाहिये कि मैं पूरीत्वभावी नित्य अबिकारी हूँ। 

ज्ञानस्यभाव नित्य एकरूप है, वह वतेमान भवस्थामान्न तक नहीं 
है। जैसे सोने की अँगूठी के रूप में वाह्य आकृति है, वह सोने के 
स्वभाव में प्रविष्ट नहीं होगई है। यदि प्ोना स्वभाव से ही उस झअँंगूठी 
के रूप में होगया हो तो फिर वह सोना कभी भी दूसरे आकार में 
नहीं बदल सकेगा, भर्थात्‌ उप्तसे फिर कोई दूसत्त आभूषण नहीं बन 
'सकेगा, किन्तु ऐसा नहीं होता। इसीग्रकार झात्मा पर्यायभेद जितना ही 
नहीं है, संसार ओर मेक्ष दोनों भपूरण और पूर्ण अवस्था के भेद 
हैं, भात्मा उस भेदरूप-खण्डरूप नहीं होगया है'। जबंतक पर्याय- 
भेद पर लक्ष्य रहता है तबतक विकल्प नहीं टूटते | पहले भखण्ड 
झौर खण्ड दोनों का ज्ञान करके अखर्ड श्रुवस्वभाव को श्रद्धा के 
लक्ष्य में रखे भोर पर्याय का भेदरूप लक्ष्य गोण करे तो खमाव के 
बल से क्रमशः विकल्प टूटकर शुद्ध श्रद्धा-ज्ञान प्रगद होता है, भोर 
क्रमशः स्थिरतारूप चारित्र बढ़ता है तथा राग का नाश होकर पूर्ण 
केवलज्ञान प्रगट होता है इसलिये स्वाश्रित शुद्ध, निश्वयनय पहले से 
ही भादरणीय है। 

कोई कट्टे कि पहले व्यवहार करते-करते निश्चय प्रगठ होता -. है, 
ओर तेरहवें गुणस्थान में शुद्ध निश्चय होता है,.तो ऐसा. कहनेवाला 
व्यवहार और निश्चय को न जानकर ऐसी बात करता है। यदि चोथे 
गुणस्थान में श्रद्धा से पूर्ण भौर झांशिक ययार्थ चार न हो तो पूर्ण 
कहँ। से होगा ? नात्ति में से अस्ति कहाँ। से आयेगी? पहले से ही 
निश्चयश्रद्धा के त्रिना यथाये धमम अंशसात्र भी किसी को, कभी, किसी 
'भी प्रकार से प्रग० नहीं होस्कता । 
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झोर फिर ज्ञान में विकार है ही नहीं। युवावस्था में *भनेकप्रकार 
के तीन्र पाप के किये हों, भोर उनका ज्ञान (स्मरण) वृद्धावस्था में 
करे . तो तब रागद्वेष 'के तूफान के वैसे भाव उ्तस्मय ज्ञान के साथ 
नहीं उठते । बिंकार की नई वासना की वृद्धि विपरीत पुरुषार्थ के कारण 
होती है, ज्ञान के कारण से नहीं । युवावत्थां में अभिमान में चूर 
होकर जो प्ननेक काल्ेकत्य किये थे, कपट, चोरी, दुराचार ओर हत्या 
इत्यादि महा दुष्क्ृत्प किये थे; इसग्रकार विकारभाव का ज्ञान करना 
सो दोष नहीं है, इससे विचारबान को तो वैराग्य उत्पन्न होता है । 
बालक, युवक या पृद्ध-यह सब शरीर की भवस्थाएँ हैं | उनके , साथ 
विकार का. कोई पम्बन्ध नहीं है । किन्तु यहाँ तो विकार का ज्ञान 
विकार, से भिन्न है, और बालक, युवक्र भादि शारीरिक भवस्थाओं. से 
भी. मिन्‍न है, इसलिये, पूर्व विकारी अव्रस्था का ज्ञान करने में वे विकारी 
भाव ,भ्रथवा, उप्रप्तमय को भवस्था ज्ञान के प्वाथ नहीं आती; इससे 
यह निशत्तय हुझा कि ज्ञानगुण में विकार नहीं दवोते | 


'नौतिमान भल्ले जीव असत्य, कपट, चोसी इत्यादि का भादर नहीं 
करते । यदि छापने बड़े-बूढ़ें था कुगुरु इत्यादि कोई अनीति करने को 
कहें तो निर्मयतापूर्वक इन्कार करते हैं ओर दृद्तापूर्वक कह देते हैं कि 
हमने भ्रपना: पुण्य कहीं वेच नहीं खाया है, भर्थात्‌ यदि हमाराःपुण्यो- 
दय 'होगा -तो' रुपये-पैसे .का संयोग झवश्य मिलेगा, किन्तु हम उसे 
प्राप्त करने के लिये अनीति नहीं करेंगे । व्यापार-रोजगार चाहे जैसा 
चले किन्तु उसमें कपट या..किसीप्रकार की झनीति नहीं करते । इस- 
अकार लोकिक सज्जनपुरुष भी दुष्टभाव का झादर नहीं करते, वे 
उप्तमें अपनी शोभा नहीं मानते; किन्तु चौति, सत्य, ब्रह्मचर्य इत्यादि में 
अपनी शोभा मानते हैं । इसीप्रकार क्षणिक विक्रारी भाव बाह्मलक्ष्य 
करने पर होते हैं, ते स्वभावविरोधी कलेक होने से चैतन्यरव॒भाव _में 
शोभा या आदर को प्राप्त नहीं होते,। ,उनकी, स्थिति, उत्पन्नध्वंसीरूप 
से एक्फ्मप्रमात्र को होती है। पहले लाध्रित _ स्वभाव में, ,उनक़ा 


जीवाजीवाधिकार, : गाथा-१४ (| जहर 


लक्ष्य गोण करके, उनका स्वामिल-कतेत्व छोड़कर, विकार को» पर मानकर 
उनका चारित्र के बल से नाश करता है, अर्थात्‌ व्माव में उनकी 
नात्ति ही.है | वह. दूर होने योग्य हैं इसलिये वर्तमान में भी मेरे 
नहीं हैं, यदि वह मेरे हों तो मुझसे अलग नहीं होसकते । त्रिकाल 
में भी विक्लार मेरा नहीं है, ऐपस्ता न मानकर जबतक विकार को झपना 
मानता. है और भपने को विकाररूप मानता है तबतक अनन्तसंसार 
में परिँ्रमण करता है। चैतन्यल्वरूप की अवस्था में' पुरुषाथ कौ 
निरवेलता के कारण ज्ञानी के भी पुण्य-पाप के छाणिक विकार होते 
हैं, किन्‍्तु खमाव की श्रद्धा की प्रबलता में उनका निषेध है । शुद्ध- 
इृष्टि से देखनेपंर चैतन्यमू्ति सदा भखण्ड ज्ञानानंदंधनरूप है | अशुद्ध 
टुंषि से वर्तमान ' प्रत्येंकेक्‍्तम की अवस्था को लेकर विकार ओर 
 विपरीतमान्यता. धननन्‍्तकाल से करता चला भारहा हैं, फिर भी 
यदि त्रिकाल खत्तत्र स्वभाव को पहिचानकर “ यथार्थदधप्टि करे तो छाणे- 
भर में वह भूल दूर होनाती है, और वर्तमान पुरुषार्थ की निवलता 
के कारण जो राग शेष रह गया दै वह ऊपरी-वबाह्ममाब के नि्मित्ता- 
घीन है, स्वभावाधीन नहीं है, इसलिये वह' दूर होसकेतां है ।-( वाह्य- 
निमित्त राग-ठेष नहीं कराता किन्तु वह स्वयं उपरोक्त लक्ष्य से जब राग 
या द्वेघ करता है तब निमित्त कहलाता है )। 


: आचार्यदेव कहते हैं कि पुण्य-पाप 'के बन्धनरूप भाव का कत्तेब्य 
'छोड़ो । यह तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ऐसी प्रथम श्रद्धा करके. प्म्पूरो 
संप्तार का, त्रिकाल के कमेत्रन्थन का ओर विकार का त्याग करो ) द्वव्य- 
स्वभाव तो नित्य शुद्ध ही है, सदा प्करूप रहनेवाला है, अखंड 
है; और क्ञणिक अवस्थामात्र की पुण्य-पाप की भावना अनेकग्रकार 
से मेदरूप है, इपलिये वह शरणभूत न होने से उप खडरूप चशुद्ध 
अवस्था का भ्राश्रय छोड़कर नित्य शुवस्वभाव का आश्रय करो, तो तुम 
स्त॒ये, ही भगवान झआात्मा 'शाख्वत्‌ शरण हो । तुम्हें किस्ती अन्य की शरण 
. की आवश्यकता नहीं है । 
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नित्य एकरूप- - रहनेवाला अविनाशी श्रात्मा पूरे ज्ञानानंदरूप 
वीतरागसमावी है । देहादिक संयोग और पुण्य-पाप की भावना नाश- 
वान है | नाशवान वस्तु अविनाशी स्वभाव में कया करः सकती है १ 
वर्तमान अपूर्ण दशा में भी वह सहायक नहीं है, क्योंकि प्रत्येकमय 
की विकार और देह की अवस्था तुमसे. मिन्नरूप है,. ओर तेरे ज्ञानादि 
गुण की झवत्या उप्से मिन्नरूप है |. कोई परवत्तु या परमाव तेरे 
स्वभाव में नहीं है; जो तुममें नहीं है वह तेरे लिये सहायक केसे 
होस्कता है £ 


व्यवहार से रागद्रेष चैतन्यस्वभाव को ह्वानिकारक है, किन्तु वह 
ब्रिक्ाल श्रव्भाव का नाश करनेवाला या गुण की झक्ति को कम 

देनेवाला नहीं है, क्योंकि मुण नित्य है उसमें राग-द्वेष की नात्ति 
है। क्षणिक भत्रस्था में होनेवाला राग-द्वेष नित्य, पूर्ण, ग्रुणरूप स्वभाव 
में नहीं है । में नित्य, अखण्डलवभावी राग का नाशक प्ुबरूप से 
हूँ, ऐसी प्रतीति का बल रखनेवाला अस्पकाल में ही रागन-द्रेब का नाश 
करके पूणा पवित्र बीतराग होजाता है । 


* यह भपू्व बातें हैं । इनका पुनः पुनः छुनना भी दुलम है । 
पहले प्त्‌ का आदर करके उसे स्वीकार करने की. बात है, उसे प्रेतरंग 
से स्वीकार करने में भी झनन्त अनुकूल पुरुषा्थे है। जगत की प्मक में 
आये या न आये किन्तु इसे समकने पर ही सेघार से छुटकारा हो- 
'सकता है । यह “ नग्नसत्य को डंके की चोट घोषित किया है । 
स्वंभाव में रहकर मात्र पुरुषायें फ्री यह वात है | 


मुक्ति का सर्वप्रथम उपायभूत जो पम्यकृदर्शन है उसीकी यह 
सब रीति कही जारही है। यह ऐसी वात है कि ग्रहस्थदशा में 
'भी होसकती है । ओर की तो वात ही क्या, - पशु- भोर आत्वघ- की 
बालिका के शरीर में स्थित झात्मा के मी ऐसा अपूर्व घमं होसकता 
है | झनंत जीव आख्यष की ग्ञायु में केकलज्ञान प्राप्त - करके. मोष्त 
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गये हैं, जो होसकता है वही जन्म-मरण. के पनादिकालीन दुःखों से 
छूटने का उपाय कहा जारहा है। ह 

प्रथम श्रद्धा करनेपर सोक्ष का हर्ष प्रगण होजाता है | संम्तार 
में जो जिसे बहुमूल्य मानता है उसकी बात सुनते ही कैसा उछल 
पड़ता है ? यदि दो महीने में इसप्रकार धंधा करूँ; तो दोलाख का 
लाभ हो, ऐसे भाव करके हें मानता है; धन, देह, पुत्रादि की प्रशेतता 
घुनकर उसमें उत्साहित होकर मिठास्त मानता है ओर उन सब संयोगों 
को बनाये रखना चाहता है; किन्तु स्वर नित्यस्थायी है यह भूलकर 
पर को नित्यत्थायी बनाये रखना चाहता है | जिप्तमें रुचि है उसकी 
प्रशेत्ता सुन-छुनकर उकताहट मालूम नहीं होती, बारम्वार उसका परि- 
चय करना चाहता है, और उपकी प्रशंता घुनना चाहता है; इसीप्रकार 
भगवान भात्मा के स्वभाव का शपूर्वरीति से मूल्य अक्म करे तो उसे 
प्रमफने के लिये उप्तका बारम्वार श्रवण-मनन करने में उकताहट मालूम 
नहीं होगी, और उसे समझने के बाद भी उस्तकी रुचि कम नहीं होगी । 


मेरा स्वभाव त्रिकाल “पूररशुद्ध है, क्षणिक्त विकार की उपाधि 
अथवा किमी परवस्तु का संयोग मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसे पर से 
मिन्न स्रभाव की श्रद्धा के वल से निरुपाधिक पूर्ण खवमाव का विवेक 
करना, और पर से यथार्थतया मिन्न मानना ही प्रथम धमे है, झौर 
यही सम्पकूददीन है। उस स्वाभाविक धमे को अगीकार करके 'हे जगत 
के जीव भात्माओ ! तुम मोहरहित होकर खरूप का अनुभव करों, पर 
में सावधानी और पर के आश्रय की मान्यता छोड़कर राग से ,कुछ 
हटकर खमाव में स्थिर होओ । इसप्रकार सम्पूर्ण जगत के जीबों से 
स्वरूप का पधनुभव करने को कहा है । आचार्यदेव अपनी दृष्टि से 
प्मत्त प्रात्माओं में परमार्थ से प्रभुतायूणता को निहारते हैं, ओर इसन-- 
प्रकार प्रमी को प्रम्रोधित करके कहते हैं कि मोहरहित होकर हमारी ही 
अति तुम भी अनुभव करो, शांत-निराकुल सुख-झानन्दस्वभात्र में दी - 
स्थिर होओ; यही सब्रका ध्रुत्रद है । जबतक पर में करेत्व-ममत्व दै . 
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तंबतक ख्वतंत्रस्वभाव की श्रद्धा, ज्ञान और उप्तका शुद्ध अनुभव नदी 
होता, इसलिये शुद्ध आत्मा का अनुमब करने का उपदेश दिया है। 
झव इसी भथ का सूचर्क कलशरूप कान्‍्य कहते हैं, जिप्तमें यह्द 
कहा गया है कि ऐशा श्रेनुमव करने पर आत्मदेव प्रगट प्रतिभासमान 
होता है :-- 
भूत भांवमभृतमेव रभसान्निर्भि्य वेधं सुधी- 
येयंतः किल, कोडप्यहो कलयति व्याहत्य मोह हठात्‌। 
। आत्मात्मानुभवैकगम्यमहिमा व्यक्तोज्यसास्ते ध्र॒वे 
.... नित्य कमेकलंकपंकविकलो देवः स्वयं शाश्रतः ॥ १२॥ 
अथेः--जो सुबुद्धि (सम्पक्दृष्टि, धर्मात्मा) व्यक्ति भूत, भविष्यत और 
वर्तमान-तीनोंकाल' के कर्मब्रन्ध को ( अपनी यथार्थ श्रद्धा के बल से 
मन के अवलम्बन से किचित्‌ झलग होकर) अपने आत्मा से तत्काल-हीघ्र मिन्न 
करके अर्थात्‌ वह मेरा ख्ररूप नहीं है, में नित्य भंग ज्ञायक हूँ, पूर्ण 
निर्मल हूँ-ऐसी श्रद्धा के स्वाश्नित बल से कर्मोदय के निमिच से उत्न्‍्न मिथ्यात्र 
(भज्ञान) के अपने बल से ( पुरुषाथे से ) रोककर अथवा नष्ट करके 
अंतरंग में पर से मिन्न स्वभाव का अम्पास करे तो यह आत्मा झपने 
अशुभव से ही जिप्तकी प्रगट महिमा जानने योग्य है ऐसा भ्रनुभवगोचर, 
निश्चल, शाश्वत नित्य क्मकलक-कर्दम से रहित एकरूप, शुद्धस्वभावी, ऐसा 
स्वये ही स्तुति करने योग्य देव अंतरंग में विराजमान है। 


एकबार उपरोक्त कथनानुसार यथार्थ स्वरूप के श्रद्धा के लक्ष्य में 
लेकर उपतमें एकाग्र होकंर शुद्धस्‍्वभावे का एक्राकार भाव से अनुभव करो। 
जैसे कोई डिबिया ओर उस्तके संयेग में रहनेवाला हीरा एक नहीं है, 
यंद्रपि यह लक्ष्य में है कि वतेमान हीरा डिबिया के संयोग में विद्यमान 
है तथापि यदि हीरे पर ही लक्ष्य करके देखा जाय तो वह अलग ही है; 
इसीप्रकार चैतन्य ज्ञानमूति आत्मा वर्तमान अवस्था में देहादि के- 
संयोग में रहता हुआ भो असंयोगी स्वभात्र की. दृष्टि .से देखने पर झलग 
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ही है। भगवान आत्मा वतेमान शरीर के संयोग से एकक्षेत्र में रह 
रहा है तथापि वह देहांदिक जड़ की अवस्था से भलग 'ही है, भौर 
परमार्थ 'से पराश्रय के द्वारा होनेवाले विकारी भावों से भी मित्र है] 


यद्यपि ऐपता ही है! यथार्थद्वप्ट से देखने पर भात्मा त्रिकाल पर 
से तथा विकारी भाव से मिन्न है, तथापि भ्रज्ञानी जीव -मिथ्याद्ष्टि से 
पर के साथ एकमेक होना मानता है। यहूँ। शुद्धनय के द्वारा पर्याय को 
गौण करके सम्पूण स्व्रभाव को मानने की रीति बताई है। जो यथर्थ 
सीति है उसे यदि कठिन माने तो दूसरे मार्ग से स्वभाव को नहीं नाना 
जामकेगा। पत्‌ के मार्ग से ही प्त्‌ खभाव धाता है, अप्तत्‌ का 
मांगे प्तल मानकर यदि उस्तीपर चला जायेगा तो सत्‌ अधिक दूर होता 
जायेगा। जैसे देहली से अहमदाबाद जाना हो किन्तु वह बंहुत दूर 
है. इम्नलिये यदि कोई 'मुरादबाद की तरफ चल दे तो उससे अहमदाबाद 
ओर अधिक दूर होता चला जायेगा, तथा बह कभी भी झहमदाबाद 
“को प्राप्त नहीं कर सकेगा। इंसीप्रकार यद्यपि भाव्मा' का अंतरंग भागे 
बिल्कुल सीधा ही है, किल्तु अनम्यास के कारण कठिन प्रतीत 'होता है। 
श्रनादिकालीन विपरीतमान्यता के कारण वह मागे पहले कंठिन प्रतीत 
होता है इसलिये वाह्य में सरलमाग 'को धर्म -मानले -तो अंशमात्र 
भी प्रज्ञान-मिथ्यामिमान दूर नहीं होगा, ओर वह स्वभाव से <दूर 
द्वी दूर रहेगा । ' 
आचार्यदेव ने स्वभाव 'की हृढ़ता के द्वारा एकसमयमात्र' में 
मिथ्यामान्यता के नाश करने का उपाय भ्वताया है । मिथ्यामान्यता 
के द्वारा और चशुद्धता के आश्रयःसे एक-एकमय की .- अवस्था 'की 
लेकर भज्ञान भरोर भजुद्धता में ही अनन्तकाल व्यतीत हंझा' है,'तथांपि 
वह ज्ञान भोर भ्शुद्धता 'की स्थिति एकेसमथमात्र "को उत्पन्नध्वेत्ती 
है, इसलिये -छ्ाणभर में उसका 'नाश होसकता है । 'वह' झनादि- 
“क्लीन है, इप्तलिये उप्तके' लिये (क्षय के लिये)“ भधिक' प्तमय की 'अबि- 
'श्यक्ता हो-ऐंसी बात नहीं है! "” * * 
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लौकिक कला-चुद्धि विकसित हो ओर घनादि का संयोग मिले यह 
वर्तमान चतुराई या स्यान का फल नहीं है किन्तु पर से भिनन्‍्नत्व की 
श्रद्धा करने के लिये और राग-द्वेषरित स्वभाव का ज्ञान एवं - उम्रमें 
स्थिरता करने के लिये वर्तमान में नवरीनपुरुषाथ करना चाहिये । 
अतरंग समाव के पुरुषाथे का सम्बन्ध जड़कम के साथ नहीं है, गुण- 
रूप घमे को पुण्य जागृत नहीं कर सकता अथात्‌ पुण्य से धमे का 
पुरुषार्थ जागृत नहीं होता | गुण प्रगठ करने के लिये शअंतरंग में पूर्ण! 
स्वाधीन गुण की श्रद्धा से युक्त पुरुषार्थ चाहिये | स्वाघीनस्व॒मात्र 
के जलिये कोई काल, कोई क्तेत्र या क्रित्ती भी संयोग की सहायता आव- 
श्यक नहीं है । ु 

#न जाने कब गुण प्रगट होगा ? ऐसे विषम पंचमकाल में ऐमा 
धर्म मुफसे नहीं हो सकेगा” यों कहकर पुरुषा्थ को मत रोको । भला 
आत्मत्वभाव में काल ओर कम वाघक होम्रकते हैं ! तू झात्मा है 
या नहीं ) जड़-कमम तो अन्ध हैं, ज्ञानरहित हैं, वे तेरा ठुछ नहीं 
कर सकते; तथापि अपने पुरुषा् की निवलता का दोष दूसरे पर डालना 
अनीति ओर अधर्म है । 

८४ झनुमत्रप्रकाश ” में कहा है कि “इसकाल में दूसरा .सबर- 
कुछ करना सरल है, मात्र स्वरूप को समक्तना ही कठिन हैं, ऐसा 
कहनेवाले स्वरूप की चाह-भावना को मिठानेवाले, पुरुषार्थ . के 
मन्द करनेवाले वहिरात्मा, मिथ्याहृष्टि मूढ़ु हैं ।” 


पृथकत्व की यथाथ श्रद्धा करके स्वाधीन स्रभाव की भावना करने 
को तू महगा- कइता है, किन्तु तेरे: पात्र ऐसे कौन से बाह्य संयोग 
कि जिससे तू मँदगा-मैंडगा कह रहा है ? भरत चक्रतति के. पाप्त 
छियानवेहजार ल्ियाँ थीं ओर समोलहहजार देव उनकी सेवा करते से 
झहखण्ड का राज्य था;- ऐसे संयोगों के .वीच रहते हुए मी वे. महान 
. धर्मात्मा थे, सम्यकृद्ृष्टि थे, उनके अतरंग में परथकत्व की प्रतीति विद्यमान 
थी, और तेरे घरपर तो छियानवे हजार नलियाँ मी नहीं हैं, फिर भी. 
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परसंयोग का दोष निकालकर झात्मधम को पमकना , मुश्किल कहकर 
ज्ञान में विन्न डालकर समझने का द्वारा ही बन्द कर देता है, तब उसकी 
समझ में कहाँ। से आपकता है ? उस्ते संप्तार के प्रति प्रेम है । 

ओर फिर कई लोग यह कहकर कि 'अध्यात्मबस्तु का समकना कठिन 
एवं मेँहगा है, तलज्ञान को समकने की चिता ही नहीं करते; वे त्वाघीव 
ज्ञानवभाव की हत्या करनेवाले हैं । निठल्ला बैठा हुआ मानव सांसा- 
रिंक क्रिया में उत्साह माना करता है; वह निरंतर यह पूछता रहता है 
घोर जानना चाहता है कि अखबार में क्या नत्रीन समाचार आये हैं: 
ओर रेडियो पर कौन से नत्रीनतम प्तमाचार कहे गये हैं ! इसप्रकार 
बारस्वार पूछता रहता है, किन्तु अपने आत्मा के प्माचार-तआत्मा क्या 
कद्ठता है, तथा भयेक्र भावमरण कैप्ते मिठ सकते हैं, यह समकने 
के लिये कभी मी नहीं पूछता। जिप्ते वाह्य में पर की रुचि है वह 
परसम्बन्धी राग के लिये समय निकालकर स्॒त्र कुछ करता है, राग 
की वस्तु को अच्छी रखने का प्रयत्न करता है; परत्रत्तु में राग-द्वेष 
के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हो सक्ना। जिम॒स्ते जन्म-मरण के अनन्त 
दुःख दूर होकर शाश्वत छुख प्रगठ होता है उमप्रकी रुचि नहीं है, 
उसके प्रति झादर नहीं है, उसका परिचय नहीं है; तो भात्मलमात 
ऐसी कोई मुफ्त की वस्तु नहीं है जो पुरुषार्थ के त्रिना ही भयनेआप 
प्रगट द्वो जाये । न 

आचायदेव कहते हैं कि आत्मल्॒भात्र को शीघ्र पकने के लिये 
पात्रता के द्वारा सतूप्मागम प्राप्त करके उप्तक्ना अभ्याकप्त करे, रुचि- 
पूर्वक पुरुषाथ करे तो इसकाल में भी भात्मसभातव को सम्कना 
सुलभ है, किन्तु पर को झरना मानकर, पुण्यादि संपोगों को 
अपना वनाकर रखना चाहता है; किन्तु कमी पुएप्याप कित्री के एच्न- 
प्तमान स्थिर नहीं रह सके हैं, इसलिये वह एक्ान्त अगस्त है, अत 
ध्रात्मा परे में कुछ भी करनें के लिपे कद्मापि सम नहीं है, ओर _ 
स्वभात्र में सबकुछ करने के लिये सर्वेकाल में प्रमर्थ है। 
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३ पर मेरे लिये निमित्त हैं ओर में 
पर का निमित्तकर्ना हाता हैँ, किन्तु परतरस्तु तो मात्र ज्ञेव है, उसे ज्ञान में 
जानने का नि्मेव नहीं है। श्रद्धा के पश्चान्‌ ज्ञान करा विषय बयाथथ- 
तथा स्वर के विवेक से ज्यों का त्यों निमित्त का जानना है , श्रद्धा में अलंड 
अब यामान्य मात लक्ष्य में आने के बाद अद्स्थाविशष की ओ 

ज्ञान छ्ुकता है, वह सम्पक्रप्रकार से हुआ ज्ञान ख-पर प्रकाशक है 
इसलिये वततमान अपूर्ण अवस्था को जानने पर संय्रोगरूप निमित्त की 
उपस्थिति को भी ज्यों का सयों जानता है, ओर त्रिकालस्थायी असंयोगी 
अक्तवमभाव को भी जानता हैं। हिल्तु ज्ञान निमित्त के आधार पर 
अवलन्तरित नहीं है, ओर निमिच अथांत्‌ वल्यनंग्रोग क्री उपस्थिति का 


लिधघत्र ज्ञान नहीं 


९ 


सकता | 

मम्पक्ृश्रद्धा के विषय में पूर्ण निरमेल पर्याय और अपूर्)ण पर्याय के 
भी मेद नहीं हैं। अनादि-अनन्त पूर्ण्छ एकाकार इउस्तुस्वमाव श्रद्धा 
के लक्ष्य में लिया कि उसमें पूरे शुब्वमाव की चअत्ति और वर्तमान 
अवस्था के किमी भी मेंद की नार्ति है; श्रद्धा क्रा विषय ते अखंड 
वस्तु है । 

ज्ञाव में स्वव॒ततु और पर्याय के भेद जानने पर जेयरूप परवस्तु 
में जानने का विषय बन जाती है, वह (ज्ञान करना) भी चास्तव में 
स्व-विषय है, कि पर में जानना नहीं होता ओर पर से जानना 
नहीं होता, फ़िर भी परच॒स्तु है अवश्य जोकि ज्ञान में परक्षेय होने में 
निमेत्त है, इमप्रकार ज्ञानी पर॒स्तु के अस्तिल को स्वीकार करते हैं; 


क्र्‌ 
के 


तंत्र .अज्ञानी विपरीत ही ग्रहण करता हे कि परज्षेव से-निमित्त से 
ज्ञाव होता है। और इसप्रकार निमित का अपने में अत्तित्व मानता 
है। ज्ञानी निमित को अपने में नास्तिहयय से क्षेषूम जानता है, और 
ख्-फं का विवेक करता है। _ 


३ ३००. 


निमित्त, निमेत्तरूप से . है, अपनेरूप से नहीं हे; स्वर्य निजरूप॑ं 
से है निमित्तहूत से नहीं: है| - समस्त लोक परक्षेय में (निम्ित्त) है, 
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किन्तु ज्ञान में सहायक नहीं है। निमित्त किस्तो कार्य में. कुद नहीं करता, 
मात्र उमही उपस्थिति होती है; तथापि निमित्ताधीन इश्टिवाले के 
अंतरंग में स्रतंत्र बस्तु समक् में नहीं भाई है, इसलिये वह यह घुनकर 
कि पका कुछ नहीं कर सकता! यदि विरोध न करेगा तो दूसरा कौन 
विरोध करेगा? अज्ञानी प्मक के दोष से अप्रत्य का स्वीक्वर करके 
सत्य का विरोध करे तो इपमें कोई आश्चये नहीं है। 

जे। मम्पऋद्प्टि त्रिकाल के कर्मगन्च को अपने आत्मा से मिन्न जानकर 
भिन्न अनुभव करके मिध्यात्व मोह ओर अज्ञान को अपने पुरुषाये से 
राकका अथत्रा नाश काके अतरंग में पृथकव का अन्याव करता है, वह 
झपने को अपने में ही स्पप्टतया-अमेगरूय देखता है; इसलिये यह झात्मा 
झपने झनुभव॒ से ही. ज्ञेययोग्य जिमकी प्रगट महिमा है-ऐसा व्यक्त 
(अनुमत्रगोचर) अंनरंग में विराजमान दै। उसे शुद्धनय के द्वारा भली- 
साति जाना जासकता है। 

शुद्ध्वभाव को पर से भिन्नरूप झनुमत करने का अम्यास्त अनादि- 
काल से कमो नहीं किया ओर कभी यह नहीं माना कि शुद्धमात्र के 
द्वारा भीतर देखने पर में विक्नार का माशक् त्रिक्ाल ज्ञानरूप अस- 
योगी हूँ; किन्तु अपने को वर्तमान अशुद्ध पर्यायरूप तथा होनेत्राल 
पुशय्याव के भावरूय माना है, झिल्तु उच्त पर्यायद्ृष्टि से कमी भी 
धर्म का विदक्लाम नहीं होप्तकता । पराधीनमान्यता और अशुद्धमातर 
का नाश करनेवाले अपने स्वभाव को मूलकर जत्रतक् पराधीनता का 
सेवन करता है तब्रतक पराश्रयरूप विपरीत मान्यता का त्याग नहीं कर 
सकता । पूरी निमल स्वाधीन खरूय क्‍या है इसे पहले भलीमीति जान- 
कर पूर्ण स्वभात्र के आधीन होकर स्वाश्रिन अखणड श्रद्धा के लक्ष्य 
से स्वमात्र पर भार देकर स्थिर हो तो-निज में टिके ता नित्य ज्ञानानंदरूप 
स्वाधीन स्वभाव होने से रूप की निर्मलता प्रगट द्वोती है अर्थात्‌ 
क्रमशः बतेमान भत्रष्था में साक्षात्‌ निमलतार्य स्राघीन शक्ति प्रगठ 
द्ोती दे. । 
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शुभ और भ्रशुभ दोनों बन्धनभाव हैं | जिस भाव से बन्चर्न 
होता है उत्त भाष॑ से स्वाधीनस्ररूप मोक्ष कदापि नहीं होसकता, 
इतना ही नहीं किन्तु स्वाघीन धर्म का मार्ग भी नहीं होसतकता । 
ऐसा होने से व्रतादि के शुभ भावों के द्वारा धीरि-वीरे प्ात्मा के गुग॒ 
प्रगट होजायेंगे यह मान्यता मिथ्या है । पहले श्रद्धा में उस्त विकारी 
भाव के अवलम्बन का निषेध करके, अतरंग में ग्रुण स्त्रभाव को पहि- 
चानकर यदि उसमें एकाम्र हो तो उतनी गुण की निर्मलता ग्रगट होती 
है । भात्मा के गुण भात्मा के आश्रय से ही प्रगठ होते हैं, पुण्प-पाप 
से भात्मा के गुण कमी भी प्रगठ नहीं होते । (यहाँ शुभ भावों के 
करने या न करने का प्रश्न नहीं है । जब्रतक पूर्ण वीतराग नहीं हो- 
जाता तबतक शुभभाव होते हैं, किन्तु उनसे आत्मा को लाभ नहीं है । ) 

आत्मा में पूण अखणड ज्ञानानंद स्वभाव नित्य भरा हुआा है, 
किन्तु वर्तमान श्रव॒त्था का प्रवाह शभ्रेतरोन्मुख न होकर बाह्य लक्ष्य से 
पुएय-पाप में युक्त होता है, उतना विक्रारी भाव एक-एक्मय की 
गव॒त्या जितना दिखाई देता है | यदि खलकय में एकराग्र रहे तो राग- 
ट्वेष नहीं होते । 

' पर का ज्ञान करने में राग नहीं है, किन्तु जानने में जितना 
रुफ़ता है, भ्रच्छे-बुरेषन का भाव करता 'है उतना ही राग-द्वेष होता 
है | ग्रुण से कमी भी बन्चन नहीं होता । स््रभाव पुणयय-पाप के विकारी 
भाव का उत्पादक नहीं किन्तु नाशक है, इसलिये पहले स्वाघीन गुण 
की श्रद्धा पर भार दिया है। 

. स्वभाव में विकल्प का कोई विक्वार नहीं है। गुड़ में मिठास ही मरी 
होती है, किन्तु कभी कहीं ऊपर कड़त्रा स्वाद होजाता है तो वह पर- 
स्योगाधीन होता है, उत्तका लद्बय गौण करके सम्पूणे एकरसरूप से 
देखे तो गुड़ मिठाप्त का ह्वी पिंड है| इसीप्रकार आत्मा प्संयोगी 
ज्ञान दशन वीय भादि भनन्त गुणों का अखण्ड पिंड है, उसके स्वभाव 
में विकार नहीं है; किन्तु मैं बतेमान भवस्था जितना हूँ, पर का कर्ता 
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हूँ, ऐसी विपरीतदृष्टि से अपने को भूलकर. अपने में परसंयोग क 
घारोप करता है, तब्र परलरूय से नवीन विकारभाव होता है । ख- 
लक्ष्य से उप्त बिकारभात्र का नाश करके, वर्तमान संयोगाधीन अवस्था 
का लक्ष्य शिधिल करके त्रिकाल असंग ज्ञायक त्भाव को देखें तो नित्य 
एकरूप ज्ञानानंदरसपूर्ण स्वतंत्र भगवान भात्मा स्वये जाग्रत स्वरूप 
है, बह रागादि या देहादिरूप कभी नहीं है । ऐसी शुद्धात्मस्वरूप की 
अ्तीति बतेमानकाल में भी स्वतः शीघ्र दोसकती है । ह 
. पुण्यादिक जड़कर मुझे सरदूबुद्धि प्रदान करें, किसी के आशीर्वाद 
से गुण प्रगठ हों, अथवा बाह्य . क्रिया से या शुभराग से गुण हों-- 
इसप्रकार भल्ले ही अज्ञान से माने क्रिन्तु बाह्य क्रिया से या किसी पर- 
वस्तु से अतरंगस््रभाव के गुण को कोई मी सहायता प्राप्त नहीं होती । 
मिथ्यात्व का श्र्थ है स्व॒रूप में भ्रान्तिरूप व्यामोह | मैं देह हैँ, 
में रागकर्ता हूँ, इसप्रकार जो खवरूप से विपरीत मान्यता है सो उसे 
दर्शनमोह् कहते हैं। । 
सत््‌. के प्रति प्रेम रखकर उप्तका श्रत्रण, मनन और उसके .लिये 
सतूसमागम से परिचयपूर्वक्क ग्रभ्याम नहीं किया है, इपलिये आत्मा की 
बात सुनते ही लोगों के मन में यह प्रश्न . उत्पन्न होता है कि-याँदि 
झात्मा दै तो. वह दिखाई क्यों नहीं देता.? यदि भीतर दृष्टि डालते हैं 
तो . भन्वक्रार दिखाई देता है, बाहर देखते हैं तो जड़ की क्रिया और. 
शरीरादिक दिखाई देते हैं, किन्तु मैं जानता हूँ ओर मैं नहीं जानता . 
तथा यह अन्धकरार है, यह सत्र निश्चय करनेवाला कौन है ? ओर निश्चय. 
किसमें किया ? में भपने को नहीं देखता. यह कहनेवाला स्वयें 
. अबने में स्थिर होकर निश्चित करता है। जो जानता है सो ही आत्मा है 
. देह भौर इन्द्रिया कुछ नहीं जानते; इसलिये ज्ञान की - सम्पू्य अवस्था में 
' स्वये ही प्रत्मच्ञ हैं, तथापि अपने में शंका करके उसका निषेच करे यह. 
 झाश्चर्य की बात है। देह से, मित्र, खतेत्रतया- स्थिर रहनेवाला .में, 
ज्ञाता हूँ, यद्द इन्द्रियों से ज्ञात नहीं होता किन्तु ज्ञान:से मालूम, होता. 
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है। पुण्य-पयाप के जो विकल्प द्ोते हैं उप्तमें हध-शोक के भाव ' आँखों 
से दिखाई नहीं देते, फिर भी यह 'कैसे मानता है कि मुंके हृण इआ 
है १ इसलिये जो इन्द्रियों से ज्ञात नहीं होता, किल्तु ज्ञान से जाना 
जासकता है, ऐसे भात्मा को मानना पड़ेगा । 
मैं परपदार्थ में कुछ प्रहकत्याग कर भ्षकता हूँ, शरीर को निरोग 
और व्यवस्थित रख सकता हैँ, यदि मैं ऐसा कांये या भान्दोलन करूँगा 
दो समाजसुवार द्वो जायेगा' इसप्रकार जो पर का कुछ कर पकने की 
धान्‍्यता है सो सब विपरीतदृष्टि है। जगत की प्रत्येक वस्तु श्रपने-भपने 
- स्वतंत्रकारण को लेकर अपने से ही व्यवस्थितरूप से विद्यमान है, तथापि 
' है उसे पत्वितित 'करढूँ-ऐसा माननेवाला अज्ञानी जीव समस्त वस्तु 
यो पराधीन ओर निर्माल्य मानता है, वह अपनी ख्तेत्रता को पराधन 
“मानता है। बंह मतवस्तु को नहीं मानता और परवस्तु 'में जल्दी 
सयांन त्रतलाता है, किन्तु उसप्ते यंह खबर नहीं होती कि -यह भात्मा क्या 
वत्तु है, कैसी है, भोर इसमें क्‍या होता है, वह उसका विचार करते हुए 
भाकुलित हो उठता है; हम इसे नहीं जान प्तकते, ऐप्ता मानकर जो 
स्वाधीनतापूर्षक  होसकता है-ऐपि सुखी होने के उपाय का भनादर करता 
है ओर पराधीनता -जो दुःखी होने का उपाय है उसका आदर कर रहा *है । 
जब घर में विव्राह्मदि का प्रसंग होता है तब्र उप्तकी योजना के त्रिचार 
में ऐप्ता तल्‍लीन होजाता है क्लि-दूतरा सब्रकुठ भूल जाता दै; क्योंकि 
उप्तर्में उसे रुचि है, किन्तु वहाँ जो एकाग्रता है सो -पापरूप भशुभ 
. भाव हैं, झोर धर्म के नामपर यदि दया, जत, पूजा इत्यादि के विचार 
' में एकाग्र द्वो तो -शुभमावरूप पुण्य ह्वोता है । उत्त पुण्य-पाप को 
'अपना स्वरूप माने तथा ग्रहण योग्य माने त्तो न्‍्वह् मिध्यामान्यता दहै। 
. पर को लक्ष्य में 'लेकर, उसके विचारों को बढ़ाकर उसमें ऐसा 
पएकाग्र होजाता है कि दूसरा मंबकुछ भूल जाता है, पास में भगाड़े 
बज रहे हों तो उनका भी ध्यान नहीं रहता, तथापि वह एकाग्रता 
परलक्ष्यी है, उप्तसे स्वाधीन संवमाव को कोई लांभ नहीं है । जो परलद्य 
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प्े-पराश्रम से विचार में- एकाग्रता को “बढ़ाकर विकार में “एकांग्र 
होपकता है बढ स्ाधीनस्व॒मात्र में खलक्त्य से-साथ्रिनमाव से अवश्य 
एकाग्र होसकता है, क्योंकि ललक्ष्य आत्मा का स्वमाव है। श्रद्धा में 
वाह्यन्तुख़्॒ता का त्याग करके खलक््य से मंतर के गुणों के विचार में 
एक्लाग्र हो तो उसमें अशतः मन का अवलखन टुठ जाता है, खाध्रित- 
रूस से विचार करनेवाला ज्ञानत्वभात्र उर्तमान में भी छुला ही 
स्वभात्र कमी विक्ञाग्द्य नहीं होता, मन और इन्द्रियों के चधीन नहीं 
होता | ज्ञान सत्ेत्र है, पद्ा अपने से ही जानता है ओर अपना ही 
अनुभत्र करता है, इसमे परनिमित्त की सहायता या अवलम्बन नहीं 
हू। ज्ञानखभातर में पराश्रयरूप भेद भी नहीं है, वह निश्चय एऋछप 
निःत्र चना रहना है । 


7] | | 
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अन्‍य । 
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लक्ष्य करने वाला भी अपना स्वतंत्र ज्ञानलमात्र ही है; ज्ञान किसी 
के अधीन नहीं हैं, चतमान ज्ञान की ग्रगठता से मतन ब्रिक्नाल जानते 
ताले ज्ञानस्वमाव से में है. खावलम्बों सम्यूदे हूँ-ऐपा निय॒ ख्य 
सझ्लक्त्य से का मकता हैं | जिपकी ६इपष्ट देह पर है वह पंराश्नय के 


5 


हि 
भ्रतिरिक्त दूधग कुछ नहीं देखता, उसकी इण्ठ ही पत्मदाये पर है, इस- 

ये उसे ऐसा लगता हैं क्ि यदि पर का कुछ आश्रय अहय कल तो 
स्थिर होसकूँगा, किन्तु पराश्रर का भाव ही खात्नय में भ्वान्ति है । 
स्वाध्रित स्रथात्र की अपास्शक्ति की श्रद्धा नहीं है इसलिये मानता है 
कि देह, इन्द्रियों और शारू इत्यादि के अवलम्बन के बिना धर्म में स्थिर 
नहीं रह पक्नता । इपप्रद्वार जहूँ। परशाश्नवता को मानता है वह 'प्रति- 
ममव घन के मख्नन्त्र में आकुल-अाकुत्न होता है। खलत्त्य से मीतर 
के स्वतंत्र स्वभाव को माने तो झनेकप्रक्तार की पराधानता का मान्य- 
ताओ का और शअज्ञानमातर का शुद्धल्माव के वल से नाश करके 
क्षणभर में स्वर्य की एकाग्रता को स्तावक्र पवित्र मोक्षमाव को अगठ 
कर सकता है | प्रथम दृष्टि में मोहलभाव का स्वीकार होने पृ 


जो संपार के विचार में फाप्रितमाव से छकता है वह पर में 
[ 


भें ३ 
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अशतः निर्मलतारूप भपूर्व पुरुषाथ ठदित द्वोता है; भस्थिरता में जो 
अल्य निरमित्ताधीन. मात्र होता है उमका स््रभाव के बल में रीकार 
नहीं है ।. इसप्रकार स््रमाव के लक्ष्य से पराश्रय का नाश करके जन्म- 
मरण को दूर करनेव्ाली सम्पक्श्रद्धा हो सकती है | 

जानने का तो मेरा स्वभाव ही है, स्वभाव में पर की सहायता 
कैंप्ती ? इमप्रकार खतंत्रत्क्‍रभाव को माननेवाला भात्मा भपने त्रिकाल- 
ज्ञानस्वमाव की स्वानुभवरूप क्रिया का कर्ता हुमा; अपने ज्ञान- 
स्वभाव का ही स्वामी हुआ, अर्थात्‌ पुण्य-्याप बिक्रार का कवृत्व झोर 
स्वामित्र रहा ही नहीं । इसमें झनन्तपुरुषाथे ओर अनन्तज्ञान की 
क्रिया ञ्रा जाती है | 

आत्मा का ज्ञानस्भाव नित्य प्रग० है, वह कमी किसी से रुका 
नहीं है, किसी से दवा हुआ नहीं है मथवा किसी के साथ एकमेक्र 
नहीं होगया; ऐसा व्यक्तत्थमाव वाला स्रय॑ अपने ज्ञान के द्वारा जानने 
योग्य (खान्ुमबगोचर) सदा विराजमान है। भीतर खतंत्र गुण की श्रद्धा 
के बाद यथाथे ज्ञान संव-पर को मलीमैति जानता है तब जो बाह्य 
संयोग विद्यमान होता है वह निमित्त कहलाता है। देव, गुरु, शात्र 
इत्यादि से ज्ञान नहीं होता, यदि निमित्त से ज्ञान हो तो सबको एक- 
सा ज्ञान होना चाहिये। निमित्ताधीन इष्टि दी खाधीन प्त्‌ की हत्या 
करनेत्राली है। वाह्य साधन के बिना मेरा काम नहीं चल सक्रता-ऐसी 
विपरीतमान्यता भनादिकाल से बनाये चला ग्ञारहा है, उस्तका जो 
जीव स्वावलस्नी खमाव के लक्ष्य से प्रथम श्रद्धा में नाश करता है वह 
ऋमशः स्त्रभाव में स्थिर होनेपर पराश्रय को छोड़ता जाता है। 

लोगों को स्वाघीनस्वमाव की श्रद्धा करते हुए कपकपी डठ्ती है 
कि-भरे ! में क्रिस्नी के अ्वलम्बन के विना कैसे रह सकूँगा? उसे अपनी 
ही श्रद्धा नहीं है इसलिये पराश्रय क्री श्रद्धा जम गई है, किन्तु एकतार 
स्वाश्रित अखंडस्त्रभाव के वल से पराश्रय का निषेव करे तो स्वतंत्रता 
का बल प्रमठ़े ओर नित्य ज्ञाताइष्टाखरूप ही- अपने को देखे। 
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श्रात्मा कैमा है नित्य निश्चल है; जिसमें चार गतियों के भ्रमण 
का स्वभाव नहीं है। झात्मो शाश्वत है, वस्तुस्तरूप में त्रिकालस्थायी स्वानु- 
भवरूप है, भयने झनुभव से कभी भला नहीं है और कभी झलग नह 
होता; इण्लिये यदि कोई कद्दे कि 'इम काल में झात्मानुभव नहीं हो- 
सकता, तो उप्तकी यह बात मिथ्या है, भात्मा नित्य कमल से 
अलग है | यदि वनेमान में कर्मों से लग न हो तो फिः प्रलग नहीं 
दोसकता । पात्मा द्वीन, विफ्ारो या पराधान नहीं है, क्योंकि नित्य 
गुगत्वरूप में दाष नहीं होमकता । हु 

जो अवस्था के भेद हैं सो व्यबहार है | स्वभाव तो वर्तमान में 
भी परमार्थ से पूरी निमल है. असंग है | उस्त खमावब का लक्ष्य करते 
ही प्रगठ प्रतीतिरूप विशुद्ध चतनन्‍्य भगव्रान अतरंग में नित्य विराजमान 
हैं, ओर वैमा ही आमने द्वारा नित्य ज्ञात होरहा है, झनुभत्र क्रिया जा- 
रहा है । ऐसे झ्रात्मा की प्रतोति सम्यकदशन के होनेपर होती है; 
भत्र की श्रान्ति का नाश करके साक्षात अपने परमात्मछरूप का चते- 
मान में ही दशन हो-ऐमा उत्तमधर्म कह्दा जाता है । 

भ्रनादिकालीन परमुखापेक्षिता का नाश करनेत्राला अविनाशी स्वभाव 
आत्मा नित्य गुणस्ररूप है, पुण्यन्पाप के बन्धनमात्र की उत्पत्त के 
बन्धनमाव को रोकने वाला है, उसे भूलकर पर्याय का आाश्रय ले 
और विक्रारी झत्रस्था को ही स्रमाव म,नले तो विफ्लार की ही उत्पत्त 
होती है | जो विकार के भश्लम्बन की दृष्टि को लेकर खड़ा हुप्ना है 
वह संसार का इच्छुक है, ओर जिमने ब्रिकार के नाशक भविकरारी स्व- 
भाव पर दृष्टि की है वह संपार में रहता हुआ भी संप्तार से परे है, 
वह स्त्रमाव में परमात्मारूप से विद्यमान है। अनरंग तल का भम्पाप्त 
करके एकबार स्रावलम्बी स््रमात्र का आदर करे तो परावलम्बनरूप 
मोह का राप्र नाश होता है । है 

सावार्थ:--अगस्था के लक्ष्य को गौण करके त्रिकाल निमल भुवल्लभाव 
को देखने वाली शुद्धनय की दृष्टि से अंतरंग में देखा जाये तो से, 
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कर्मों के संयोग से रहित पूरे ज्ञानानंदमूर्ति शांत अविक्रारी मगवान 
आत्मा स्रये निश्चलता से विराजमान हैं | देहाठिक तथा « रागादिकं 
वाह्मदृष्टि वाले अतरंग में नः देखकर बाहर से इँढ़ते हैं, यह उनका 
महा अज्ञान है । अतरंगे स्वभाव या कोई भी गुण वाहर नहीं. किन्तु 
स्वभाव में ही सत्रकुछ विद्यमान है । 


जिप्ते यह श्रान्ति है कि पराश्रय को देखे, वह पर को अपना स्वरूप 
मान रहा है, उसे पराधीनता की रुचि है, ओर स्वाधीन गुण की रुचि 
नहीं है | पहले से ही श्रद्धा में सर्व परावलम्बन का सलक्य से निषेय 
करके में पररूप नहीं हूँ, मुझे! किती मी वाह्य निमित्त या मन के 
अवलम्बन की आवश्यक्ता नहीं है, में उस सन्नसे मिन्न हूँ; ऐसी निरा- 
चलम्त्र श्रद्धा के लक्ष्य से मीतर से ही गुण प्रगठ होता है; किन्तु जो 
यथा श्रद्धा नहीं करता और बाक्च में दौड़-धूप करता है-बाह्म में ही 
इप्टि रखता है तथा जो इसप्रकार पर-पदार्थ से गुण-लाम मानता है 
कि पहले अधिकराधिक शुमराग करके पुण्य एकत्रित करूँ तो फिर 
रे-घीरे गुण प्रंगट होंगे, वह उत्त मृग की माति व्यर्थ ही बाहर दौड़ 
लगाता है जिम्की नामि में कत्तूरी भरी हुईं है ओर वह उप्तकी छुगन्धि 
को अपने भीतर न समफ़क़र उसके लिये वाहर दोइता फिरता है; 
गुण अपने ही भीतर विद्यमान हैं फिर भी अज्ञानी जीव उनके लिये 
बाहर भ्रमण करता रहता है | हिरन अपने अज्ञान ओर द्वीनता के 
कारण अपने भीतर विद्यमान छुगन्धि को जानने-देखने का विचार ही 
नहीं करता, इसीप्रकार जिसकी दृष्टि अपनी हीनता पर है और जो बाह्य 
में ही गुण मान बैठा है वह अपने भीतर विद्यमान वास्तविक गुर्णों को 
नहीं देख पाता | यदि वह अपने में इष्टि डाले तो अपनी शक्ति की. 
प्रतीति हो | 


स्वेज् भगवान ने प्रमी आत्माओं को अपने ही समान" सतंत्र घोषित 
फ़िया है, सभी की पूरे ग्रमुता घोषित की है, किन्तु जिप्ते देहादिक पर- 
पदार्थों में मूर्च्छा है, ओर जिसे पराधीनता शनुकूल मालूम होती है उंसे 
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यह ब्रात कहाँ से रुच सकती है कि मैं पूरी परमात्मा हैं? जहीँ पान- 
बीड़ी ओर चाय के वरिना एकदिन भी न चल सकता हो, थाड़ी सीं: 
निन्‍्दा अथवा अपमान होनेपर भारी क्षोम होजाता हो, और स्तुति 
या प्रशंसा को छुनकर हृषोन्मत्त होकर भ्पित होजाता हो, साधारण * 
तुच्छ वत्तुओं में मुम्ष होजाता हो, पराश्रय के आगे किंचितमात्र 
भी धीरज न रख सकता हो वह निरावलम्बी पूर्ण गुण का-अपनी प्रभुता 
का विश्वात कहाँ से कर सकेगा £ किन्तु एकब्रार रुचिपूर्वक मैं पूर्ण 
हूं, निरावलम्धी ज्ञायक हूँ, ऐसी श्रद्धा से स्वरूप का यथार्थ आदर करके 
स्वाश्रय के द्वारा स्व्रीकार करे तो पराश्रय की पकड़ छूट जाती है। 


अज्ञानी जीव छुख ओर छुख का उपाय बाह्य में मानता है । 
शरीर में रोग होजाता है तो उससे दुःख” होता 'है, ऐसा मानकर 
( वास्तव में बाहर से दुःख नहीं आता, किन्तु अज्ञान ही दुःख का 
कारण है, ऐसा न जानने से ) बाह्म संयोगों से छूटकर सुखी हो 
इसग्रकार बाहर से सुख मानता है ओर बाह्य में ही प्रयत्न करता है। 

लोगों ने ऐसा मान रखा है कि आत्मा अलख, अगोचरं है और: 
चह कहीं भी हाथ नहीं लग सक्रता, इसलिये उम्तकी वात सुनते हा 
भीतर प्े उत्साह नहीं आता, ओर उसे समझना कठिन प्रतीति होता 
है। यदि कोई कहता है कि कन्दमूल का त्याग करो, हरी साग का 
त्याग करो, ऐसा करो ओर वैसा करो, तो ऐसी बाह्य क्रियाओं को करने 
के लिये तत्पर होजाता है, क्योंकि वह सत्र आखों से प्रत्यक्ष दिखाई 
देता है. इसलिये वह यों सन्‍्तोष मान लेता है कि मैंने इतना त्याग 
किया है, किन्तु विना प्रतीति के अथवा ज्ञान के बिना घर्म.नहीं होता। 
(स्मरण रहे कि यहाँ कन्दमूल खाने की बात नहीं है, ओर न कन्द- 
मूल खाने का समर्थन क्रिया जारहा है, क्लिन्तु यहाँ। विवेक का प्रश्न 
है।) अंतरंग गुणों के लिये कोई वाह्य निमितत किचित्‌मात्र मी सहायक 
नहीं होता, घममं तो स्वमाव में से है| द्वोता है | स्वभात्र की अग्रतीति-* 
रूप भज्ञान ही अनादिकालीन संसार का कारण है । 
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अब शुद्धनय के विषयभूत भात्मा की भ्रनुभूति दी ज्ञान की भनुभूति 
है, यह बताते हुए कहते' हैं किः-- 
| आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या 
शानानुभृतिरियमेव किलेणिबुड्रा । 
शआात्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकंप- 
मेको5स्ति नित्यमत्रवोधवनः समंतात्‌ | १३॥ 


श्रथेः--इसप्रकार जो पूर्बअर्रथित शुद्धनयललरूप झात्मा की भनु- 
सूति है वही वास्तत्र में ज्ञान की भनुभूति है, यह जानऋर तथा झात्मा 
में आत्मा को निश्चलरूप से स्थापित करके यह देखना चाहिये कि 
स्दा सर्वभोर से एक ज्ञानप्नन भात्मा है । 

भावाथेः--चोदहवीं गाथा में सम्पक्दशन को प्रधान करके कहा 
था; भ्रत्र फन्‍द्रहवी गाथा में ज्ञान को मुख्य करके कहेंगे कि, जो यह शुद्धनय 
के विषयस्वरूप श्रात्मा की भनुभूत है, वही सम्पकज्ञान है | ऐसा 
होने से ज्ञानी जहँ।-जहँ। देखता है, वही-बहँ। निरंतर ज्ञान की अनु- 
भूति है, स्त्राश्य से यथार्थ श्रद्धा होने के बाद निरंतर अपने ज्ञान को 
जानता है । जहाँ पुण्य-पाप, स्वर्ग-नरक्र तथा पंचेन्द्रयों के विषयों का 
विचार झाता है वहाँ भी ऐमा ज्ञानमय श्नुभत्र होता है कि मैं निम- 
रूप हूँ, अखण्ड ज्ञायकरूप हूँ, पररूप नहीं हैं; इमलिये आशिक 
झासक्ति का नाश होजाता है, श्तः भरने ज्ञान की सच्छता को ही 
देखता है ओर उमका भनुभत्र करता है । 


लाश्नित शुद्धनव के द्वारा ज्ञानसरूप भात्मा का भनुभत्र॒काने 
के बाद मैं जी सदा सर्वदा देखता हूं, बढ़ा मुफर्मे मेरे ज्ञानतैमत्र 
की भअत्रस्था दिखाई देती है; मुक्रमें परवस्तु की नास्ति है, इप्तलिये बाह्य 
में निदाकारक अथवा स्तुतकारक्त॒शव्दादिक पैचेन्‍्द्रयों के विषपरूप 
- में जो कुछ मालूम होते हैं वह सत्र मेरे ज्ञानमय लगाव की स्रच्छता 
दिखाई देती है | यरि मैं उन शब्दादि का विरोप्त करूँ; ( उनके 
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अस्तित्व से इन्कार करूँ ) तो मेरे ज्ञान का निषेघ होता है | जब- 
कि मैं परविषयों में आपक्त नहीं हूँ तब फिर मैं अपने ज्ञान की 
स्वविषय को शक्ति को ही देखता हूँ, उप्तमें शुभ या अशुभ, तथा 
शब्दादिक पै।च विषयों में से जिसे जितना बुरा मानकर झनादर कहूँ, 
उतना ही मेरे ज्ञान की पर्याय का अनादर होता है, वह पापरूप 
धाकुलता है । ओर देव, गुरु, शाखरादिक शुभविषय को ठीक मानकर 
धझादर करूँ: तो पराधीनता और शुभरागरूप झाकुलता होती है; इमलिये 
पर में अच्छा-बुरा मानकर, उसमें अठक जाना मेरे ज्ञान का खमाव 
नहीं है | पर में अटक जाने का स्वभाव तो एक-एक्मय की स्थिति 
रूप से रहनेवाली पराश्रयरूप विपरीतमान्यता का है; उप्तका नाश 
करने के बाद निमित्ताधीन भल्पराग पुरुषाथे की शभ्रशक्ति से होता है, 
जितका स्रभावाधीनद्ृष्टि में कोई स्थान नहीं है । 

अनादिकाल से निमित्ताधीन दृष्टि के द्वारा पर की श्रद्धा से पर 
को जानता था, वह ज्ञान स्वाश्रितरूप से अपनी भोर हुआ, अर्थात्‌ 
वह शुभाशुभ रागरूप भथवा पर में कर्तारूप नहीं हुमा । जो ज्ञात 
होती दे तो अपने से अयने में अपने ज्ञान की निमल भझवस्था ही ज्ञात 
होती है | यह अपने गुणों के भनुमत्र की विज्ञप्ति है; राग में या 
मन वाणी देह अथवा इन्द्रियों में जानने की विज्ञप्ति नहीं है । 

पत्स्तु का ऐसा होना चाहिये और ऐस्ता नहीं होना चाहिये, 
इसप्रकार माने तो ज्ञान में जो अपनी स्वच्छता प्रतीत होती है उप्तका 
निषेध होता है, अर्थात्‌ मैं न होऊेँ ऐसा श्रर्थ होता है; क्योंकि उसत- 
समय अपने ज्ञान की उप्त भव॒स्थारूप योग्यता ही उप्रग्रकार से जानने 
की है; उसका निपेध करते ही अपनी प्रवस्था का निषेध और अवस्था 
का निषेष होनेपर अपना निपेघ होता है, क्योंकि भवस्था के बिना 
कोई वस्तु नहीं होपकती। जैप्ते दर्पण की खच्छता में विष्ठा या 
सुगन्वित फूल, मिट्टी या सोना, बरफ या अग्नि इत्यादि जो भी दिखाई 
देता है वह पत्र दर्पण की अग्त्था है; उत्तता निषेव करनेपर यह अगे 
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होता है. कि 'ऐसी खच्छता दपेण की नहीं द्योनी चाहिये: ओर इससे 
टर्षण का ही निषेघ होजाता है, ( किन्तु दर्पण को ज्ञान नहीं द्वोता) 
इसप्रकार दर्पण के इशन्तानुमार ज्ञान की स्वच्छता में अनुकूल-प्रतिकूल 
 संग्रोग उम्के ही कारण से दिखाई देते हैँ, शरीर में चुढ़ापा या रंगादि 
की अत्रत्था शरीर के कारण से होती दे, वह तथा पंचेन्द्रियों के विषय 
- ज्ञान की स्तरच्छता में सहज ही ज्ञात होते हैं, उमक्ा निषेव करने पर 
अपने ज्ञानगुण की स्वच्छता का निपेव होजाता है। ऐसा जानने 
के कारण ज्ञानों निरंतर अयने एक ज्ञानमाव का अनुमव करता है, 
' इसलिये पर में अच्छा-चुरां मानकर आदरन्अनादररूप से अठकना नहीं 
"होता । पद्नस्तु मुझे लाभ-हानि का कारण नहीं हैं तथा ज्ञानखमाव 
भी रागब्ेष का कारण नहीं है, सवगें-नरक इत्यादि तथा निदा-स्तुतिःके 
कोई भी शब्द भथवा कोई भी परच्र्तु ज्ञात हो तो वह मुझे लाम-हानि 
का कारण नहीं है; यह जानकर ज्ञानी जानने में निमित्ताधीन दृष्टि को 
छोड़कर, अच्छे-बुरेषन को ठालऋर स्वाधीन ललक्ष्य के द्वारा निरंतर सभी 
झोर अपने निर्मेल ज्ञान का ही अनुभत्र करता है, खानुमत्र की 
शांति को ही जानता है; पर को नहीं जानता और पर का अनुभव 
नहीं करता | 

यदि कहीं मरा हुआ-सड़ा हुआ कुत्ता पड़ा दिखाई देता है तो 
वह ज्ञान अपने में जानने का ही काम करता है। “वह दुर्गन्‍व ठीक 
नहीं है इसलिये नहीं चाहिये, इसका अर्थ यह हुआ कि क्या तेरे ज्ञान 
दी अगत्था नहीं चाहिये १ ज्ञान की स्वप्रप्रकाशक्र हुगुनी शक्ति है। 
(१) वह अपने को जानता है, ओर (२) प्रस्तुत वस्तु को अपनी 
योग्यतालुमतार ज्यों की त्यों जानता है। जानने केग्य परवस्तु का श्लिय का) 
'निषेव करने पर अपने ज्ञानगुण का ही निपेच होता है, इसलिये 
स्‍्वान्नित ज्ञान के द्वारा परावलम्बी आमक्ति को मिडाकर अपने ज्ञानमात्र में 
देखने के अभ्यास से निरंतर ज्ञान-शांति का अनुभव होता ज्ञान 
पैस्तु का जाने या पखत्तु उम्बन्धी अपनी- ज्ञान झवस्था को जाने, किल्तु 
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उसमें खन्‍्पं को जान॑नेवाला ज्ञान झंलग नहीं है, इसलिये जानने में 
पराश्रय का भेंद नहीं होतो ॥ 


;--ज्ञान को विकास कैसे होता है! 


--जिप्ओरः रुचिपू्वेंक उन्मुख होता है उसओर .का ज्ञान 
विक्रसित होता है। जिसे जिस व्यवसाय की रुचि है उसओर उप्तके 
ज्ञान का विक्रास होता है, इसीप्रकार नित्य स्ावलम्बी भात्मस्रमाव को 
झोर स्ररुचि की दृदता होनेपर स्वभाव की ओर के ज्ञान का विक्रास 
होता है।._ 
.._ रांग का. त्याग करने पंर पर॑वंस्तु उंसके कारण से छूट जाती हैः 
मुकमें पर का सम्बन्ध नहीं है; परवरतु भिन्‍न है इसलिंये बह मुफसे 
छूटो हुई द्वी है। भात्मा के गुण दोषरूप भाव होने में परचस्तु काग्ण 
मंहीं है, मात्र भपने भावानुसार परवरंतु में भारोप करके जो विश्वमान 
हो उप्ते निर्मित्त कहने का व्यवहार है । 


ज्ञानी स्न-पर को जानने पर झपने ज्ञान में अच्छे-बुरे का भेद नहीं 
करते, ओर अज्ञानी परत्रत्तु को देखकर उसमें आसक्त होकर रागं-द्वेषी 
हीते हैं; पर में अच्छा-बुरा मानकर, पर का भादर-अनादर करके ज्ञान में 
राग-द्वैष के भेद बनाते हैं। ज्ञानी पंर से भिन्न ज्ञाता ही रहता है। 
यह जिससंमभय जैसा होता है वैसा ही जानता है। पात्मा में ज्ञ-तृत्व 
का नित्य अस्तित्व है, और पर का नास्तित्र है; जानने में दोष नहीं 
है। धात्मा किप्ती भी तरह परपदार्थ का कुछ नहीं कर सकता, फिन्तु 
स्वमाव में लाभ-अलाभरूप अपने रूपी भाव को करता हैं। ज्ञानी 
स्वाश्रितललमाव को नित्य ज्ञातास्॒ररूप से एक्प्रकार से भनुभव करता 
है, राग-द्वेष के भेदरूप से भनुभव नहीं करता |” 

झज्ञानी जीव अंतरंग के मार्ग को बाहर दूँढ़ता है, वह पराधीनता 
की श्रद्धा के द्वारा पर में भासंक्त है और ज्ञानी के पेंदा ज्ञातारंभाष॑ 
का श्खड झ्ाश्रय होने से वह पर में नहीं रुकता, पर का. भ्रेवलम्रने 
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स्वीकार नहीं करता | कोई उम्तकी निन्‍दा करे या स्त॒ति करे, .कोई तल- 
चार से उसके शरीर को काटे या उसे चन्दन से चचित करें तो भी 
चह यह मानता है कि में तो मात्र अपने वीतरागी ज्ञानगुण के द्वारा 
जाननेवाला हूँ। चाहे जैसे संयोग क्षेत्र काल भाव हों तथापि उनमें 
अटठके विना अपने एकरूप ज्ञानयुण को जानता हूँ। वह ख्साव का 
क्रिया हुई । सम्यक्ृद्शन के द्वारा ज्ञानधन निशचचल हुआ हे इबलिये 
मेरे ज्ञान में कोई विशोधभाव नहीं करा सकता। 


ष्ध्न 


पीचलौ मुनियों को ( उनके शरीर को ) घानी में पेल डाला, फिर 
भी उनके झ्ात्मा की अखंड ज्ञानशांति भंग नहीं हुई | अतरंग शुण 
अनंतशक्ति विधमान है, उसमें एकराप्र होकर कड़े मोक्ष गये और को 
एकावतारी हुए। अज्ञानी-वहिदष्टि-मृठुपुरुषः कहते हैं कि जब वे मुनि 
घर्मात्मा थे ते उनमें से किप्ती ने चमत्कार क्यों नहीं बताया कोई देच 
उनकी सहायता करने क्यों नहीं आया ? क्रिन्तु ऐसा कहने वालों को 
आंतरिक ज्ञान नहीं है । वीतराग स्वभाव साक्षात्‌ चैतन्य्घन-देवाधिदेव 
प्रगठ होगया, यही सत्से बड़ा चमत्कार है। 


१ ++5४ 


#)। 


5छ लोग कहा करते हैं कि-अप्तुक भक्त का विष भी अमृत कैसे 
'होगया था! किन्तु वे यह नहीं जानते कि वह तो पुण्य का फल है, 
पुएय का और आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है, दोनों के मांगे अलग 
हूँ। शरीर रहे या न रहे, शरीर रोगी हो या निरेगी हो, वह सच 
जद की पर्याव है, ठपके साथ अरूपी आत्मा का कोई सस्वन्ध नहीं है, 
उमप्तके आघार से आत्मा को कोई हानि-लाभ नहीं है। 


नाम ओर रूप, अरूपी ज्ञानखरूप आत्मा में नहीं हैं। जड़बस्तु उमको 
क्रिय, अभ्स्था त्रिकाल में अपने खतंत्र आधार से करती है। जड़ जड़ 
की अवस्था को बदलता है ओर चतन्य आत्मा अपने रूप में स्थिर रहकर 
अपनी अवस्था को अपने से ही वदलता है-वह अपने अरुपीमात्र 
कर्ता है। ह 
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भव्रे, ज्ञान को मुख्य करके कहेंगे कि-शुद्धनय का विषयस्वरूप 
भात्मा सदा सब्र आर ज्ञान-शांतिरूप से भपने में ही श्रनुभव किया 
जारद्या है ॥१४॥ 


सम्पकृदशन के साथ प्म्यशज्ञान और झ्रांशिक प्रम्यकचारिजिरूप स्वरू- 
पाचरण आजाता है। अपूर्त पात्रता और सतसमागम के द्वारा भपने 
स्वार्धन स्ररूप को जानंकर श्रवस्था के भेद का लक्ष्य गोण करके विकार 
का नाशक हूँ, अक्रिय, भसंग, ज्ञानस्वरूप हूँ, इसप्रकार स्वभाव को लक्ष्य 
में लेकर रागमिश्रत ब्रिचार को कुछ दूर करके त्रिकाल एकरूप पूरण- 
स््रभाव की झ्ात्मा में प्रतीति करना सो सम्पग्दशन है, उतमें पराश्रय 
नहीं है। निविकल्प अखंडानन्द ज्ञायक हूँ, जब ऐसी यथाथे प्रतीतिपूर्वक 
श्रद्धा करता है, तब मुफ्त की भोर प्रयाण प्रारम्भ होता है। 


जो पस्सदि अप्पाणं भबदपुद् अणण्णमविसेसं । 
अपदेससन्तमम्क॑ पससदि जिणसासणं सब्ब॑ ॥१५॥ 


यः पश्यति श्रात्मान' अवद्धस्पष्टमनन्यसविशेषम्‌ । 
अपदेशसान्तमध्यं पश्यति जिनशासन सबम्‌ ॥ १४ ॥ 


छथेः--जे! पुरुष भात्मा को अत्रद्धसपष्ट, झननन्‍य, भविदेष ( तथा 
उपलक्षण से नियत और असंयुक्त) देखता है बह सबे जिनशासन को 
देखता है-जो जिनशासन वाह्य द्वव्यश्र॒त तथा अम्यंन्तर ज्ञानकूप भाव« 
श्रतवाला है । 

यहँ। सम्पग्दृष्टि-सम्यग्ज्ञानी . भात्मा के: स्वभाव की किसप्रकार जानता 
है, धो कहा जारहा है; और जानने के वाद स्वभाव के बल से स्थिर 
होता है, तथा ब्रत-प्रत्याख्यान-संयम आदि किसमप्रकार ह्वोते हैं तो भागे 
सोलहवीं गाथा में कहा जायेगा। 

शरीर, मन, वाणी इंत्यादि परवस्तु की क्रिया मैं कर सकता हूँ, 
उप्तके कारण मुझे गुण-लाभ द्वोता है, पुण्य करता हूँ वो उप्त श्ुभ- 
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ब्रिक्ार से गुण-लाभ होता है, इसंप्रकार जो मानता है सो वह बीतराग- 
कथित जिनशापन का विरोधी है | 

में अबन्व, असंयोगी, अरागी हैँ, पराश्रित नहीं हूँ, मेरे गुण-लाभ के 
लिये पराश्रय की या दूपरे की सहायता की चावश्यक्ता नहीं द्वोती; 
रेप्ती स्वाश्रित भाव की श्रद्धा होनी चाहिये | जिप्ते जीतना दे उससे 
में विजेत होगया अर्थात्‌ अपने को रागादिख्प मान लिया झ्षयव्रा 
पर क्रिया का कर्ता मान लिया, तब फ़िर उप्तमें रागादि को जीतने की 
बात कहाँ रही ? में पराश्रय का नाशक हूँ; विकार को जीतनेबाला 
हैं, बन्चन का तोड़नेवाला हूँ, कभी भी पररूप नहीं हूँ, त्रिकाल 
तिनरूप ही हूँ, ऐसी जिनाज्ञा का स्त्रीकार किये बिना कमी भी राग: 
द्वेष को जीतकर सरतंत्र नहीं हुभा जासकता ! 

- भव, इस गाथा कीं पँच कंडिकाओं .का वर्णन करते हैँः--- 

(१) भवद्धस्यष्ट-मैं किसी प्रसंयोग से बंधा हुभा नहीं हूँ, परा- 
थीन नहीं हूँ, असेयोगी ज्ञायक हूँ । 

(२) अनन्य-मैं पररूप नहीं हूँ, देहादिक मेरे नहीं हैं, में उनका 
नहीं हूँ, परचोत्र का कोई सम्बन्ध मेरे प्ताथ नहीं है, मैं प्र्व॑ वस्तुनों 
से रहित सत्र में प्रिकाल भभेद हूँ । 

(३) नियत-में एक-एकसमय की भव॒स्था के भेद जितना नहीं, 
किन्तु त्रिकालस्थायी नित्य एऋरूपलमभाव हूँ। 

अविशेष-मैं गुण के भिन्न-भिन्न भेदरूप नहीं हूँ, किन्तु सामान्य 
शुकाकार अनन्त गुणों का पिंड अभेदस्वरूप हूँ । 

(५) अलयुक्त-कर्म के सम्बन्च से रागद्वेष, हृषे-शोक झादिक जो 
भेद होते हैं मैं उस भेदरूप अव्रस्थात्राला नहीं हूँ, निमित्ताधीन होने 
चाले बिकारों का कर्ता नहीं हैँ, (प्णिक भवस्था में स्वये विकार 
फरता है, किन्तु खमाव में उसका स्वीकार नहीं है) मैं नित्य स्वभावाश्रित 
गुर्णों की निमेलता का ही उत्पादक हूँ। 
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टीकाः--जो उपरोक्त पाँच -भावलरूप भात्मा की भनुभूति है सो 
निश्चय से वास्तव में समस्त जिनशाप्तन की अनुभूतिरूप संम्यज्ञान है, 
क्योंकि श्रतज्ञान स्रयं भाव्मा ही है । इसलिये अंविरोधी ज्ञान की जों 
अनुभूति है सो भात्मा की ही अनुभूति है । एक जिनशाप्तन देखे ऐसा 
न कहकर सकल ( तीनोंकाल के-भूत भविष्यत वर्तमान के समस्त ) 
सर्वज्ञदेवां की झ्राज्ञा-उपदेश एक ही प्रकार का है, वह जैसा है उसी- 
प्रकार सम्परकृधष्टि मानता है | 

आत्मा का स्वभाव उपरोक्त कथनानुप्तार भझत्रन्ध श्रसंयोगी द्वी है, 
किन्तु वर्तमान में वैप्ती अवस्था प्रगट नहीं है; यदि वर्तमान बाह्य भ्व॒त्था 
में भी वन्‍्धनरहित वी हो, तो तू बन्धनरहित हो जा, विकाररह्वितता 
फो मान, ऐसा उपदेश देने की क्या श्रावश्यक्ता रहती ? में पररूप 
या पर में कर्तारूप से पराधीन नहीं हूँ, राग-द्वेष मोहरूप नहीं हैं, 
इससे स्पष्ट सूचित होता है क्रि-वतेमान में राग-द्वेष विकार है, किन्तु 
मैं उप्ते रखनेवाला नहीं हूँ; किन्तु में त्रिकाल निमन्नल एकरुप सामान्य 
ज्ञानखमाव को रखनेवाला नित्य एकरूप हूँ । 

पन्‍्द्रहवीं गाया में भाचायेद्व कहते हैं कि तीनोंकाल से सव्वेज्ञ 
बीतराग देवों के द्वारा कथित, बीतराग होने का सन्चा मार्ग इसीप्रकार 
है। लोग भगवान के नाम्पर दूधरे को बीतराग का मार्ग मान 
बैठते हैं और बीतराग के मार्ग को पझ्न्यरूय से मान लेते हदें-उस्े 
यथावत्त नहीं समकते; इसलिये प्रत्येक वात वृहृत ही स्पष्टता से पादा- 
सरल भाषा में कही है । 

आत्मा को पर से अलग, निरावलम्व, भ्रविकारी और भमंगरूप जिपने 
जाना है, तथा स्रमात्र की यथार्थ प्रतीति में निस्पन्देह् हुमा है (कि 
त्रिकाल में वस्तु का खमावर-भात्मा का पर्म ऐसा ही है) उपने सेज्ञ- 
देव के द्वारा कथित बारह अंग ओर चोदह पूर्व को भलीभाति भाव- 
पूर्वक जाना है; क्योंकि सर्वक्ष के सर्वशागम ज्ञान में जो जानना था 


सो वद्दी हे। 
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मैं पूर्ण ज्ञान-शांतिरूप हूँ, पराधीन नहीं हूँ, इसप्रकार जो मानता 
है सो वह स्थाधीन सुख को प्राप्त करता है; किन्तु जो यह मानता है 
किं मैं दुःखरूप पराघीन हूँ, वन्चनवद्ध हूँ, तरह पराधीनता ओर दुःख 
प्राप्त करता है । 


कोई कहता है कि जो भाग्य में लिखा द्वोता है सो उसी के 
झनुमार धर्म होता है, कर्म राग-द्वेष कराते हैं, पहले दुःखद रसवाला 
कर्म बाधा होगा उप्तका अभी वहुत जोर है, इसलिये मुक्तमें सत्य को 
सममने की शक्ति नहीं भाती, ओर पुरुषाथ उत्पन्न नहीं ह।ता, तो वह 
जड़कम की ओट में जाग्रतस्वरूष को ढेँके रहना चाहता है; वह 
धघम्मे के नामयर कद्ाचित्‌ भगवान की बातें भले हो करे, किन्तु उसे .. 
ज्ञानी की तथा उनके वचनों की पहिचान नहीं है, इस्नलिये 'उसे बीत: 
रागमार्ग की शिक्षा नहीं रुचती । 


ज्ञानी के ज्ञान में स्रभाव से विरोधरूप विचार नहीं हैं. भोर 
विरोधरूप वचन नहीं हैं । ज्ञानी की वाणी में विपरीतदशेक वचन 
या त्रिकल्य नहीं आता । खतेत्र खमात में पराश्रयता ब्रिकाल में भी 
नहीं है, तथापि जो निमित्ताघीनता को मोनता है, वह वीतराग के 
यचनों को तथा उनके ज्ञान को यथार्थ नहीं मानता, और सम्यक्ज्ञानी 
के ज्ञान में क्या रम रहा है तथा क्‍या अभिग्राय है, इसकी उसे खबर 
नहीं है, ओर उसे यह भी मालूम नहीं है कि ज्ञान के विकल्य झपनी 
ओर उठे तो वे कैसे होते हैं | चतुर्थ गुणत्थान में ज्ञानी की दृष्टि में 
वीतरागता है, हषे-शोक पुरुषा्थ की भ्शक्ति से होते हैं, तथापि में 
वह या उसरूप नहीं हूँ, में तो बिक्तार का नाशक़ ज्ञातास्वरूप हैं, 
इमप्रकार वह अपने स्वाधीन स्वभाव को पर से मिन्‍न रखता है । जंड- 
कम की आड़ में अपने स्वभाव को न छुपाकर जो ऐसा जानलियो 
कि में निरावलम्ब पूरे ज्ञानरूप हूँ, तो उप्त ज्ञातृत्व में (स्वभाव में) 
स्थिर होकर जानलिया है । 
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-  वीतराग की वाणी में ऐसा कहा गया है कि हम ख्तंत्र हैं, तुम 
भी खतंत्र हो; आत्मा का स्वभाव पर से त्रिकाल मिन्‍न है, उममें कर्म 
की नास्ति है; विकारी अवस्था स्वभाव में नहीं है-इसप्रकार स्वाश्रित- 
स्रभाव के जानने पर वीतराग की शिक्षा में निर्दोष ज्ञानशक्तिमाव 
आगया है, वाणी में भी उसीप्रकार ख़तंत्रता आगई है ओर सत्य को 
सममनेवाले ज्ञानी की वाणी के पीछे भी यही भाव इसीप्रकार रम 
रहा है । स्वावलम्वी लक्ष्य से स्रमाव भी अपने में एकरूप असेग है 
ऐसा मानता है। 


वीतराग ने तो ख्तंत्रता दी चताई है, किन्तु परावलम्बी मान्यता 
वाला उम्का विपरीत अर्थ करता है-स्वय॑ उलठा सममता है कि में 
अभी स्वतंत्र नहीं हैं, अभी देह, मत, वाणी ओर आत्मा सब एकमेक 
हैं, मन और वाणी की क्रिया में कर सकता हूँ, मुझे उसकी सहायता 
चाहिये, अभी कमे की बहुत प्रबलता है, मुकमें शक्ति नहीं है, मैं 
स्वतंत्र नहीं हूँ, और यह मानता है कि इसकाल में ख्तंत्र होने का 
पुरुषार्थ नहीं दोप्तकता; वह बीतराग को भी नहीं मानता है, क्योंकि, 
उसे उनकी वाणी की खत्रर नहीं है, इसलिये उसे चीतराग भगवान के 
नामयर बात करने का अधिकार नहीं है | निर्मित्ताधीन दृष्टिवाले को 
वाणी, व्रिकल्प और ज्ञान का विपरीत अथे ही मालूम होता है। स्वभा- 
वराधित ज्ञानी की वाणी, विकल्प ओर ज्ञान स्वाधीन सत्पवस्तु को ही 
बतलाते हैं । 

मेरा आत्मा पर को नहीं जानता तथा जानने में पर का अबल- 
मन नहीं है | पर के अवलम्बन के बिना असंगरूप से अतरंग में 
अनन्तगुणों से पूरे हूँ, गुणों के लिये किसी की आवश्यक्ता नहीं है, 
जो वर्तमान विक्रारी अत्रस्था होती है सो भी मेरा सखवरूप नहीं है, मेैं' 
क्णिक विक्रारय्त नहीं, क़िस्तु उप्तका नाशक अविक्रारो-अविनाशी हूँ; 
निमित्ताथीन लक्ष्य से जो पुण्य-पाप की भावना उठती है, सो वह भी 
स्रभाव से विरोधभात्र है, वह स्वभाव में सहायक नहीं है | जिध्त भाव: 


] 
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से विकार का नोश द्वोता है वह अविकारी श्रद्धा, ज्ञान और त्पिरता 
मैरे लिये सहायक है, भर निश्चय से तो मेरा भखण्ड पूण गुगरूप 
स्वमाव ही मेरा सहायक है; इसप्रकार जिपने जाना है उसने बीतरागी 
भावान के प्रेतरंगरह॑त्य क्रो जानलिया है। 


यहँ। जो कुछ कहा जारहा है वह्दी वीतरागकथित निर्दोष शाप्तन दै, 
ओर 3से मानना-जानना सो व्यवहार है। 


ज्ञानी पराश्रयभाव को शत्रु मानता है | क्‍या कोई शत्रु को भी 
रखना चाह्देगा? भात्मा के स्थिर चीतरागस्रभाव के शत्रु पुस्पयाप के 
मात्रों को करने योग्य झथवा रखने येग्य कैसे माना जासकता है! 
स्र॒भाव में पुणय-पाप का क्षेत्र या स्वामित्व नहीं है, खमात तो पुण्यु- 
प्राव का नाशक है, इसप्रंकार जिसने स्र॒भाव को भादरणीय माना है 
दह वीतराग की भाज्ञा के रूस्य को जानता है । 


जो यह मानता है कि परपदा्थ से कुछ हानि-लाम होता है, वह 
प्रपदा् का कर्ता होता है | जो यह पराश्रितमात्र मानता है क्रि में 
परावलम्बन से विचार कर सकता हूँ, वह राग-द्वेथ भज्ञान से रहित 
सतंत्र स्रभाव को नहीं मानता । आचोयेदेव कहते हैं करि-बीतराग का 
धागे एक ही है । सर्वोत्कष्ट घम के नामयर लोग अन्य मार्ग को वीत- 
राग का-धम का मार्ग मानते हैं ओर कोई वीतराग के मूलमार्ग को 
अन्य मार्गर्य मानते हैं, वे सत्र मिथ्यादष्टि हैं । 


जितने चतुर्थ गुणत्यान में यथार्थ प्रतीतिपूर्वर्त निरावलम्बी पूरे 
स्वभाव को जाना है, उसने सर्वश्रागम के रहस्य को जानलिया है। 
यंध्रपिं वह झभी ख्ये पूरी वीतराग नहीं हुमा है किन्तु स्रभाव से विप- 
रात अमिप्राय का त्याग करके सम्यकुदशनप्तहित जो ययार्थज्ञान किया 
उप्तमें बहुत कुड आगया। पर का कतेल या खामित्र न झ्ाने देना 
आर पराश्रयरह्वित निजरूप से हूँ-इसका ज्ञान करना सो इप्में प्रच्चा 
पुरुषारथ है। 
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भर्नेन्तंकालें में: ल्वमाव की प्रतीतिं के बिनो चर्म के-नांम परे जीव 
दूत संबकुं करें-चुंका है, अन॑न्तबार शांज्रों का खू् भम्योश्त कियी 
है किन्तु अंतरंग से पराश्रय की -मान्यता- नहीं छूटी है, शाख्नों से घंगे 
होना माना है किन्तु स्रभाव को नहीं माना। डश्त भनादिकालीन भूल 
को प्ात्मगुण के द्वारा दूर करके स्राधीन स्वभाव को प्मझे तो जिप्ते 
अनन्तकाल में नहीं जानपाया उसे इसीकाल में खयं जानने का यह 
घुप्नवबसर प्राप्त हुमा है। 

झंचारयदेव कहते हैं क्रि-जेता ध्मयप्तार में कहां गया है उप्तीके 
अझनुत्तार यदि जीव गुरुज्ञान से भलीभति समक्के तो वह इस काल 
में भी स्राक्षाव्‌ स्वानुभेत्र के द्वारा मबरह्वित की श्रद्धा में मोक्ष को देखता 
है, उसे साज्षात्‌ निर्णय होजाता है कि-सवेज्ञ वीतराग' भगवान ने भी 
इसीप्रकारं ल्वाघीन मार्ग का स्वरूप कद्दा है। जितने ज्ञानो होगये हैं 
उन सत्रने स्वरूप को इसीप्रकार जाना और कहा थां, जो ज्ञानी वर्त- 
मान में हैं वे भी इसीग्रकार जानते हैं, ओर ऐसा ही कहते हैं, तथा 
भत्रिष्य के ज्ञानी भी ऐसा ही कहेंगे। पहले ऐसा दृढ़ निशय होने के 
बाद पुण्य-पाप के विकल्पों से रहित, पराश्रपरद्दित खमात्र में एंक्राग्र 
होने का पुरुषाथ प्रगट होता है, और पूरे स्थिरता होनेपर पूर्ण बीतरा- 
गता प्रगठ होती दै । 

जो-जो ज्ञानी हैं वे सत्र यहँ। कथित पंचमावल्लरूप स्रतंत्र क््त्त 
को लक्ष्य में लेने का ही विचार पहले कंइते हैं, ज्ञान भी उप्तीकां 
करते हैं, ओर द्रव्यश्नतरूप निमित्त में निर्दोष जिनवाणी भी यही कहती 
है। जिप्तने यह जानन्निया उसने त्रिफाल के सर्व ज्ञानियों के अतरंग 
रंहस्प को जान लिया, और मैं भी ऐसा ह्वी हूँ, इसप्रकार - भावश्रुत ज्ञान 
में शांतससमाधिरूप जिनशासन कर जो सार है सो वही झांगया । 
यह जाननेवाले ज्ञानी के .विचारे में निमित्तहप वाणी ओर विकल्प भी 
उसी के अनुभारं होते हैं: और सँतरंगल्ववात्र में! भी बडी है। तीकए 
देव की वार्णी में (निमित्त में): झोर उसे: जाननेवाले ज्ञान के विजारः में 
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तथा सम्पूर्ण झात्मसलभाव में ( उपादान में ) ,ग्रयाथे : प्रतीति के द्वारा 
जिसने -विरोधमाव- नहीं. देखा .उप्तने सर्व झागप्त का रहत्य - स्रतः देखा 
ओर जाना -है। , का ः 

(१) तीयैकरंदेव की उपदेशवाणी में-शिक्षा में 

(२) तत्सम्बन्धी जानने के विचार में, ओर- 

(३) अपने अखंड्भाव में; इसप्रकार जिसने तीन तरद्द_से यथायेता 
को जाना है उसने सर्व सतशास्र, बारह अंग ओर चोदह पूर्व को 
जाना है। | शशि ेु 

यहँ। झाचायदेव कहते हैं .क्रि-हमने_ इस पन्द्रहवीं गाथातक साररूप 
से बारह अंग ओर चौदह, पूर्व का रहस्य कहा है, उसे यथाथेरूप 
से, सतूस्मागर्म से जिपने जाना है, उसने निश्चय से अपने भ्रात्मा को 
निःसन्देह जानलिया है। 

यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि-शरीर भशक है या हड्डियाँ कमजोर हैं, 
वर्तेमानकाल ' शिथिल है या कम का बल अधिक है, अथवा में पर से 
दब गया हूँ, इसलिये पुरुषार्थ नहीं होपकता, किन्तु स्वभाव के पुरुषार्थ 
से अंबगुणों को जीतना (नष्ट करना) ओर गुणों को प्रग८ कर सकना 
चाहे जिमसमय होसकता है; यहाँ यद्दी तात्पये है। कहीं ऐसा नहीं 
कहा है कि यदि शरीर-संहनन भ्च्छा हो तो ही घम होता है | इस्तप्रकार 
पंचभावसहित ख्भाव को जो जीव जानता है, अनुभव करता है, 
स्वाधीनस्वभाव का अनुप्तण करके निज की ओर एक्राग्र होता है उसे 
सब्र शासत्ज्ञान की भनुभूति है ओर वही भ्रात्मा की अनुभूति है । 


यहँ। भनादिकालीन पराश्रय की श्रद्धा का-पुण्यपाप का पम्पूरण 
व्यवहार उड़ा दिया है। अवस्था में बन्ध है, ऐसा जानना सो इसका 
नाम व्यवहार है, और पौच भावों से एकरूप झपने निर्मलस्वरूप को 
जानना से निश्चय है। स्वरूप की श्रद्धा "के द्वारा भशतः स्थिरता से 
राग को दूर करना सो व्यवहार है, मैं नित्य निजरूप से हूँ ओर पररूप 
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से नहीं हूँ, पर का कर्ता नहीं हूँ, मेरे गु् पंराश्नय से- या शुभविकल्प 
से प्रगट नहीं होपकते। श्रेतरंग में गुण की श्रद्धा के बल से गुण 
से गुण ग्रगठ होते हैं, ऐसा जानना सो सम्यक्ज्ञान है, झोर यही 
अनेकान्त धर्म है। पराधीनता को स्थापित, करे या झुभाशुभराग को 
सहायक माने-मनाये ओर इप्तप्रकार अवगुण को पुष्ट करे, सो ऐश्ी 
वीतराग की श्राज्ञा नहीं है। जो पर में कर्वत्व माने, पुण्य की क्रिया को 
मोक्षमागे कहे, ओर जीतने योग्य (नष्ट करने योग्य ) शुमाशुभभाव को 
कर्तव्य मानकर उनका आदर करे, तो समकना चाहिये कि उत्ते जिन- 
शाप्तन की प्रतीति नहीं है और स्वभाव की खबर नहीं है। 

जिन का श्थ है गुणों के द्वारा अब्रगुणों को जोतनेत्राला। मैं 
निमित्ताधीन होनेवाली अत्रत्या जितना नहीं हूँ, किन्तु विक्नार का 
नाशक भविकारी हूँ। क्णफ्त विकार मेरे अविफारी अखंडल्वयभाव को 
हानि पहुँचानेव्राले नहीं हैं, हिन्तु मैं उनका नाश करनेत्राला हूँ। जो 
पर से विजित होजाता था अर्थात्‌ जो झयने को पराश्रित मानता था 
उस श्रम का स्वभाव की प्रतीति में रहकर नाश करदिया सो उसका 
नाम सत्यधमे-मोक्षमार्ग है। में पर से नित्य निराजलमस्न ज्ञानसरूप 
से स्थिर रहनेत्राला हूँ, ऐस्ती प्रतीति की सो वह सम्पक्ुश्रुतज्ञान स्त्रये ही 
थ्रात्मा है। अपने में निय अमेरहय से अपने ज्ञान को जाना सो वह 
श्रुतज्ञान भी आत्मा है इसलेये श्रुतज्ञान की जो अनुभूति है सो सम्पकु- 
ज्ञान की एकाग्रता में निरतर आत्मा को अनुभूति है। 

में पर से मिन्‍न हूँ-इसप्रक्रर वीतरागी खतेत्रलभात् को जानने 
पर अन्य से जानना मिठ गया। में शरोरादि पररूष कमी नहीं था, 
जड़फर्म से दबा हुआ नहीं था, एम्राक्ार नित्य ज्ञानखरूप ही था, 
परनिमत्त के भेद से रहित पराश्रपरहित अयने ज्ञान को अपने में अमेद करके 
स्वभाव की ओर एक्राग्नता की सो निन्र को ही जानने-देखनेत्राला हुआा, 
अपना 'ही कर्ता हुआ, इसलिये वह अबगुण का उत्पादक नहीं रहा; 
यही जिनशासन का रेहस्ये है, यही आध्मवंम है, झोर यंही भात्मा का 
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अनुभव है| इसमें जो जीतमा था सो जीत लिया गया। इसप्रकोर जिसने 
दृष्टि में शान्ति ओर राग-ह्वेंष का नाश किया है वह अपने स्वभाव कौ 
एकाग्रता के बल से भल्पकाल में साक्षाद परमात्मा होजायेगा। 


जैसे किमी पक्की के पैर में डोरा. बधऋर उसे हाथ में पकड़ रखे 
तो वह पत्ती इधर-उधर उड़कर भी मर्यादा से बाहर नहीं :जासकता, 
इसीप्रकार जिप्तने सम्पज्ञानरूपी निर्मल पर्याय का डोरा पतित्र स्वभाव 
की श्रद्धा की पकड़ में. प्रहश्‌ कर रखा है, जिपतने पराश्रय का त्थाग 
किया है उसे कलि ओर कर्म चाहे जैसे हों तो भी बाधक नहीं हो- 
सकते। मेरा खतेत्र स्वभाव शाग-द्वेष-मोह से रहित सीधा है, मैंने सम्य- 
ज्ञानरूपी स्वभाव की परिणति की डोरी हाथ में पकड़ रखी है, इसलिये 
अब चाहे जो शुभाशुभ चुत्ति झाये तो वह मुकपर अपना ग्रमात्र नहीं 
जमा सकेगी, उसका मेरे स्वभाव से बिरोध भाव है, वह मेरे लिये 
किचितूमात्र भी ग्रुणकारक नहीं है; इसग्रकार उसने भलीमीति जान 
लिया, है ;। ; | 

चत्तु का स्वभाव और घम का प्रारंभ त्रिकाल में इसीप्रकार होता 
है। वहाँ मात्र सामान्य ( परनिमित्त के भेदों से रहित, त्ेधरद्वित, निर्मल 
निरुपाधिक, झखगण्ड ) ज्ञान की प्रगटता से ओर विशेष ज्ञेयाकार राग- 
मिश्रित अबस्था की अप्रगठता से (पर्यायमेद की गोणता से) जब 
स्वाश्रित ज्ञानभाव मात्र का अनुभत्र किया जाता है तब ज्ञान प्रगट 
अनुभव में आता है, श्रर्थात्‌ ऐसा स्वभाव ज्ञात होता है क्रि-मैं स्पष्ट, 
एकाकी, निर्मेल, ज्ञानमूति हूँ । परज्षेयरूप से पुण्य-याप के सेयोग 
ज्ञात होते हैं, उसमें आसक्त होनेबाला-निमित्ताधीनता को माननेबाला 
जीव रागमिश्रित विचारों के खणडरूप में होकर अपने सतत ज्ञानस्न- 
भाव को डँककर काम क्रोध मोहादिक विकल्परूप से राग में एकाग्र 
होता है ओर ज्ञानी जीव परक्षेयमिश्रित भेद का कर्ता न होका-मैं 
बिकारी भावों का नाशक हूँ, इसप्रकर भेद को दँककर पुण्य-पाप के 
भावों की जानता तो है, किन्तु वह मेरा स्वरूप नहीं है, इसप्रकार सतत 
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दर माँ 


ज्ांनस्वसाव में स्थिर रहकर -: परविषयाधीन होनेरूप भासक्ति को मिठा-' : 
कर, भेद कां श्रद्धा: में निधि करके, ऐसा अनुभव  करता.है £ कि मैं 
नित्य एकांकांर ज्ञायकरूप हैँ । 


ऐसा वीतराग के ज्ञान का ओर उनकी निर्दोष वाणी का रहस्य 
है, उसे सस्यकुज्ञानी मलीमाति जानतां है । अकेला, मुझसे मुममें ही 
ज्ञातांतरूप- हूँ, रोगादिरूप नहीं हूँ, पर में भटक जानेवाला नहीं हूँ, 
एकमात्र ज्ञान में ज्ञान की भवस्था को 'जाननेबाला एकरूप शांति 
स्॒रूप में, हूँ, इसप्रकार अपना प्रगठ स्वरूप अपने पुरुषा्थ के द्वारा 
अलुभव में आता है । 


यहूँ। द्रत्यद्ष्टि से शुद्धता प्राट बताई है| जबतक ज्ञानी के 
चारित्र की अपेक्षा से अंस्थिरता है तबतंक राग होता है, किन्तु यर्दि 
उसे दृष्टिबिल से अलंग कर देते हैं ( उसपर लक्ष्य नहीं देते ) भोरे 
मात्र सामान्य ज्ञोनस्वभाव को रखते हैं कि में पररूप-रागादि नहीं हैँ, में 
पर से मिन्न हैँ; इसलिये पर के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, नित्य 
झकेला चैतन्यल्रभावरूप हैँ, ऐसा मानना ही धमे है । 


झात्मा का स्वरूप ऐसा ही एकरूप निश्चल है, तथापि जिसे ऐसे 
झपने स्वरूप की खबर नहीं है तथा जो भाव्मखरूप को इसप्रकार 
नहीं जानता कि में पर से भिन्न हैं, स्वाधीन हैँ, अविकारी है, असग 
हूँ; तथा मैं पर का कर्ता हैं, शुभाशुभ रागरूप हूँ, मैं पर का कुछे 
कर सकता हूँ, पूजा-भक्ति इत्यादि शुभकाय मेरे ही हैं, इसग्रकार जो 
पर में यह मानकर कि 'यह मैं हैँ और यह मेरा है”- पराधीनतारूप 
परक्षेयों में आप्तक्त होकर रुका हुआ है वह ज्ञान से मिन्‍न मात्र ज्ञेय 
पदार्थों को ही ज्ञानहप मान लेता है, और इपलिये बह जही-तहा 
हू मान बैठता है कि परूपदार्थ की क्रिया को मेंने किया है ओर 
देहादि की क्रिया मेरे अधीन दे । ऐसा माननेवाला एकप्रकार से 
यह मानता है कि प्तमी पराधीन और निर्माल्य हैं । 
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चंतन्य निर्मेल ज्ञानरूपी दर्पण भपनी' स्वच्छता को जानने वाला है, 
उसमें जो पराश्रयरूप . राग-द्रेष की क्षणिक अवत्था दिखाई देती है उत्तकी 
लास्ति है; ऐसा न मानकर. अक्ञानी के ऐसे मिव्याभाव होते हैं कि में 
पर. का कुछ करूँ, पर से मेरा कुछ कार्य होजाये, पर की प्रवृत्ति 
मेरे भ्रधीन है इत्यादि; इसलिये ब्रह पर में ही आाम्तक्त है, भर्थात्‌ वह 
मानता है क्रि-परसंयोगाघीनता -से झलग होना मुझे कैसे पुत्ता सकता 
है? में निर्माल्य पराश्रय बिना क्योंकर टिक सकूँगा 


मैं किसी पर का कुछ कर दूँ, ओर कोई मेरी प्रह्ययता कर दे 
ऐसा माननेवाला अपने को ओर पर को पराधीन-निर्माल्य मानता है । 
भगवान का स्मरण करके अपने गुर्णों को बनाये रखेँ, वाह्य शुभराग 
की ग्रद्ृत्ति करूँ; तो गुण प्रगठ .हों, मुझमें निरावलम्बररूप स्वतेत्र गुण 
ओर पुरुषा्थ की शक्ति .नहीं है, इसप्रकार जो मानता है वह गुण की 
नहीं किन्तु राग की भक्ति करता है। कहा भी है कि:--- 


८ दीन भयो प्रभुषद जप, मुक्ति केद्दी से होय १ ” 


नित्य जाननेवाला ज्ञान निरुपाधिक है, ओर वही में हूँ, इसप्रकार 
जांनकर सामान्य एकरूप ज्ञानखभाव में स्थिर होना प्तो यही प्रगठ 
धर्म है, उसमें पर का कोई करत नहीं है, पराश्रय नहीं है । ऐसी 
श्रद्धा से पहले मूलघरम की इृढ़ता होती हे, उत्त स्रभाव की इढ़ता 
के वल से चारित्र खिल उठता है ओर पूण स्थिरता होनेपर मुक्त- 
दशा ग्रगठ दह्ोती दै । 


जैसे भाहार का लोलुपी शाक में लीन होकर शाक्र को खाते हुए 
नमक के स््राद को ढक देता है,-खारेपन का पृथक्‍त्व लक्ष्य में नहीं 
लेता, इसीग्रकार॒अज्ञानी निमित्ताधीन दृष्टि के द्वाता भनेकप्रकार के 
परविषरयों में राग के द्वारा एक्राग्र होता है, वह अलग झरागी ज्ञान« 
स्वभात्र को भूल जाता है, उसे में खतेत्र निरावलम्बी हूँ, इसमप्रकार 
पर से प्रथकत्र की प्रतीति नंहीं बैठती, क्योंकि उसने भपने को पपने-- 
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रूप में झोर पर से मिन्नरूप में कमी भी प्रगठटतया न तो जाना है; 
न अनुभव किया है-ओर न माना है | - 


निप्त जीव को पर में रुचि है वह पर का आश्रय मानकर, उसके 
विचार में रुक जाता है, किन्तु वह पर का लक्ष्य बदलकर अपने ऊपर 
दृष्टि डाले ओर निश्चल स्रभाव की श्रद्धा करके अपने ही में लग जाये, 
तो उसे कोई नहीं रोक सकंता, किल्तु पर में कर्तृत्व॒ मान रखा है 
इसलिये पराश्रय की श्रद्धा नहीं छूट सकती; ज्ञानस्वमाव का निराकुल 
आनन्द नहीं आता, और जिनझाज्ञा समर्क में नहीं आती । ऐसा 
जीव परपदार्थ में अठककर अपने को दबा हुआ मानकंर क्लेयमिश्रित 
धाकुलता के स्वाद का अनुभव करता है । 


में परपदार्थ का कुछ करूँ और मैं पर को भोगूँ-ऐसी मान्यता 
बिल्कुल मिथ्या है । ज्ञानी जोब किसी. भी. परवस्तु का. स्वाद नहीं 
लेते । भरज्ञानी अविवेक के द्वारा उत्त परवस्तु को अपनी मानकर जड़ 
के रस में झाकुल होकर, उसमें राग करके, यह मानता है कि उसमें 
से रम झ्ाता है, किन्तु वास्तव में तो वह अपने राग को छी 
भोगता है । 


ज्ञान के करने में कोई भी संयोग बाघक नहीं होते, ज्ञानस्वभाव 
निरुपाधिक, निरावलम्बी है | कोई लाखों गालियाँ दे या स्तुति करे तो 
उप्तमें अटकना ज्ञान का स्वभाव नहीं है, ज्ञान तो मात्र उसे जानता 
है। जो पर को जानने में अच्छा-बुरा मानकर उसमें रुक जाता है 
वह पर में आसक्त होकर, अपने ज्ञायकलभाव को भूला हुआ है । ज्ञान 
पर में रुका होने से पर से मिन्न खाश्रित ज्ञानानन्द का भनुभव नहीं 
लेसकता | जो परबस्तु ज्ञात होती है वही मैं हूँ, भोर उसीसे जानता 
हूँ, इसप्रकार परचस्तु में जो भासक्त है उसे आत्मप्रतीति नहीं है। 


जैसे कोई शाक का लोलुपी व्यक्ति, शाक के रस में एकतान होकर 
यह मान बैंठे कि इसमें नमक का स्त्राद है ही नहीं, ओर इसप्रकार 
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शाक में गुद्धिता के द्वारा उस्तमें मिन्नरूंप से रहनेवाले नमक के स्वाढ 
को नहीं जानता-शाक के सम्बन्ध से मिन्‍त जो नमक को प्रथकत्त दै 
ठसे मिन्‍न लक्षणरूथ -नहीं मानता, विल्तु वह शाक्र के द्वारा नमक का 
न. होना मानता है; जबक्रि नमक और शाक के स्वाद. के प्रथक्‍त्र 
की मतत जाननेवाला जोकि शाक का लोलुपी नहीं है, वह नमक के 
स्राद को प्रथक्त जानता है। वह यह जानता है कि खिचड़ी में नमक 
का स्राद अधिक है, जबकि उप्तर्म गद्धिवान पुरुष खिचड़ी को _ दी 
खारी समझता है, भोर कहता है क्ि-खिचड़ी खारी है, इसग्रकार दोनों 
का रुख भिन्न-भिन्न प्रकार का है। भोजन की गृद्धिता वाला नमक 
का मतत्‌ खारापन भूलकर भोजन पर ही भार देता दे, ओर जो गद्वि- 
वान नहीं है बह नमक को प्रथक्ल जानकर, नमक तो खतत खारा दी 
है, इस्रप्रकार नमक के खाद को सतत पुथक्त जानता है। इमीप्रकार 
विमित्ताघीन इष्टि वाला .ब्लेयरल्तु में पराश्रय होकर जो पर्स्तु ज्ञात 
होती है उसपर भार देता है कि मैं पर को जानता हूँ, पर से जानता 
हूँ; इसप्रकार वह परलदय में भठक जाता है ओर ज्ञानी खावलम्बी 
दृष्टिवाला होने से ज्ञानसमाव को ज्ञेय से सतत प्रयक्रहूप स्थिर सखकऋर- 
में पराश्रितरूप से जाननेत्राला नहीं हूँ, मेरे ज्ञान में पराधीनता नहीं है, 
परतस्तु नहीं है, मैं पररूप नहीं हूँ, में झपने को ही अपने में अपने 
ज्ञान से जानता हूँ, इस्रप्रकार अपने एक हां प्रकार के सतत ज्ञानखभात 
की इढ़ता पर ही बजन देता है, वह ज्ञेगों में नहीं रुकता, अपने ग्रगठ 
सतत ज्ञानलमाव से कमी अलग नहीं होता । 


जिप्त यवार्थज्ञान होता है उसे अपनी ओर एकाग्रता हुए बिना नहीं 
हती। में पुण्य-पाप से रहित, करममम्बन्च से रहेत, अरारीरी, ज्ञान- 
स्राव हूं, परन्प नहीं हूँ, पर का में कुछ नहीं कर मकता हूँ; मात्र 
अपन स्वाधीन स्र॒माव में अनन्त पुरुषाथ कर सकता हैँ-ऐसी सावीन 
स्माव की जो श्रद्धा है सो शम्यकुरशन है, ओर वही जिनशासन के 
अनुमार रागनद्रेंघ और मोह को जीतनेवाला -वर्म है। ;: ७-7: ,०.* 
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आत्मा स्वभाव से त्रिकाल पर से मिन्‍्ने-स्वतंत्र है, तथापि वर्तमान 
अवस्था में कम का सयोगसम्बन्ध न माने तो वर्तमान अवस्था में स्वयं 
अपनी स्वतेत्र योग्यता के द्वारा परलक्ष्य में रुककर जो राग-द्वेष भाव 
केरता है उसे दूर करने का पुरुषा्थ नहीं कर सकेगा; अपने विंपरीत 
पुंरुषाथ से कर्मप्योग का निमित्त पाकर जीव शुभाशुभरागरूप विकारी 
झवस्था को करता है, वह अपनी ही वर्तमान भूल है| स्वभाव से वह 
भूलवाला नहीं है, जड़करम राग-द्वेष या मोहभाव नहीं कराते, किन्तु 
जब स्वये राग-द्वेष करता हैः तब जड़कम की उसके स्वतंत्र कारण से 
उपस्थिति हं।ती है। पर की ओर के लक्ष्य के बिना राग-देष नहीं होता, 
ओर पर राग-द्वेंघ नहीं कराता | जब स्वयं पर में युक्त होकर, स्वलक्ष्य 
को भूलकर राग-द्वेष मोहभाव करता है तत्र झपने भात्र का भारोप करके 
उसममय उपस्थित वस्तु को निमित्त कहा जाता है। यदि स्वयं शुभभाव 
करे तो संयोगी वस्तु को शुमनिमित्त का आरोप लगाया जासकता है; 
ओर अशुभभाव करे तो अशुम में उसे निमित्त कहा जाता है, ओर शुभा- 
शुभ दोनों भाव छोड़कर मात्र ज्ञाता ही रहे तो अमावरूप निमित्त (ज्ञेय) 
> कहलाता है; इसप्रकार अपने भावानुसतार निमित्त में आरोप होता है, 
किसी निमित्त के साथ आत्मा के भावों का सम्बन्ध नहीं है। निमित्त 
मात्र उपस्थित होता है, उसे जानना सो व्यवहार है। 
निमित्त परचस्तु है, वह ख्तंत्र है ओर में भी स्वतंत्र हूँ। विकारी 
अवस्थारूप होनेवाली मेरी वर्तेमान योग्यता के कारण, राग-द्वेष करनेपर 
परवस्तु उसके जो झपने कारण से उपस्थित है, उसे निमित्त करके-उसके 
लक्ष्य से मेरी अवस्था में विकार होता है | बद्धसृष्ट झादि भाव व्यव- 
हादण्टि से अ्रशुद्ध हैं, सामान्य एकरूप भात्मा उप्रूंप नहीं है, 
झात्मा उस अवस्था तक के लिये नहीं है, जब्र ऐप्ता जाने तत्रव्यत्रहार 
से जिनशामन जाना हुआ कहलाता है। वह व्यवहार चित्तशुद्धि का 
शुभभाव है, किन्तु वह धमे नहीं है। 
प्रत्येक आत्मा अखंड ख्तंत्र है, मेरी प्रशक्ति से अवस्था में राग-द्वेष, 
पुण्य-पाप की चृत्ति उलन्‍न होती है, परपदाथे में छुछ कर डोलने की 
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चृत्ति उठती है उसमें जड़कम के संयोग का निमितत है, विकारभाष 
अवस्थादृष्टि से है ओर वह में अपनी अशक्ति से करता हैं, कोई 
पर-निमित्त या कमे मुझे राग-द्वेष नहीं कराते; दया, दान, पृजा, भक्ति 
इत्यादि के शुभभाव पुण्यवंध के कारण हैं, किन्तुं धर्म के कारण नहीं 
हैं, वे धर्म में सहायक नहीं हैँ | स्रभाव का पुरुषार्थ मेरे स्वरूप से द्वी 
होसकता है, जब इतना निर्णेय करलेता है तब कहीं व्यवहार के आगन 
तक पहुँचा कहलाता है। जब राग से छुटकर स्वभाव की प्रतीति करके 
अद्धा में राग का निषेघ करता है तब श्रद्धामात्र धर्म होता है, और 
चारित्र के त्ल से राग का जितना अभात्र करे उतनी निमल दशा 
प्रगट होती है । 

शासत्र से या पतसमागम से जिनशासन को जाने सो व्यवहार है । 
आगन तक पहुँचे और निरावलम्बी, प्तामान्य एकरूप, निर्विकार स्वभात्र 
का एकाकार लक्ष्य करे तब निश्चय से सर्र जिनशासन का ज्ञाता हीता 
डे । कर्म के सम्बन्ध से युक्त होने से अशक्ति के कारण जो पृगय-पाप 
की दछाणिकबृत्ति उठती है उमरूप मैं नहीं हूँ, किन्तु मैं उम्त विकार 
का नाशक हूँ, निरावलस्बी, निर्तिकार, ज्ञायक त्रिकाल अनन्तगुण से 
पूणे हूँ, स्वभाव के भतिरिक्त दूसरे का कुछ नहीं कर मकता, मेरा स्वभाव 
राग-द्वेष को उत्पन्न करनेवाला नहीं है, में कभ्ती भी पर का कर्ता-भोक्ता 
नहीं हैँ; जब ऐसी स्वाश्रित स्वाधीनता यथाये श्रद्धा में आती है तब 
कहा जाता है कि-उस्र जीव ने वीतराग के कथन को जाना है। 

(१) के का संयोग है तथापि निश्चय से अब्न्ध-अस्पर्शी हूँ। 

(२) शरीर के झाकार का संयोग है, तथापि निश्चय से असंयोगी 
शरीराकार से रहित हैँ। 

(३) द्दीनाधिक अव्रस्थारूप परिणमन होता है, तथापि निश्चय से 
अतिप्तमय एंकरूप हैँ। 


(४) अनन्तगुण मिन्‍्न-मिन्‍न शक्तिम्हित हैं, किन्तु स्वभाव भेदरूप 
नहीं है; में नित्य एकरूप अभेद 
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(७) रागनदेष, हषे-शोक के भाव निमित्ताधीन होते हैं, किन्तु में 
उम्ररूप नहीं होजाता । 


. -इसप्रकार जन्र अपने यथा खरूप को मानता है तत्र व्यवहार के 
आँगन में-शुभराग में पहुँचा कहलाता है, ( ऐसी चितशुद्धि जीव ने 
अनन्तबार की है किन्तु वह व्यवहार है) व्यवहार से-शुमराग से निश्चय 
अर्थात्‌ स्वमाव के गुण प्रगट नहीं होते, किन्तु शुभ अथत्रा अशुभ कोई 
भाव में नहीं हूँ, व्यवहार के प्तमत्त भेदों का अमभेद स्रमाव के बल से 
प्रथम श्रद्धा में निपेव् करे तो पराश्रय के विना खलदूय से अतरंग- 
गुण में एकाग्रता का जोर देनेपर स्वाभाविक्त गुण खिल उठते हैं। 


उपर्युक्त पाँच भावरों से लतंत्र पूणा निमल स्वभावरूप से भात्मा को 
यथार्थ प्रतीति में माने, तव निर्मेल श्रद्धारूप प्रारंभिक्त धर्म भर्थात्‌ 
सम्यऋरशन द्ोता है | जो इसे जान लेता है वही वास्तव में जिनशा- 
पन को जानता है । 


,देहादिक परचस्तु की क्रिया को ज्ञानी या चज्ञानी कोई भी नहीं 
कर सकता, इसलिये उसकी तो यहाँ। बात - ही . नहीं है ।-भझात्मा के 
स्वमाव में से शुभाशुभ दृत्ति उत्पन्न नहीं होती, किन्तु खमाव को 
भूलकर परलद्य से जब्र नवीन करता है तत्र होती है । चाहे जैसे 
उत्कृष्ट शुभभाव भी रघमाव के विरोधी हैं, जो उसे आदरणीय मानता 
है, श्रथवा सहायक मानता है, वह स्वभाव को नहीं मानता । ज्ञानी 
के पुरुषाथ की अशक्ति के कारण पुण्य-पाप क्री लगनरूप अस्थिरता 
द्वोजाती है, तथापि उसमें स्वामित्व नहीं होता, भादरभाव नहीं होता । 
वह जानता है कि यह मेरा स्वभावभाव नहीं है । 


मेरा स्त्रभाव नित्य एकरूप सतत गरुणरूप है, उसमें प्तणिक अवस्था 
के भेद नहीं हैं, में शुभाशुभभाव का उत्पादक नहीं हूँ किन्तु नाशक 
हूँ, जिसने ऐसे झात्मत्वभाव को यथार्थयता जानलिया, ठंप्तने सवे जिन- 
शासन के रहस्य को जानलिया । पराश्रय की श्रद्धारप झनादिकालीन 
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विपरीत मान्यता और झ़वे विक्षार का नाश करके जिसने ज्ञायक्लभाव 
को ही प्राप्त किया है, उसने सर्व बीतराग के हृदयों को जानलिया है। 


भगवान की बाण में शुद्ध ज्ञानमाव है | वह राग के कर्तृत्व 
को स्थापित नहीं करती, और प्रराधीनता को भादरणीय-करने योग्य 
नहीं बतलाती । जिसने अपने निर्मल स्थाधीन स्वभाव को जाना है, उसने 
चीतराग परमात्मा का जानलिया है, उमने उनके उपदेश को जानलिया 
ओर यह भी जानलिया कि जीतने योग्य क्‍या है । 


यह सत्र॒ बातें आचार्यदेव ने न्याय-प्रमाण से कही हैं, वोंही 
अनाप-शनाप कुछ नहीं कह ठिया है, विल्तु साक्षात्‌ भगवान चिदानन्द्‌ 
आत्मा के खस्थानखूप शामन से स्वलदृ्य में तीथंकर भगवान की सही 
( हस्ताक्षर-प्रमाण ) पूर्वक लिखा गया है-कहा गया है, और इसमें श्री 
कुन्दकुन्दाच्राय को साक्षी है, यह वात त्रिकाल में भी नहीं बदल पकती। 


ज्ञेसे शाक के गृद्धिवान पुरुष को शाक से मित्र नमक का स्वाद 
नहीं मालृम होता, ओर वह शाक्त को ही खारा मानता है। जो नमक 
का स्वाद है सो शाक का स्वाद नहीं है, फिर भी वह शाक ओर 
नमक के स्वाद को भिन्‍न नहीं जानता, ओर यह कहता है कि 'शाक 
खारा ।? यदि शाकादि के भेद से रहित-संयोग से रहित पसमाथे से 
नमक के सतत ग्रगट खारेपन का देखा जाये तो जो खारेपन का 
ग्रगट स्वाद शाक से ज्ञात होता था वह खारापन सामान्य नमक का 
ही खाद था, वह शाक का खाद नहीं था। नमक को अकेला देखो 
या शाक के संयोग में देखो किन्तु वह नित्य एकरूप सामान्य प्रगठ 
खारेरूप में है, वह (नमक) शाक इत्यादि किसी पर-चर्तु के स्वादरूप 
से नहीं है, इमप्रकार जो अलुब्ध है वह जान सकता है। इसप्रकार 
ज्मक के दृष्टान्त से पा्ेयों में लुब्ध हुआ जो अज्ञानी है सो वह अतेक- 
प्रकार के ज्ञयाकार से राग्रमिश्रित भाव स्ले ग्रकेला निरुपाधिक सामान्य 
ज्ञानस्वभाव को डँककर और क्षेयविशेष के आविर्भाव से ( प्रगटपन से) 


प्रथा 
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ज्ञान को खण्ड-खण्डरूप मानकर निमित्ताधीन झाकु लता के रबाद को 
अनुभव करता है| द्रव्यकम, नोकमे शरीरादि किसी परतस्तु की 
क्रिया तथा पुण्य-पाप की भावना वास्तव में ज्ञान में नहीं है, किन्तु 
यह सत्र पर्ेय हैं । अज्ञानी अपने ज्ञान में ज्ञात होनेवाले ज्षेयों से 
अपने ज्ञान में अच्छे-बुरेपन का भेद करता है, ओर परक्षेयों का 
अपने में आरोप करके, चपने ज्ञायकभाव को हैकता है । 

ज्ेय में प्वकुछ आगया है । देव, गुरु, शाल्र ओर साक्षात्‌ सिद्ध 
भगवान भी परक्षेय हैं । उन्हें अपना माने और यह माने कि वे मेरा 
कुछ कर देंगे तो इसप्रफार यह अपने को पराधीन मानना है । भग- 
वान भी परक्षेय हैं, उनकी भक्ति, स्तुति, पूजा की, इसलिये मुझे लाभ 
हुभा है, इसग्रकार जो वास्तव में मानता है वह भगवान की नहीं किन्तु अपने 
राग की स्तुति करता है | पर का अवल्लम्बन आवश्यक है यों मानकर 
रागयुक्त ज्ञान करके, पर से ग़ुण-लाभ मानकर जो उसमें अठक गया 
है सो वास्तव में अपने ज्ञानवमाव को न जानने वाला चन्नानी है, 
वह अयने ज्ञान को परज्ञेयरूप करता हुम्मा अनादिकाल से परवस्तु में 
लुच्चधभाव से अठक रहा है। 

में पर से मिन्‍न हूँ, यह भूलकर जिसे अपने स्वतेत्र तल की खबर 
नहीं है, स्रभाव में अपारशक्ति भरी हुईं है उसपर जो भार नहीं देता 
ओर मात्र पुण्य के लिये ही रागद्वेषादियुक्त क्रिया को अपनी मानकर 
उसमें थम मानता है वह वास्तत्र में अपनी आकुलता का-मूढ़ता का 
ही स््राद लेता है, उसे झपने ज्ञायकस्वमाव की खबर नहीं है, इसलिये 
बाह्य शुभप्रच्नत्ति में 'कि जो परमार्थतः विष है” आस्क्त होकर मात्र 
राग की ही भक्ति करता है | वह अपने राग से भिन्न स्वाधीन्त प्रगठ 
ज्ञानशांति-खरूप को नहीं जानता, इसलिये खाश्रित युणय का खाद 
नहीं ले पकता । 

अज्ञानी को वाह्म प्रवृत्ति की महिमा है इसलिये कह पर में अनुकू- 
लता को देखकर, उम्तमें एकाग्र हाकर उप्त प्राश्रय से हर्षानुमत्र करता 
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डे और कहता कि अहो ! मैंने बहुत-बहुत पुण्य किये हैं, इतनी क्रिया 
की है इमलिये अंतरंग में गुण-लाभ हुआ होगा, इसप्रकार पराश्रय से 
गुण को मूल्य अऔँकता है, ओर अपने को निर्माल्य-पराधीन मानता है। 
वह सामान्य एक्राकार प्रगट ज्ञानखमभाव का लक्ष्य नहीं करता जोकि 
सर्व पर से भिन्‍न है, और पर से प्रथक्त्व के बल के बिना पराश्रय से 
अलग नहीं होसकता । “त्‌ खतंत्र तत्व है इसलिये तेरा कोई प्रहयक्र 
नहीं है” यह छुनते ही उसे घत्राहट होजाती है कि में परावलम्बन 
के बिना अकेला केसे रह सकूगा ? उसे अपने खतेत्र गुण का विश्वास 
नहीं है इसलिये भीतर से समाधान नहीं होता । बाहरी “मानी हुई 
प्रवृत्ति को देखे तो समाधान करे, कुछ करूँ; तो ठीक हो, अन्यथा 
प्रमादी मूढ़ के समान होजाऊँगा, इसप्रकार अपनी ख्तंत्रता में शकित 
रहता है । मात्र ज्ञान क्या है, ओर कह स्थिर होना है, इसकी कोई 
खबर नहीं होती, इसलिये किसी दूमरी वस्तु को लक्ष्व में हूँ तो विचार 
कर सकूँगा ओर गुण कि क्रिया की गई मामी जायेगी | इसग्रकार अनादि- 
कालीन भ्रम से अपने को निर्माल्य मानकर स्वतंत्र ख्वाश्रयथः की श्रद्धा 
का अनादर करके स्वभाव को ढँक देता है । पुण्य से अपने गुण को 
टिका रखूँ, ओर भविक शुभभात्र करूँ; तो गुण प्रगठ हो-ऐसा मानता 
है सो भ्रम है । 


यह त्रिकाल सत्य है, यदि कठिन मालूम हो तो भी चाहे जन्र 
इसे माने बिना छुटकारा नहीं है, इसके अतिरिक्त धर्म का कोई देूधरा 
लपाय नहीं है। यदि कोई इसके अतिरिक्त दूसरा मांगे माने तो वह 
उम्के घर का बनाया हुआ स्वच्छेद मार्ग है, चीतराग का मार्ग नहीं 
है। इसमें बहुत गहन विचार विद्यमान हैं। अशुभ से बचने के लिये 
शुभराग में युक्त हो तो शुभराग के निमित्त-देव-गुरु-शात्न इत्यादि अनेक 
हैं किन्तु वे सत्र पतत्तु हैं ओर परवरतु का जो अवलम्बन है सो राग 
ह। परचत्तु ओर उप्रका राग रखेँ, शुमराग का अवलम्बन अहण करूँ 
तो गुण प्रगठ हो, इसप्रकार शुभभाव से या निमित्त से गुण को मानने- 
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वाला ख्तंत्र सतत्वभाव की हत्या करनेबाला है। भीतर जो गुण भरे 
हुए हैं उनकी तथा मैं झखणड गुणत्वरूप हूँ, निरावलम्ब, निविकार 
ओर परवस्तु के संयोग से रहित हूँ, ऐसे स्वभाव के बल से गुण प्रगट 
होते हैं ओर वे सब्र गुण वर्तेमान में ख्वाश्रय के बल से ही स्थिर हैं, 
इसकी उसे खबर नहीं है। आत्मा अपने अनन्त स्वतंत्र गुणों से नित्य 
भरा हुआ है, यदि बतंेमान में पूणे गुण न हों तो वाहर से नवीन 
नहीं आते। बाह्य लक्ष्य से जो भाव होते हैं वे स्वभाव के भाव नहीं 
हैं; मन, वाणी भौर देह की क्रिया-जड़ की प्रवष्था जड़ के भाधार से 
होती है। मूढ़नीन जड़ की अवस्था के पर्रितित होने का भमिमान 
करता है। देह की क्रिया के लक्ष्य से-नकिसी भी परवस्तु के लक्ष्य से 
जो भाव प्रगठ होते हैं वे निश्चय से अधमेभाव हैं, रागभाव हैं, स्वमा- 
बभाव नहीं हैं; क्योंकि वे अविकारी स्वभाव से विरोधीमात्र हैं। 


पहले श्रद्धा में सतूस्वभाव को स्वीकार किये त्रिना, पूरे गुण के 
परिचय के बिना क्िप्तका पुरुषार्थ करेगा ! और कह स्थिर होगा! जो 
यह मानता है कि परलक्ष्य से गुण प्रगठ होते हैं, उसे सदा रागरूप 
झाकुलता का अनुभत्र होता है। पराश्रितता से रहित मेरा ख्तेन्र प्रगठ 
ज्ञानस्त्रभात्र नित्य अग्नन्च है, उप्तक्री प्रतीति के ब्रिना उसका खाद 
नहीं आता । 

जो करने योग्य है ओर जो स्वाधीनता से होसकता है उसे अनेत- 
काल में न तो कभी माना है और न किया ही है; प्रत्युत जो करने 
योग्य नहीं है और जो स्वाधीनतापूर्वंक हो ही नहीं सकता उस पर का 
कवुत्त मानता है, और अनादिकाल से स््रभाव से विरुद्ध राग-द्वेष-मोह 
भाव को करता भारहा ह्वै। 


ज्ञानगुण में राग नहीं है, और कोई पखवस्तु राग करने को नहीं 
कहती; पर को लेकर भूलता नहीं है, किन्तु देहादिक-परपदा्थे की अपनी 
मम््बबुद्रि से स्वयं ही गड़बइ करता है-अ्रमित होजाता है। त्रिकाल- 
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स्वभाव में कोई चन्तर नहीं है, एकरूप ही है; किन्तु ज्ञेगों में भामत्त 
होकर भर्थात्‌ पांच इन्द्रियों के विषयों में तथा पुंश्यपाप की द्ृत्ति में 
अच्छा-चुरा मानकर उसमें ज्ञान रुकता है, १रसतु में राग-दंघ. आदर-अनी- 
दर करता है इसलिये अपने स्वभाव का ही विरोध करता है। 

आत्मा निरन्तर ज्ञाताखरूप है। ज्ञान का स्वभाव पर-विषय में अच्छे- 
बुरेरूप से अटक जाना नहीं है। परपदार्थ में अटक जाना वह एक-एक 
घमय की स्थिति के राग-द्वैष मोह का लक्ष्य है, वह विकाररूप होने से 
ज्ञानगुण नहीं है | गुण में भवगुण की त्रिकाल नास्ति है । ज्ञान 
तो सामान्य अकेला निर्मल है, उसकी पर्याय भी निर्मेल है, उसमें राग 
नहीं है । इसप्रकार ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनों के सामान्य ओर विशेष 
रूप से होनेवाला ज्ञान ज्ञार्नरूप से तो त्रिक्राल निमल ही है, किन्तु 
ग्रज्ञानी उसमें शग से अटकनेवाले विकलय का भेद करता है; यदि 
स्वाश्रय स्वभाव के लक्ष्य सं उस्त भेद को दूर करदे तो रागरहित 
सामान्य एकाकार ज्ञान ज्ञान ही है | जैसे अन्य द्ब्य के संयोग का 
निषेध करके, मात्र नमक का ही भ्नुभब किया जाये तो सर्वतः निरंतर 
एक क्ञाररस के कारण नमक की उली मात्र क्षाररूप से ही स्वाद में 
आती है, इसीगप्रकार परहव्य के संयोग का निपेव करके, केवल निरा- 
कुल शांत भात्मा का ही अनुभत्र किया जाये तो सर्वतः सबब गतियों 
में, सबे क्षेत्र में, सर काल में ओर सब भात्र में अपने एक विज्ञानघन 
स्वरूप के कारण यह आत्मा स््रय॑ ही सतत्‌ ज्ञानरूप से स्वाद में 
आता है । 

शाक-पूड़ी. भजिया इत्यादि भोजन के भेढों की झपेक्षा से नमक 
अधिक खारा है या कम खारा है-ऐसे भेद होते हैं, किन्तु जिसकी 
दृष्टि भोजन पर नहीं है वह तो नमक को सतत खारेरूप में प्रत्येक 
अवस्था में प्रगटतया जानता है, परसंयोग का निषेध करके नमक 
नमक रूप से खारा ही है, अन्यरूप नहीं है। इसप्रकार ज्ञान में क्षेग- 
मात्र से परद्ृब्य का पयोग है, किन्तु उस संयोग से ज्ञान भेंदरूप 
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नहीं होता । मुममें, परसंयोग नहीं है,'इसप्रकार परज्षेयों का. निषेध करके- 
मेरा ज्ञान पराधीन नहीं है,- पुण्य-्पाप के भाव भी पराश्रय से ही होते ' 
हैं, परमार्थ से स्वभाव में विकार दै ही नहीं, मैं विकारी अवस्था जितना 
ही नहीं हूँ, शुभाशुभ विक्रार का नाशक हूँ उत्पादक नहीं, देहादिक- 
रागादिक किप्ती भी परसंयोग का मुकमें अभाव है, ओर निरंतर झनेत- 
गुण-खमाव ज्ञायकलरूप का ही झस्तित्व है, इप्तप्रकार सन्‍पर की अस्ति- 
नारित "जानकर त्रिकालस्थायी मात्र ज्ञानखभाव का अनुमत करना ही 
सम्यकूज्ञान है । 

पहले श्रद्धा में ऐसी यथार्थ प्रतीति करनेपर झयने अखगणड पामान्य- 
ज्ञान के लक्ष्य से विशेषज्ञान की झ्ांशिकफ निमलता होनेवर निशकुन्न 
एकरूप स्॒माव का खाद भझाता है । जिसने पर से भिन्न ख्तंत्र 
स्वभाव को लक्ष्य में लिया है उसके सर्वेज्षकथित स्वाधीन छुखरूय धर्म 
होता है; फिर पुरुषार्थ की अशक्ति से, पराश्र4 का लक्ष्य करने से 
होनेबाले क्णिक विक्रारमाव को वह परज्चेयरूप से जानता दै, वह 
क्णिक् ग्रशक्ति का स्वामी-कर्ता नहीं होता | अवत्या के जितने खण्ड 
होते हैं, उन सभी व्यवहार के भेदों का निषेव करके में भेदरहित 
नित्य ज्ञानस्वभावी हैं, इसप्रकार यथाथे श्रद्धा को मानना सो यही सर्व- 
प्रथम धर्म की शांति को प्रगठ करने का उपाय है, ओर निर्मल ज्ञायक्र- 
स्वपाव के बल से स्थिएतता को बढ़नना सो यही चारित्र है। सरूप को 
यथार्थनलया सममकर सर्वज्ञ बीतरागकथित न्याय से सत्‌ममागमर से उत्ती 
का-स्वरूप का ही अभ्यास करना चाहिये । 

प्रश्न।--क्या पहले गुण॒स्थान में (मिथ्यात्वदशा में ) जीत्र निराव- 
लम्बी होसकता है १ , 

उत्तरःः---सत्‌ श्रवण करते हुए यह यथार्थ सत्य है, इसप्रकार मात्र 
निज की और के विचार से यथा सत्‌ की स्व्रीकृति होती है, बारम्ार 
उमके आदर और रुचिरूप में हैं। ही होती है, उसमें अशतः मन का 
मवलम्बन छूट गया दै और वह: यवार्थता का खय॑ निर्णय करता है।' 
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निमित्त और. झवस्था को भूलकर खलक््य की श्रद्धा से यथाथेता का 
अंश प्रगट होता है, वह अशतः रागरहित निरावलस्त्री होने से ध्म्यऋुद- 
शैन को प्राप्त करने के लिये सन्मुख हुआ कहलाता है। अतरंग में 
झप्रगठ रुचि काम करती है, उस रुचि के बल से ही भागे बढ़ता 
है । प्रारंभ में यथाथे तत्‌ की स्वीकृति के रूप में सच्चे कारण में मैगम- 
नय से निरावहाम्बी यथार्थता का झंश न हो तो, सम्पक्ृदरीनरूप भ्रगठ 
कार्य में प्रगट अश से निरावलम्बिता कहँ। से भायेगी १ सम्यकद्ष्टि की 
श्रद्धा में पूण निरावलस्बी सिद्ध परमात्मस्वभाव ही है, ओर उप्तके बल 
से ही पूरणदशा प्रगट होतकती है। 


पराश्रयरहित स्वाधीन झात्मखरूप की अनुभूति ही समस्त जिनशासन 
की अनुभूति है। 


झात्मा में अवस्थारूप से कमी का तथा शरीरादि का सम्बन्ध है; 
ऐसा जानना-कहना सो व्यवहार है । जहँतक परपदाथे पर लक्ष्य द्वै 
बहुँ।तक पराधीनतारूप व्यत्रहार है, वह कहीं भ्ात्मा के लिये गुण का 
कारण नहीं है। 


प्रमयसार की प्रत्येक गाथा में सवेज्ञ भगवान ने जिसप्रकार निश्चय- 
व्यवहार कहा है उसीप्रकार कहाजाता है । व्यवहार का अभथे है परलक्ष्य 
से भेद का आरोप। उप्त भेदरूप व्यवहार को सहायक माने, ग्रुणकर 
माने ओर उसपर लक्ष्य रखकर उससे धमे माने तथा पराश्रयरूप व्यवहार 
को ही जो निश्चय माने उसे वह मान्यता बन्च का कारण होती दै। 


मैं शुद्ध हैँ, भर्तग हूँ, ऐसी श्रद्धा के बल से निर्मेलता प्रगठ होती 
है। पहले यथाथ प्रतीति में पराश्रयरूप सर्वे भेद का (व्यवहार का) 
निषेध है, फिर पृथक्त्व में स्थिरता पर भार देना सो शुभाशुभ बन्धन- 
भावरूप व्यवहार के नाश करने का उपाय है। निमित्तरूप देव, गुरु, 
शासत्र इत्यादि स्वेबस्तुयें ज़ानने योग्य हैं, भशुद्ध अवस्था में जो कमे का 
संयोग है उसका ज्ञान कराने के लिये व्यवहार है । अकेली चस्तु में विकार 
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नहीं होता | निश्चय का भ्रथ है पर से निराला, नित्य पूर्ण भविकारी 
स्वभाव,-वह पराश्रित खण्डरूप व्यवहार का नाश करनेवाला है। बाह्य 
की श्रवृत्ति-त्॒तादि के शुभराग की प्रवृति भी आन्तरिक गुणों के लिये 
सहायक नहीं है; जितनी पराश्रयता है उतना ही राग में रुकना होता 
है। जबतक पूर्ण वीतरागता नहीं होजाती तबतऋ अवस्था में पराश्रयरूप 
जो राग रहता है उसे मात्र जानना ही व्यवहारनय का प्रयोजन है | 


पराश्रित वाद्योन्मुखरूप राग को गरुणकर माने तो वह व्यवहार 
नयाभास्त (मिथ्यात्व) है। देहादिक पर की क्रिया तथा पुण्य-पाप के शुभा- 
शुभराग के भाव-विक्वार मेरा स्वरूप नहीं हे, क्योंकि उस विकार का मेरे 
स््रमात्र में अभाव है। मेश ख्भाव अब्स्थामात्र के लिये नहीं है, 
किन्तु त्रिकाल स्वतंत्रतया एकरूप है। पराश्रथ की श्रद्धा छोड़कर परमाथे, 
अक्रिय निरावलम्बी स्वभाव की श्रद्वा करना ही स्वतंत्र गुण की श्रद्धा 
है और यही जिनशासन की निश्चय से श्रद्धा है। 


चौदहत्रीं ओर पन्द्रहवीं गाथा में जो व्यवहार से कहा है उश्षप्रकार 
परनिमित्त के भेदरूयप भत्रस्थादृष्टि से भात्मा को यथावत्त्‌ जानना सो 
जिनशासन का व्यवहार है; उम्र व्यवहार को प्रत्याथे मानकर अपने को 
' अवस्था जितना मानले शोर यह माने कि मुझे शुभाशुभभाव गुणकर हैं, 
और में उनका कर्ता हूँ, तो उसे निश्चय की (गुण्वरूप स्थाधीन खमाव 
की) श्रद्धा नहीं है। रागादिक में तथा देहादिक पख्चस्तु में कवृत्ल को 
स्थापित करे-पराश्रयता को माने तो वह जिनशासन का व्यवहार नहीं 
है। व्यवहार को निश्चय से निपेध्य जानकर निमित तथा अवस्था को 
गौण करके मात्र अत्रस्था-मेद को जानना सो व्यवहार है। 


शात्र में अनेक जगह पसदूभूत व्यवहारनय के कथन की बात 
भाती है, किन्तु उप्तका वास्तविक भर्थ उसके शब्दानुसार नहीं होता ।* 
मात्र निकट के निमित्त का ज्ञान कराने के लिये उसे उपचार से कहा * 
है, ऐसा समझना चादिये। 
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हैं पर से मिन्न निरावलम्बी वीतंगगी स्वमांवरूप हैं; पुणय-याप रहित 
अदा, ज्ञान ओर स्थिरता ह। मारे है, में मोद्तमागे की अपूर भवस्‍्या 
जितना नहीं हैं; ऐसे आत्मा के सेबस्वमाव की भिसने श्रद्धा की दे 
डसने निश्चय मे जिनशास्तनन को जाना है| “वीतराग कथित मिनवमे 
में ब्त, तप, बाईस परीपह इत्यादि बहुत कठिन होते हैं; देव, गुरु, 
शात्र, ऐसे होते हैं, उनकी पूजा-भक्ति इसप्रकार होती है” यों बाह्य 
चन्हों मे (परतस्तु में) जिनशासन को मानना सो व्यवद्र है, वह 

राग कथित परमाथें जिनशासन नहीं है। ज्तादि के सात श्युमराग 
हैं-आात्तव हैं, उन ब्रतादि के वनन्‍्चनमावों में सच्चा लिनशामन नहीं हे । 


श्र 


गा ह। | का 


निनशासन में, मिना शब्द का अये जीतना है; ओर उरर्मे राग- 
ट्वेघष एवं अज्ञन को जीतकर (नष्ट काके ) पराश्रयरहित ज्ञानत्थभावष 
स्वतंत्र है, इसप्रकार जानता ओर श्रद्धा करना सो यही रागब्वेष-मीह 
ओर पंचेन्द्रिय के विषयों की बृत्ति को जीतना है । क्रियाकांड की 
चाहयद्वत्त से आंतरिक स्रमाव की प्रतीति नहीं होती | 
जो सम्यक्ृदशन सहित दै उसे मी अशुभराग से बचने के लिये 
पूजा, भक्ति, दान, तप इत्यादि क्रियाकांडरूस लितता बाहर की ओर 
छा झछुकाव है वह कहीं सच्चा जिनशासन नहीं है। शुभराग भी पुण्य- 
चंच का कारण है; जो अपने को उसका कर्ता मानता है वह अपने 
युणरूप स्वभाव का नहीं मानता । ज्ञानी की दृष्टि म॑ राग का त्याग 
है, किन्तु वह पूणे बीतराग नहीं होपकला तवतक पापरूष अशुभमात्र 
में न जाने के लिये पूजा, भक्ति, तन, तप सम्बन्धी पुणवराग हुए 
विना नहीं रहता । क्रिस्ती भी प्रकार के शुमाशुमराग की प्रद्नत्ति होना 
व्यवहारनय नहीं है । कोई मी विक्रारीमाव गुणकारी नहीं है, किन्तु 
चह विरोधीमाव है; और जितनी ह॒र्द तक खल्कृय में दिका रहे उतना 
निर्मेलभाव है; इसे “जानना सो इसका नामे व्यत्रह्मरनय है । शुभाशुभ 
रागचन्बा मत, वचन, काय, की प्रद्॒त्ति को जो जिनशाॉसन या मोद्तमागे 
का साधन माने अयवा मनवाये उसे बीतराग के ठपदेश कौ-स्वतंत्र 
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स्वभाव की खबर नहीं है | शुभराग से भी घमे नहीं होता ॥ मात्र 
शुभराग चाहे जैप्ता हो तथापि वह व्यवह्रारनय से-उपचार से भी 
धर्म नहीं है । 55 


लोगों को यथाय धम का स्वरूप समझ में न आये “इसलिये कहीं 
झधर्म को घम माना या मनवाया जासकता है ! 'इससमय समझ में 
नहीं आमक॒ता' इसप्रकार निपेषकारक मिथ्याशल्य को दूर कर देना 
चाहिय । जिसे परमाथे जिनदशन की खबर नहीं है उसे व्यवहार को 
भी पच्ची श्रद्धा नहीं होती, इसलिये उप्तके द्वारा-माने गये या किये 
गये ब्रत, तप, पूजा, भक्ति हत्यादि यथा नहीं होते। पाप से बचने के 
लिये शुभमाव करे ते पुण्यवन्ध होता है, इसका कौन निषेष करता 
है ! किन्तु यदि उप्त पुण्य की श्रद्धा करे, उसे अपने खरूप में माने 
और यह माने कि उसके अवलम्धन के बिना पुरुषार्थ उदित नहीं होता- 
गुण प्रगठ नहीं होता तो बह महा मिथ्यादष्ट है, वह स्वाधीन पततस्व- 
भाव की प्रतिसमय हत्या करनेवाला है । यदि यह कठिन प्रतीत हो 
तो प्त्यासत्य का निशय करे, बिन्‍तु असत्‌ से तो कभी भी सत्‌ की 
प्राप्ति नहीं दोपकती । 

सम्यकदशन होने से पूर्व भी अशुभभावों को छोड़ने के लिये दया 
इत्यादि के शुभभाव करता अवश्य है, किन्तु यह मान्यता मिथ्या है कि 
उससे सम्यकुद्शन द्वोता है या गुण-लाभ होता है । अनादिकाल से 
शुमाशुभभाव करता चला भारद्दा है, फिर भी अ्रभी : संसार में क्‍यों 
परिश्रमण कर रहा है ! लोगों को घनादिकाल से पुण्यभाव अनुकूल ' 
प्रतीत होरदे हैं इसलिये उन्हें छोड़ने की बात नहीं रुचती । जिसे 
स्रभाव के अपूर्व पवित्र गुण प्रगठ करना हैं उसमें शुभराब जितनी ' 
लोकिक नीति की पात्रता तो द्वोती हं। है | नवतल इत्यादि ओर जैपता ' 
कि तेरी गाथा में कह . चुके हैं उप्तप्रकार सच्चे घ्यवहार का ज्ञान 
होता दी है, उमके बिना सम्यकुदरीन के औगन में आने को' तैयारी 
नहीं होसकती । यही यह नहीं कहते हैं कि-झुमभाव से गुण प्रगढ 
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जज 


हक 


होते हैं. क्योंकि घने के नामार उत्कृष्ट झुभभाव भी जावे ने अनन्तंत्रार 
हैं, किन्त प्रतीति के विना किचितूमात्र मी गुण प्रगट नहीं 


| 


< 
2 लड़ा 35 00% पै जन्म 
हुए । यह ऐसा अपूर्त वन्तुखतूत कहा जारहा है क्रि-जिम्नत्त जन्म- 
माण दर होमकता है। ओर जो कुछ कहा जारहा है उस स्थ 
अपनेआय निड्ेवत्‌ू कर सक्कता है, और अभी मी वह हृसकता हे । 


£. बे क्का अर उसी: ६ क्लि ष। 455 जाये 
पुर्ष का निषेध करने का अब यह नहां है कि पात किया ज 


० औजल न को 5 72380. तर दी अझनुकूल्ता ००, हे लिये 
था पापसादरा दंग चंदन किया भाय  दह | 3 480.00॥ >> 


[पे ई2.. ! 00 अलिय जित डे; प्रद्नत्त छऋरता डर 
या ही पुत्र घन प्रतिष्ठा इत्यादि के लिये जितनी प्रदत्त करता ह॒ वह 
८ पल « मम प्रद्रत्ति शुभराम ह्लै-पाय न सल्ज्घै क्राप च्द्ी न :: कु] 
बारी मांधारिक्त प्रदाता अशुभराग हँ-जात हैं। छत घम को हात्र हूं 
वह पाप की प्रद्॒त्ति छोडकर दया दान इत्मादि शुभनाव क्रिये बिना 


रखता ही नहीं । 


में शरीर की क्रिया कर सकता हूँ, ऐसा माने तो महुता का पाप 
| अशुभमादों को दूर करके पुरुषाय से से शुभ- 
। ५ 





थ ४ 
से धन की रुचि कही जाती है) 

लिनशापन में, कित्ती शाहू में व्यवहार से क्रिया की बात ( निमित 
का ज्ञान कराने के लिये ) आती है, वहाँ उपचार से वह कथन सम- 
ऊना चाहिये | यदि पत्माथ से वैसा ही हा तो परमार्थमाग मिथ्या 
मिद्ध होगा | आत्मा सगुण्रूप है। ओर जो गुण हैं सो दंगों के 
हारा, शुमाशुसभ रास के द्वारा ग्रगठ नहीं होते । दि 





॥७-ीी+झ- ५ प्‌ पे 
चवर्म प्रवेचक्त तक अचन्तवार हं। झाया है, किल्तु 


उसे कर्मी मुख-लाम नहीं हुआ; इप्तलिय सिद्ध हुमा कि राग या मच, 
जिनशाप्रन ( आतत्वरूप ) की प्राप्ति नहीं 


जीवाजीवाधिकार : गाथा-२१५४ [ ३०३ 


होती, फिर भी यदि कोई उसे माने तो वह अपनी मान्यता के लिये 
स्त्रतंत्र है । 

परलक्ष्य के विना कभी भी राग नहीं होता, इसलिये शा््र में 
अशुद्ध अवस्था के व्यवहार का ओर शुभराग में अवलम्बन क्‍या होता 
है, इसका ज्ञान कराने के लिये असदूभूत व्यवहार की बात कही है, 
यदि अज्ञानी उसमें घर्म मानले तो राग और पर की प्रवृत्ति ही घम्म 
होजाये । जीव अनादिकाल से परपढाथ पर तथा रागादि करनेपर 
भार देता आरहा है इसलिये यदि कोई वैसी वात करता है तो बह 
मट उसके अनुकूल पड़ जाती है । ज्ञानियों ने पराश्रव में धर्म स्थापित 
नहीं किया है, किन्तु निमित्त ओर अवस्था ध्त्यादि का ज्ञान कराने के 
लिये संज्षिप भाषा में उपचार से कथन क्रिया है; सच्चा परमार्थ तो 
अलग ही है । 


पुणयभाव चाहे जैप्ता ऊँचा हो तथापि वह बन्धनभाव हैं ओर 
आत्मस्वभाव अवन्ध है । स्वभाव में पुण्य-याप के वन्धनभाव नहीं हैं । 
सच्चे देव-गुरु-शाञ्तरों ने पुण्य-पाप के किसी भी रागभाव से रहित 
मोक्षमाग कहा है, और आत्मा को कमेबन्ध से '्रथकू एवं पराश्रय- 
रहित वताया है । प्रत्येक आत्मा खतंत्र है | उप्तका प्राथमिक ग़ुर्ण 
“भी खावलम्धी श्रद्धा से प्रगट होता है, इमग्रकार निमित और अपनी 
अशुद्ध अवस्था तथा खमात्र इत्यादि को विरोधरहित विकल्प से यथावत्‌ 
जाने तो व्यवहारश्रद्धा में आया हुआ माना जाये; किन्तु यदि ऐसा 
मानले कि प्रनेकप्रकार के आरोप से ऋदनेवाला व्यवहार ही सत्याथे 
है, तो उप्ते सच्चे व्यवहार की भी खबर नहीं है | यदि पराश्रय के 
कथन को ही परमार्ण जानकर पकड़ले, अर्थात्‌ जो अमूता्थ व्यवहार 
त्यागने योग्य है उप्ती को आदरणीय मानले और व्यवहार के कपना- 
छुमार ही अर्थ मानले तो स्पष्ट है कि उम्ने व्यवहार से भी जिनशा- 
सन को नहीं जाना; किन्तु परनिमित्त के भेद से रहेत अबरद्ध आदि 
पीच भावरूप शुद्ध आत्मा को यथवाये स्वाश्नित प्रतीति के द्वारा जिएने 
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जाना है उसीने जिनशासन को जाना है, और उसीने पत्र आगमों के 
रत्य को जानलिया 


यहँ स्वाश्रय के बल में पराश्रयरूप व्यवहार का निषेघ किया है। 
कुछ लोग, मानते दें कि व्यवहार का अवलम्बन आवश्यक है। है, किल्तु 
ब्ययहार का अथ (लोगों की दृष्टि म॑ ) है पुण्यभाव, वह परलक्य से , 
होनेवाला पराश्रयभाव है. उसके द्वारा कमी निश्चयस्रभाव ग्रगट नहीं 
होता । भला खण्डमाव अख़णड का साधन केसे होसकृता है! 
क्ष्पकुदशन से पूर्व ओर पश्चात्‌ भी शुभभावरूप व्यवहार आता तो है, ह 
किन्तु व्यवहार को जाने बिना सीधा परमार्थ में नहीं पहुँचा जासकता, 
लेकिन उस व्यवहार से गुण प्रगठ नहीं होता। 

* निन्नदशा में घकेली शुद्धता नहीं होती; व्यवहार झवश्य आता है, 
किन्तु उससे गुण-लाभ ' मानने में महादोष है, उदय-भरत का सा 
महान अन्तर है | देव, गुरु, शात्र, के अवलम्बन के विना ग्रुग कैसे 
धोम्तकता है, जिसे ऐसी शंका होती है वह झपने भ्रम के द्वारा अयने 
स्वतंत्र गुण का नाश करता है । निश्चय में जाने से पूर्व बीच में 
घुभभाव ओर उम्रके निमित्तरूप देव, गुरु, शास्र, भादि अवश्य आते 
हैँ, किन्तु उनसे निश्चय में नहीं पहुँचा जासकता । इस बात को 
भलीभाति समकना चाहिये । जिससे जन्मनारण दूर होता है ऐसी 
उत्तम बच्तु को छुनने के लिये झाने वाले में-छुनने वाले में अमुक 
पान्नता, नीति ओर प्ज्जनता तो होनी ही चाहिये। कपट, मूठ, हित्ता, 
व्यमिचार आदि महापापों का त्याग तो सहज होता है, तृष्णा की 
कमी, कषाय की मन्दता और देहादि में तीब्र भाषक्ति का त्याग, एवं 
प्रह्मचय का रंग इत्यादि. साधारण नीति की उज्बल्नता धर्म को मममकने 
के जिजञासु पुरुष के होनी ही चाहिये-होती ही है । 

जीव ने अनन्तवार वाह्म में दया दान और नीतिपूर्वक प्राचरण 
इत्यादि सत्र कुछ किया है, वह कहीं नवीन नहीं है । धर्म के नामपर 
सा्तप्रतीति के 'ब्रिना त्रत तप इत्यादि अनन्तवार' कंर चुका है, किन्तु | 


$ 
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आत्मप्रतीति बिना संमार में परिश्रमण करना बना ही रहा। यह 
यह बताया जारहा है कि जन्म-मरण के सबेथा नाश करने का सच्चा 
ठपाय क्या है । हे 


सम्यकूज्ञानरूपी डोरा यदि भात्मा में पिरोया द्वो तो चौरासी के 
झवतार में खो नहीं सकता | जैसे सुई कूड़े-काचरे. में जा मिली दो 
किन्तु यदि उसमें डोरा पिरोया हो तो वह तत्काल ही हाथ ज्ञाजाती 
हैं, बैसा ही मेरा स्वभाव जड़कर्म, देहादि की प्व क्रिया तथा पर की 
अपेक्षा से रहित त्रिकाल ख्तेत्रतया एकरूप पूरी है, ऐप यथार्थ प्रतीति- 
रूप सम्पकदशन और सम्पकज्ञान के द्वारा स्वघीन स्वभाव का भाश्रय 
लेकर समस्त परदूव्यों की अपेक्षा का निषेध करके अपने भात्मा को 
जाना, भौर फिर भी पुरुषाथे की अशक्ति से शुभाशुभभाव रह जायें 
तथा कदाचित्‌ उन्हें दूर करके चारित्र को प्राप्त न कर पके तो भी 
स्॒भाव की प्रतीति होने से वह उत्तम देवलोक में जाता दै, भर्थात्‌ 
सम्पकूदशन के द्वारा अबन्ध स्वभाव का जिसने झाश्रय लिया है, उच्तका 
भव और भात्र दोनों परमार्थ से बिगड़ते नहीं, वह भ्र्पक्राल में ही 
चारित्र ग्रहण करके मोध्त को प्राप्त करेगा। अखिक राजा क्षायिक सम्प- 
कली थे। उन्हें स्वभाव की प्रतीति थी, उप्ती प्रतोति को लेकर भगवान 
श्री महावीर स्वामी के निकट उत्कृष्ट पुण्य (तीथेकरगोत्र) दृष्टि में भादर 
के बिना दी बंध गया था। वे शगामी चौवीसी में प्रथम तीथैकर होंगे। 
उन्हें उस भव में बाह्य त्याग या चारित्र नहीं था, फिर भी वे एक भत्र 
धारण करके पूर्ण निमल साज्षात्‌ मोझ्तदशा प्रगठ केंगे। 

जो पर की बृति वदूभूत होती है सो वह मेरा सरूप नहीं है, 
इतना ही नहीं किन्तु जिम्त भाव से तीर्थंकर गोत्र का बन्ध द्वोता है 
बह शुभभाव भी मेरा ख्रूप नहीं है, इसलिये वह आदरणीय नहीं है| 
मैं सर्व शुभाशुभभावों से पृथक चिन्दतनन्‍्द भगवान हूँ, सतत प्रगठरूप से 
अपने स्वरूप को जानमे-देखने वाले स्वभाव से ही हैँ, ऐसी यथाथे 
प्रतीतिपूर्षक जिन्होंने शुद्ध्वभाव को श्रद्धा को स्थिर बना रखा है वे 
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अशेक महाराज वर्तमात में पूर्वक्त भूल के बाह्य फल से प्रथम नरक- 
क्षेत्र में हैं, वहँ। उन्हें अनेक बाह्य प्रतिकूलतायें हैं, तथापि उनके बाह्य 
संग्रोग का दुःख नहीं है, उससे भिन्न अपने घरूप की अ्रतीति होने से 
नरक में भी अपने आमा में ज्ञान-रांति का बेदन करते हैं। जितना 
राग दूर होता है उननी आकुलता दूर होती है। 
मित्त जीव्र ने प्म्यऋदरीन प्राप्त कर लिया है, वह भले ही कुछ 

समयतक संप्तार में रहे किन्तु उत्तकी दृष्टि में तो संप्तार का अभाव हो 
ही चुका है। जिसे यथा प्रतीतिपूर्वक शुद्ध आत्मा की श्रद्दा से स्वाश्रय- 
रूप निश्चय द्योग्या है, उप्तने वास्तव में जिनशासन को - जानलिया दै 
भर्थात्‌ अपने स्वरूप को जान लिया है। निश्चय से श्रद्धा के व्िना 
व्यवहार भी यथार्थ नहीं होप्कता । 

#उ्यत्रह्रे लन्न दोदीलो, काँई न आवचे हाथ रे; 

शुद्धनयस्थापना सेञ्रतां, नवी रहे दुःविधा साथ रे।” 

[श्री भानन्द्धनजी ] 


घमे के नामपर (श्रज्ञानी जीव भी ) वाह्म में सबकुछ कर चुका है, 
नत्र पूर्व ओर ग्थारह अगों को भी व्यवहार से अनन्तवार जाना है 
किन्तु यह ज्ञात नहीं हुमा कि परमाथ क्या है, क्योंकि उप्तने स्वाधीन 
स्वभाव को ही नहीं जाना। कुत्र निित चाहिये या फाश्रय चाहिये 
इसप्रकार मूल श्रद्धा में ही श्रनादि से गड़बड़कर रखी है। 

में शुद्ध हूँ, पर से मिन्‍न हूँ ऐसा मन सम्बन्धी विकल्प भी पराश्रय- 
रूप राग है, धर्म नहीं है। मत के अवलम्बन के विना स्थिर नहीं 
रह सकता, मात्र स्रभात्र में नहीं रह सझृता, इस श्रम के द्वारा पराश्रय 
की श्रद्धा को नहीं छोड़ना ओर पराश्रत की श्रद्धा को छोड़े बिना यथार्थ 
श्रद्धा नहीं होती | 

अज्ञानी जीव ज्ञेयों में लुब्ध है, अर्थात्‌ - पंचेन्द्रियों के विषय में 
लगने पर में भी खगइरूप ज्ञान जितना ही हूँ ऐसा गानता है, जानने 
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योग्य शब्दादिक व्रिषयों के आधीन मेरा ज्ञान है तथा उन परजस्तुओ्रों के 
जानने के कारण मुझे राग-द्वेष होता है, मैं देहादि की क्रिया का 
कर्ता हूँ, घर में कठोरता का व्यवहार रखें तो सारी व्यवस्था ठीक चल्ले- 
यह सारी मान्यता मिश्या है, मूढ़ता है । बाहर एकसा रखने के पार- 
भाव के फन्न में बाइ( की व्यवत्या एक सी रहनेरूप पुण्यमाव का 
फल नहीं होपकता । वाह्य में सत्र ठीकठाक बना रहना पूर्वपुण्य 
से होता है, किन्तु उप्ते ठीक-ठाक रखने का वर्तमान अशुभभात्र नवीन 
वन्‍्ध का कारण है । 

शरीर जड़ है ओर शरीर की अबस्था जड़ की क्रिया है, शरीररूप 
से एकत्रित हुए जड़-यरमाणु शरीर को अत्रस्था को अपने स्त्रतंत्र कारण 
” से किया करते हैं, उसमें झान्मा को कोई सहायता नहीं होगी; तथापि 
यदि यह माने क्रि शरी[ की क्रिया में कर सकता हूँ, अथवा मेरी 
प्रेरणा से होती है तो उसे अपने अरूपी ज्ञानलभात्र की और जड़ से 
मिन्नता की खबर नहीं है | यदि शरीर को क्रिया को तू कर प्तक्नता 
हो भथवा तेरे कथनानुसार शरीर की अव्स्या होती हो तो बुखार को 
लाने की तेरी इच्छा न द्वोनेपर भी शरीर में बुखार क्यों झाता है! 
लकबा होजाने पर, तू हजारबार चाहता है कि शरीर के अंग न हिलें, 
फिर भी वे क्यों हिलते रहते हैं ? प्च तो यह है ज्लनि शरीर का एक 
भी परमाणु एक समय्रमात्र के लिये भी तेरी इच्छानुसार प्रवृत्ति नहीं 
बरता, उप्तकी क्रमतर्ध अवत्था प्रतित्तय अपने स्तर॒तंत्र कारण से 
हं।ती है | तू भज्ञानी जीत्र व्यर्थ ही शरीर का स्वामित्र मान वैठा है। 
निश्चय से तो झात्मा मात्र ज्ञाता ही है । 

शका:--प्रदि आत्मा शरीर की क्रिया को नहीं करता तो फिर 
जब शरीर में जीव नहीं होता तत्र मृत देह की क्रिया क्‍यों नहीं होती ! 

समाधान:ः--जिसस्मय परमाणु की जैसी पअत्रस्था होने योग्य होती 
है तदनुसार उसकी अवस्था उसप्तमय होती ही रहती है | परमाणु वी 
अवस्था एक ही प्रकार की नहीं रहती, संयोग-वियोग होना भर्थात्‌ 
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मिलना और झलग दोना पुदूगल का स्वभाव ही है, और उसको 
क्रिया के अनुमार निमित्त ( जीव इत्यादि ) उप्तकें कारण से उपस्थित 
होते हैं । न्‍ 

देह के संयोग में रहनेवाला ओर देह से मिन्‍न आत्मा सदा भरूपी 
ज्ञानस्भाव है ! अनादिकाल से देह के संग्रोग में - रहनेपर भी कमी 
एक अशमात्र मी चैतन्यत्रभाव मिटकर जड़रूप नहीं हुआझ्आा है. ओर न 
जड़ के साथ एकमेक ही हुआ है । वह जड़ से सदा भिन्न है इसजब्िये 
जड़ की क्रिया नहीं कऋर मक़ता । जिपने यह माना है क्रि में देदादिक 
जड़ का कुंछ कर सकता हूँ, उपने अनन्त पर परदाथों का कर्वृल स्थी- 
कार किया है, अर्थात्‌ अनन्त पर॒स्तुओं के साथ अपना सम्बन्ध मान 
रखा है, और इस्रप्रकार अपने को ओर पर को पराघीन माना है । 
बाह्य में अपनी अनुऋूलता-ग्रतिकूलता मानकर उसमें निरेतर राग-द्वेष 
किया करता है, ओर राग-द्वेघष को भी अपना मानता हे-करने योग्य 
मानता है, ओर प्रगठ या अप्रगटरूप से अनन्त कषाय किया करता 
है, इसलिये एकान्त दुःखी है । मैं पर .का कुछ कर सकता हूँ, ऐसी 
मान्यता हो ओर फिर भी पर में अनाप्तक्त रह सके इसप्रकार पररपर 
विरोधी दा वातें एक प्राथ नहीं बन सकती | 

पराधीन ( निमित्त पर ) दृष्टि रखने वाला जीव्र पर का कर्तन्त्र माने 
बिना नहीं रहता | भगवान की स्तुति मैंने की है ऐप्ता माना कि 
चहँ। वाणी का कर्ता होगया, तथा शुभराग-का स्वामी होकर उसे 
करने योग्य मान लिया । पर में एकाकार हुश्रा है इसलिये परः का 
स्वामित्व और उसके कारण से आकुलता होती है, जिमका वह वेदन 
"करता है | अज्ञानी चाहे जेसी वाह्म क्रिया करे, उसमें अज्ञानता विध- 
मान ही दै । भज्ञानी मच वोले फिर भी वह उसमें-वाणी मेरे द्वारा 
वोली गई दै इसप्रकार जड़ की अवस्था का स्वामित्व मानता है। मुझसे 
दूसरे को ज्ञान हुआ है, अथवा दूमरे ने मुझे ज्ञान कराया है ऐसा 
मानने से वह जड़शर्दों का स्वामी होता है और ज्ञान को पराधीन 
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मानता है, वह असत्य का ही सेवन करता है | यदि पहलछा घटा 
उल्ठा रख दिया जाता है तो फिर उमके वाद उसपर रखे जाने वाले 
सभी घड़े उल्टे ही रखे जाते हैं, इसीप्रकार जिसझी प्रथम श्रद्धा ही 
उल्दी होती है उप्तका ज्ञान ओर चारित्र दोनों उल्टे होते दँ । 

जब्रतक जीत्र स्वतेत्र खमात को नहीं ममता तत्रतक उसे वह 
सब कठिन मालूम होगा । अज्ञानता कहीं कोई बचाव नहीं है । शरीर 
ओर इन्द्रियों की महायता से मेने इतने कार्य किये हैं, यो अनेकप्रकार 
से पर का कर्तव मानकर जितने गगमिश्रित भाव को अपना 
माना है, उसने अपने स्वभाव को ही दोषरूप माना है। गुणरूप 
स्वभाव में से दोष नहीं भाता किन्तु दोष में से दोष आता है । 
पराश्रय की श्रद्धा को छोइकर खतत्र खमाव को जानने के बाद बते- 
मान अवस्था में पुरुषार्थ की अशक्ति के कारण पराश्रय में अठक जाता 
है, उसे ज्ञानी जानता है, विल्तु उममें वह परमार्थ से पर का स्वामित्व 
या करवल नहीं मानता; वह अवस्था के भेदरूप व्यवहार को परमाथ- 
इष्टि में स्वीकार नहीं करता किन्तु दृष्टि के चल से उसका निषेध 
करता है । 


शो 


मात्र ख्माव का ही आश्रय ले तो पर का कुछ कवेव न 
झाता । कोई जीत्र अपनी चैतन्य अन्ूपी पत्ता को छोड़कर पर में कुछ 
करने को समर्थ नहीं है । मात्र पुगव्याप के भाव अपने में ( परलक्ष्य 
से) कर पकता है; किन्तु पर में बुछ भी करने के लिये झज्ञानी या 
ज्ञानी कोई ममये नहीं है | इसप्रकार अपना अरागीपन, अमसेगता और 
पर में अकतृत्व जानकर स्वाश्रव ऋिके स्लदय में स्थिग्ता का उल 
लगाये तो पुरुषा्थ के अनुमार स्त्रये ही गग का नाश और शुद्धता की 
प्राप्ति कर म्तकता दै | 

सावाशरः--वहूँ। आत्मा की अलुभूनिरूप स्वाश्रव् एकाग्रता को ही।- 


हे 


शांत ज्ञान की अनुभूति कहा गया दे ! अतज्ञानीनन बयां मे हा 


॥ 


हद 
इन्द्रियों से होने वाले ज्ञान के विषयों में ही छुत्च हार है । 
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ज्ञेगों में समस्त परदज्य आजाते हैं | शुभाशुभ दृत्ति या देव; 
गुरु, शाख्र ओर . साक्षात्‌ प्िद्धू भगवान भी ज्ञेय हैं। उन सबका ज्ञान- 
स्वभाव में वास्तव में अभाव है, क्योंकि वे सत्र ज्ञान में जानने योग्य 
हैं।वेच्ात्मा की वस्तु नहीं हैं इसलिय आत्मा के लिये सहायक नहीं 
होसकते । ऐस्ती खतंत्र वस्तु की जिसे खत्रर नहीं है वह परक्षेयों में 
देव, गुरु, शात्र इत्यादि में तथा पुण्यादि में लक्ष्य रखता है, इसलिये 
उसे पराश्रय की श्रद्धा है. जोकि मिथ्या-श्रद्धा है । ज्ञानी का लक्ष्य 
निज में है इसलिये वहाँ पराश्रय को स्थान नहीं है| इमप्रकार , दोनों 
के लक्ष्य में अन्तर है | वस्तु तो ज्यों की त्यों नित्य ही है | अज्ञानी 
जीव वाह्म पर लक्ष्य रखता है इमलिये यदि वाह्य में उम्तकी मान्यतानु- 
सार प्रवृत्ति दिखाई देती है तो वह संतोष मान लेता है कि चलो, 
यह मेरे द्वारा हुआ है | यदि शरीर स्वतः अनुकूल रहता है तो उप्रमें 
सुख मानकर स्त्रये ही देह की अवस्था का कर्ता बनकर देह पर अपना 
स्वामित्र मानता है; तथा मैंने उपदेश छुना, मैंने पूजा की, मैंने मूर्ति 
के दशन किये, इपप्रकार परलक्ष्य करता है, जोकि सब राग का 
विष्रय है; वीतराग स्वभाव के ग्रगठ करने में चह लामकारक नहीं है, 
किल्तु अज्ञानी इसे नहीं मान प्कता । 


जिनशासन किसी बश्यायत्तु में नहीं है, कोई साम्ग्रदाय जिनशासन 
नहीं है, किन्तु पर-निमित्त के भेद से रहित, निरातलम्बी आत्मा में 
ओर पराश्रयरहित श्रद्धा ज्ञान एवं स्थिरता में सच्चा जिनशासन है । 


वाह्य में शुभाशुभमात्रों के अनुसार प्रवृत्ति देखकर मानों में उसरूय 
हो गया हूँ, इसप्रकार अपने ज्ञान में जानने योग्य जो देहादि की प्रइृत्ति 
है उप्तका जो जीव अपने को कर्ता मःन लेता है वह पर को अपना 
समानता है, तथा पख॒त्तु में अच्छे-चुरे क्ला भेद करके ज्ञान में अनेकृत्त 
को मानता है, सो वह अज्ञानी है। उिल्तु किप्ती भी ज्ञेय में भच्छा- 
चुरा करने का मरे ज्ञान का स््रभाव न ऐसा बाननेवाला ज्ञानी 
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न्फार 


समस्त पर्षेयों से मिन्न, ज्ञायक खरूप का ही खाद होता है वह 
ज्ञेव में नहीं अटकता । 


अज्ञानी को सत्य-अप्तत्य के भेद की खबर नें होती, बह कज्षेष 
को ओर ज्ञान को एक मान लेता है | यदि बह कमी यथार्थ सतप्तेग 
में भाया हो तभी तो वह धर्म को कुछ ज;न सकेगा ? को£-कचहरी 
में भी अजान व्यक्ति को जाते हुए डर -लगता है, किन्तु प्दा परिचितों 
को कोई भय नहीं मालूम होता । इनीप्रकार जिसने कमी तत्व बी बात 
ही नहीं छुनी, कमी परिचय प्राप्त नहीं किया उसे यह सत्र कठेन 
मालूम होता है, किन्तु भाई ! यह तो ऐसी खतंत्रता की वात है कि 
जिप्से जन्म-मरण के घनन्त दुःख दूर हंसकते हैं । पर को अपना 
बनाना महंगा होता है-अशक्य है, दिन्‍्तु मैं पर से मिन्न हूँ, अविकारी 
हैँ, इसप्रकार स्वभात्र की श्रद्धा करना सस्ता है, सरल है ओऔर' सदा 
शक्य है । 

चाहे जैसा घेर अंधकार हो किन्तु उसे दूर करने का एकमात्र 
ठ्याय प्रकाश ही है। अन्य किसीप्रकार से-मूसल से या सूपड़ा 
इ्यादि से अन्चकार दूर नहीं होसकता | एक दियासलाई की 
चिन्गारी में सारे कमरे का अन्वक्तार दूर करने की शक्ति है, यदि 
पहले ऐसी श्रद्धा करे तो दियासलाई को जलाकर अन्यकार का नाश 
ओर ग्रकराश की उत्पत्ति कर सकता है; इसीम्रकार अनादिकालीन अज्ञान- 
रूपी अन्धकार को दूर करने के लिये अंतरंग स्वभाव में जो पूरी ज्ञान 
भरा हुआ है उसकी श्रद्धा करो ! तेरा ज्ञानमुण ख्तंत्र है, वह पर- 
रूप नहीं है, उसमें कोई आपतत्त नहीं है| पर के आश्रय से विकाप्त 
को प्राप्त नहीं होता, ऐसी पहले श्रद्धा कर | यदि पहले से ही ऐसी 
शक्रा करे कि यह एक छोटी सी दियासलाई इतने बड़े घेर अन्धकार 
को कैसे दूर कर सकेगी ? यदि कुदाली, फावड़ा इत्यादि साधन साथ 
में लाते तो ठीक होता ? यदि ऐसी श्रद्धा करली जाये तो वह कभी 
भी दियाप्तलाई को नहीं जलायेगा, और अंधकार का नाश नहीं होगा। 
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जैसे दियासलाई की शक्ति की श्रद्धा जल्दी जम्र जाती है वैसे ही आत्मा 
की भी पहले से ही श्रद्धा करनी चाहिये । अनन्त ज्ञानसत्ररूप आत्मा 
देहादि से भिन्‍न है, राग से या पराश्रय से भात्मा की ज्ञानज्योति 
प्रगट नहीं होती और भ्रनादिकालीन भ्रज्ञान का नाश नहीं होता । 
किन्तु में अविकारी, नित्य रागरहित, पूर्ण ज्ञान से भरा हुभा हूँ; मेरे 
स्वरूप में भज्ञान है ही नहीं, ऐसी प्रथम श्रद्धा करे तो उम्र श्रद्धा कें 
बल से ज्ञान की निर्मलद्शा प्रगट होकर झनाढिकालीन श्रज्ञान का नाश 
होजाता है । ४ 

सर्वप्रथम श्रद्धा आवश्यक है| यदि श्रद्धा न करे ओर माने कि 
में पामर हूँ. राग-ह्वेष से दब गया हूँ, जड़कम का अधिक बल दै 
शोर में अपने में पूरी केवलज्नान का बल कैसे मानूँ ? तो भात्मा के 
गुण बाह्म प्रद्ृत्ति से या पर के झ्राश्रय से कमी प्रगठ नहीं होंगे। जैसे 
दियासलाई को साधारणतया स्पर्श करने से उम्रमें गर्मी या प्रकाश 
नहीं मालूम होता, किल्तु जब्र उसे योग्यव्रिधि से घिप्तते हैं तब भीतर 
रहनेवाली अग्नि ओर प्रकाश प्रगट होता है; इसीप्रकार निरावलम्ध 
निर्मल ज्ञानस़्भाव को पहिचानकर उसमें एकाग्र हो तो बाहर के 
अ्रन्य कारणों के बिना ही स्वभात्र में से गुण प्रगट होते हैं | अज्ञानी 
इन्द्रियाधीन ज्ञान से, राग से तथा पर विषयों से झपने ज्ञान का अनेक- 
प्रकार से खण्डरूप करके ज्ञेगाधीन होकर कर्तृत्व-ममत्तरूप  आकुलता 
का ही वेदन करता है; और जो ज्ञानी हैं वे परक्षयों रे भासक्त 
नहीं होते इंसलिये जड़ की क्रिया में या रागादिक किसी भी ज्ञेयपदार्थ 
में ज्ञेयपदार्थ के झाधार से, भपने ज्ञानानुभव को नहीं मानते । मेरा 
ज्ञान किसी निमित्त के आधीन नहीं है, किसी रागादिक ज्षेय के साथ 
मेरा ज्ञान एकमेक नहीं होगया है, ऐमा मानने से ज्ञानी सर्व ज्ञेगों से 
मिन्न एकाकार खतंत्र ज्ञानसभाव का ही निराकुल भास्वाद लेता है। 


अवस्था में जितनी सीमातक निरुपाधिक ज्ञानगुण प्रगठ होता है 
वह भात्रमा द्वी है, ओर जो झ्ञात्मा है सो ही ज्ञान है, दोनों वस्तुएँ 
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पृथक नहीं हैं । इसप्रकार गुण-गुणी की भमिन्‍नता लक्ष्य में घानेपर 
मैं नित्य अभेद ज्ञानस्वरूप पूर्ण गुणों से मरा हुआ हूँ, और सर्व पर- 
द्रव्यों से भिन्न, अपने गुणों में और गुणों की सर्व पर्यायों में एकरूप 
निश्चल हूँ; ओर पर निमित्ताधीनता से उत्पन्न होने वाले रागादिक 
भावों से भिन्न अपना निर्मेल स्वरूप-उसका एकाकार पनुभव्॒पर्थात्‌ 
स्वाश्रित सतत ज्ञानस्वभाव का अनुभव (एक्राग्रता) अभ्रात्मा का ही 
अनुभव है । ओर ज्ञानस्वभाव का झलनुभव अशतः निर्मेल भावश्ुतज्ञान- 
रूप जिनशाप्तन का निश्चय अनुभव्र है। 

शुद्धनय के द्वारा दृष्टि में राग का निषेध करके स्वभाव पर दृष्टि 
करनेपर उसमें परसंयोग का या रागादिक पराश्रय का अनुभव नहीं 
होता, किन्तु त्रिकाल के सर्वज्ञ देवों के द्वारा कथित और स्रय॑ झनुभूत 
शुद्धात्मा का अनुभव है | निश्चयनय से-शुद्धदृष्टि से उसमें किसीप्रकार 
का भेद नहीं है। जिपने ऐमा जाना उसने अपने स्वरूप को जानलिया । 

जिसे अपना हित करना है उसे प्रथम हितस्वरूप अपने स्वभाव 
की श्रद्धा करनी होगी । में नित्य ग्रुगरूप हूँ, भवगुण (राग-द्वेष की 
घृत्ति ) मेरा स्वरूप नहीं है किन्तु में उत्ता नाशक स्वभावरूप हूँ, 
घसंग हूँ; ऐसे स्वभाव के बल से सबे शुभाशुभ विकारीभात्रों का नाश 
करके, निमल स्वभाव प्रगट किया जासकता है । 

धर्म का शञर्थ क्‍या है ? सो बतलाते हैंः-- 

(१) कम के निमित्ताधीन होने से (राग-द्वेष में युक्त होने से ) 
बंधनभाव की जो दृत्ति होती है सो मेरा स्वरूप नहीं है । ऐसे स्वभाव 
के बल से जो पराश्रय में गिरने से बचाकर धारण करले सो धर्म है 

: (५) मैं पराश्रित नहीं हैं, निरावलम्बी, भ्विकारी अरपंग ज्ञानानंद 
से पूर्ण हूँ; ऐसे नित्यस्वमाव के बल से अपने ज्ञान, श्रद्धान भोरें 
चारित्ररुप निर्मेलेमावों को धारण कर रखेना सो धर्म दै । 

निर्मल श्रद्धान ज्ञान और चारित्र की एकतारूप घमम भात्मा में 
त्रिकाल स्वतंत्रेता से भरा हुंथा है; उसे न माने किन्तु यह माने कि 
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देहादि की क्रिया वा तथा पुण्य-पाप के भावों का कर्ता हूँ, वही मेरा 
कार्य है और उप्ते मुझे हानि-लाम होता है; इसमग्रक्रारा जो जीव 
मानता है या पर को मनवाता है बद्र जीव स्रच्चे जिनशाहन को नहीं 
जानता । पराश्रयरूप व्यवहार का तथा पुण्यन्याप को बृत्ति का खान 
श्रय के वल्ल से निषेध करे तो भीतर जो अविकारी गुण विद्यमान है 
बह प्रगठ होता है । 
(इथ्वी) 

अखरंडितमनाकुले ज्वलदन तम तबेहि--- 

सेहः परमसस्तु नः सहज सुद्विनास सदा । 

चिटदुच्छूलननिर्भर सकलकालमाल वबते 

यदेकरसमुल्लसल्लवणखिल्यलीलायितम || १४ ॥ 

अथे;--आचायेदेव कहते हैं कि वह उत्कृष्ट तेज-प्रकाश हमें प्राप्त 
हो जो तेज सवेदा चतन्य के परिणमन से भरा हुआ है । जैसे नमक 
को डली द्वार से सर्वथा परिपूर्ण है, उसीप्रकार जो तेज एक ज्ञान- 
रसस्वरूप पर अवल्लम्बित है, ओर जो अखण्डित द्वै-ज्षेयों के आकार 
से खण्डित नहीं हंता, जो अनाकुल है-जिप्तमें कमे के निमित्त से होने 
वाले रागादि से उत्पन्न आकुलता नहीं है, जो अविनाशीरूप से 
अंतरंग में तो चतन्यभाव से दैदीप्पमान अनुभव में आता है ओर वाह्म 
में वचन काय की क्रिया से प्रगट देदीप्यमान होता है-जानने में भाता 
है, जो स्वभाव से ही हुआ है-जिसे क्लिप्ती ने नहीं सवा और प्रदा 
जिप्चका विलाप्त उदयरूप है, जो एकरूप प्रतिभासमान है, वही उत्कृष्ट 
आत्मसमाव हमें प्राप्त हो कि जिम्तका तेज सदा चैतन्य परिणमन से 
परिपूण है । जो वहिमुख तुच्छ पराश्रित बृत्ति उद्भूत होती है उसरूप 
न होनेवाला जो अविकारी चैतन्यस्वसाव है वही उत्कृष्ट भाव हमें 
ग्राप्त हो ! ऐसी भावना बाचार्थदेव ने इस कल्लश में व्यक्त की है | 
देह्ादि या रागादि का कोई भस्वन्ध आत्मा में भरा इत नहीं 

है । कर्म के निमित्ताधीन योग से द्वोनेबाली शुभाशुभ वृत्ति, नवीन 
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विकारभाव करने से होती है, वह स्वभाव में नहीं है | विकार से 
सदा भिन्न ओर अपने निमेल गुग-पर्याय से त्रिकाल अभिन्न सदा 
जायृतरूप से मैं नित्य, निजाकार में चैतन्य के परिणमन से भरा हुआ 
हैँ, भोर विकार का नाशक हूँ.-ऐमा ज्ञानी जानते हैं | स्वाश्रयदृष्टि 
में विकार है ही नहीं । 


जेसे नमक का स्वभाव प्रगटरूप से मतत खोरपन को ही बताता 
है, इसीग्रकार चतन्य का निरावलम्बी स्वभाव प्रगटरूप-से सतत निरुपा- 
घिक ज्ञातृत्र को ही बताता दै | वह पुण्य-पाप में रुकना या परा- 
अयता को नहीं बतलाता, क्योंक्रि ख़माव में पराश्नितता है ही नहीं । 


इसप्रकार धर्मी जीव की भावना है, उसमें भधर्म का नाश करने- 
वाली निर्मल श्रद्धा, ज्ञान और स्वरूप की रमणुता बढ़ाने की भावना 
है, इसमें भूमिकानुमार शनन्त-पुरुषार्थ भाजाता है । 


यदि कोई कहे कि-श्रद्धा ज्ञान करके स्थिर होने में और मात्र- 
उम्रकी बातें करने से क्‍या धर्म छो जाता है ? तो ऐसा कहने वाले 
को पब्चे तत्व का-स्वधान स्वभाव का अनादर है | उसे यह खबर 
नहीं है कि स्वभात्र में ही धर्म भरा हुआ है, इमलिये वह यह मानता 
है कि कुछ बाहर करना चाहिये । वह असत्य का भआादर घोर सत्य का 
विरोध है । यथार्थ स्वरूप उसके ज्ञान में नहीं जम पाया है इसलिये 
बहू ऐसा कहकर सत्‌ का झनादर करता है कि-'भल्ला ऐसा कहीं हो- 
सकता है ! हम जो कुछ मानते हैं सो तो कुछ नहीं ओर सबकुछ 
भीतर ही भरा हुआ है; यह ता केबल बातूनी की बातें मालूम होती 
हैं? जो बाह्य क्रिया से अतरंग परिणाम का निश्चय करता है उसे 
व्यवहार से शुभाभाव की भी खबर नहीं ह्व। 

ज्ञानी शुद्धदृष्टि के स्वाश्रित बल से निरंतर परनिमित्त के भेद 
से रहित केवल स्वाधीन ज्ञानरतस्वरूप का ही अवल्मम्बन करता है- 
भ्र्थात्‌ पुण्य-पाप की कियारूप विकार से रहित, देहांदि तथा रागादि 
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से रहित, पर के कतृत्व-भोक्तृत्व परे रहित मात्र चिदानन्द्खरूप भग- 
वान झ्रात्मा का ही अवलम्पन करता दै । 

शंकाः--आत्मा को किमी का आधार है या नहीं १ या मात्र 
'निरावलम्बी ही कहते हा ! 

समाधान;--स्वरूप से स्वये नित्य है, पररूप से कमी नहीं है; 
इसलिये प्राश्रय क्री मान्यता को छोड़कर चंतन्यस्व्रमावरूप अपार 
उत्कृष्ट सामथ्य का स्वामी होने से स्वाश्रय से ही शोभा को प्राप्त होने 
चाली एकरूप ज्ञानकला का ही भ्रवलम्बन करता है । ज्ञानतेज पद 
अखणिडत है, ज्ञेयों के भेदरूप नहीं है, इन्द्रियों के खण्ड त्रितना नहीं 
है, परविषयरूप नहीं है । मेरे ज्ञान में जो शुभाशुभ राग की भावना 
ज्ञात होती है से वह मुकसे भिन्न है, उत्त अनेक को जानते हुए 
मी नित्य एकरूप ज्ञानसखभात्र में अनेकता नहीं आती; क्योंकि ज्ञाता- 
स्थभाव में पर में भटकना नहीं होता । 


स्वाश्रितता में शंका करनेवाला पर में अच्छे-चुरेपन की कल्पना 
करके, उसमें राग-द्वेघ ऋके भाकुलता का वेदन करता है । शुद्धदृष्टि 
से देखा जाये तो ज्ञानी “या भन्नानी प्रत्येक के स्वभाव में से ता निमेल 
श्रद्टा ज्ञान चारित्र की ही पर्याय प्रगट द्वोती है । स्रमाव की शुद्ध पर्याय 
नित्य एकरूप प्रवाहित रहती है, किन्तु अज्ञानी को नित्य स्वाश्रगस्रमाव 
की ग्रतीति नहीं है इमलिये वह प्रतिसमय नवीन राग द्वेष मोहरूप विकार 
करता भाता है । वह पराश्रय करके राग में युक्त होता है, इसलिये 
उसे शुद्धप्याय का अनुभव नहीं होता । जैसे गुड़ की मिठास ही गुड़ 
है और गुड़ ही मिठास है, दोनों अलग नहीं हैं: इमीप्रकार आत्मा ही 
ज्ञान है और ज्ञान ही भात्मा है; ज्ञान आत्मा से कदापि भलग नहीं 
है । ज्ञानलभावष में राग-द्वेष-या मोह नहीं है; मात्र जानना ही है । 

वास्तव में भात्मा भदा ख्ततेत्र पृ गुणल्वरूप हैं। मात्र दृष्टि 
की भूल से संसार है और भूल के दूर द्वोने से मुक्ति होती है। भशु- 
द्धपर्यायेरूप पराश्नित व्यवहार को पकड़कर जीच पर्याय में अठ्की रहा 
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बे 
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हैं | काहं पर सर्वैदा हुआ नहीं है किन्तु अण्नी बिए- 
बेच बदलते ही मुक्त हो 


त्रिकाल में भी जीव का कोई श्र या मित्र नहीं है। कोई उसका 
सुधारने या विगाड़ने वाढा नहीं है । बह विप््तीत मान्यता से पराघी- 
नता के भेद कर रहा था, और एक्राकार ज्ञान-शांतिस्वरूप स्वाचीनता 
का नाश करता था, उस आकुलता का पूर्ण निगकुल स्वमावर की श्रद्धा 
के वल से नाश करके ज्ञान्खभाद के आश्रय से ही चैतन्यमगवान 
शोभा को प्राप्त होते हैं, और वह खाधीन एकल्वस्थभात्र में मिल् 
जाने वाली निमल पर्याय भी निराकुल्तारूप श्ोमा को प्राप्त होती है। 

जगत की मोह ममता के लिये लोग कितने रुकते हैं ? घर कुटुम्त 
प्रतिष्ठा इत्यादि का यथवावत वनाये रखने का महान मार घारण करके, 
मानों छुकते ही कुठुन्त्र इत्यादि मलीमाति चल रह हैं, इमग्रकार पर 
का कार्य करने के मिव्याभिमान से केवल आकुलता का ही वबेदन 
करता दै । कोई ज्ञानी ण॒ अज्ञानी फ का कुछ नहीं कर सकता, 
तथा पर का उपभेग नहीं कर पकता । चज्ञानी मात्र मृहुभाव से 
मानता है, उच्च मान्यता को कोई दूसरा नहीं रोक सकता । चादई जो 
कुछ मानने के लिये मर स्व॒नंत्र हैं। अज्ञानी मात्र अपने माह का हा 
झज्ञानदरशा में कर्ता है, ओर ठपके फलखरूप चरामी के अन्मनस्य 
में परिश्रमण करना तथा महादारुण आझुलता का भोगना ही उसके 
लिये है । वर्तमान में खावीनता से निद्ृत्ति लेकर सतृनमागम से 
सत्य का शअ्रत्रण-मनन करे तो उसके फललनूम उच्चपुणय का वस्व 
होता है, और जो पत्स्वरूव को मश्के ते: उसके लाभ का ता बात 
ही क्या दै ! संपार के परे का कूड़ा-कत्ररा उठाने की मजदुगी ऋरके 
उसके फलस्वरूप दःख ही भोगना होता है; इससे, ते सत्य को स्वी- 
कार करके; उम्तका भादर करके, ठप्तक ममक्न में लग जाना हां 
शत्रोत्तम है । 
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अनन्तकाल में दुलेभ मनुष्यत्व प्राप्त हुआ है ओर सत्य को झुनने 
का सुयोग मिला है । यदि सत्य को एकबार यवार्थतया स्वीकार करके 
छुने तो अनन्तसंस्ार टठ जाये, ऐसी यह बात है | यदि सत्‌ को 
दरकार नहीं की तो जैसे समुद्र में खोया हुआ चितामणि रत्न फिर से 
हाथ में आना लगभग भशकय होता है, उसीग्रकार मनुष्यमत्र को 
पूर्ण करके यदि चौराप्ती के चक्कर में खो गया तो फिर मानवशरीर 
मिलना महादुलभ है । 

परलक््य से होनेवाले कोई भी विकारीमाव-शुभ हों या अशुभ, वे 
क्षव भाकुलता करानेवाले हैं, ओर भाकुलता दुःखखरूप है | में शुद्ध 
हैं, में आत्मा हूँ इत्यादि विकल्प या जप भी आकुलता ही है, धर्म नहीं । 
घर्म तो ख्भावाधीन भकषायश्रद्धा, ज्ञान ओर स्थिरता में द्वी है, धर्म 
छी झ्रात्मा का ख्रूप है, भात्मा में ही सर्वे सुख भरा हुआ है | जगत 
पमुख और उसका उपाय वाहर से मानता दे इसलिये वह सच्चे सुख्ब से 
रहित है । 

आत्मस्वभाव अविनाशीरूप है | जो झविनाशी है उप्तका कमी 
विनाश नहीं होता, जिप्तका कम्मी नाश नहीं होता उसकी उत्पत्ति नहीं 
होती अर्थात्‌ वह अनादि-भरनंत है । निश्चयदृष्टि से-शुद्धनय से देखने 
पर अतरंग में एकाकार शांत चैतन्यस्वभाव अनादि-अनंत दैदीप्पमान एकरूप 
प्रतुभव में आता है । 

सांसारिक रुचित्राला जीव वाह्मदृष्टि से पर-पदाय में अच्छा-चुरा 
मानकर उसमें राग-द्वेष, श्रज्ञान का सेवन करने की सावना करता है, 
ओर ऐसा मानता है कि में पर में कुछ करूँ और दानादिक में घ्म- 
बुद्धि के द्वारा उसकी मावना करता है।लोग चाहते हैं कि व्याज और 
मूलधन दोनों को सुरक्षित रखकर घर चलाया जाये; इसीप्रकार अज्ञानी 
जीव शुभराग को रखकर बीतराग होना चाहते हैं, ओर शुभराग , में 
एक्काग्न होते हैं । किन्तु यदि पराश्रित दृष्टि को बदल डाले तो शआात्मा 
में जो पराश्नित भेद से रहद्धित पूर्ण निमललभावी वस्तु है उप्त मूल- 
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घन ओर उम्तकी भावना में परमाणुमान्र भी मेरा नहीं है, राग का 
श्रश भी मुममें नहीं है. में तो निरावलम्ी हूँ, इमप्रकार निर्मल श्रद्धा 
ज्ञान की भावना करना और अपने में अपने स्वपरप्रकाशक ज्ञानस्व- 
भात को देखना सो निर्मलत्लभाव का सच्चा व्याज है, ज्ञानी उन 
दोनों को ग्राप्त करता है | 


ज्ञान का स्रमाव अविरोधीरूप से जानना है । कोई विरोधी 
प्रहार ऋरे को झाये, विरोधरूप शब्द बोले तो “ऐसा क्यों ? यह 
नहीं चाहिये” इसप्रकार ज्ञेय का विरेघरूप ज्ञान न करे, क्योंकि उप्तस- 
मय झअपने ज्ञान की वर्तमान योग्यता ही ऐसी है कि वे शब्द ज्षेयरूप 
से हों; उसका (ज्ञान की पर्याय का ) विरोध करने पर अपना हो 
विरोध होता है; परज्षेय की मेरे ज्ञान में नास्ति है, मात्र वह मेरे 
ज्ञान में जानने योग्य है, उसका निषेध करने पर मेरे ज्ञान का दी 
निषेध होता है ऐसा ज्ञानी जानता है । जिसने परक्षेय से हानि-लाभ 
माना है उसने पर के साथ अपने को एकरूप माना है । 


प्रश्नः--धर्मी जीव को बाह्य में (वचन और काय की चेष्टा में ) 
ढंद्ीप्पपान प्रसन्नता होती है सो कैसे ९ 


उत्तर:--धर्मी जीव के उत्कृष्ट पवित्र स्वभाव का बहुमान द्वोता है 
इसलिये निममित्तरूप से बाहर मुख्बपर सौम्यता, प्रसन्नता ओर विशेष- 
प्रकार की शांति प्रहज होती है । जिसे अधिक्र कषाय होती है ऐसे 
अज्ञानी की अखों में लाली इत्यादि भाकुलता दिखाई देती है । जो 
झनेकप्रकार के हाव-्भाव करने में प्यान मानता हो उमकी बैरतृत्ति 
बाहर से भाकुलतारूप दिखाई दिये बिना नहीं रहती, कैबभाव 
तथा झहंभाव का झमिमान बचन में प्रगठ हुए बिना नहीं रहता; ओर 
ज्ञानी के पर के प्रति करत या ममत्व नहीं होता इसलिये बाह्य में 
भी वह अज्ञानी से श्लग ही माल्ूम होता है; उध्के बचनों में ओर 
चेष्टा में निस्पृद्रता और बैये दिखाई देता है, इसलिये में पर का कुछ 


३२० ] समयसार प्रवचन : दूसरा भाग 


नहीं कर सकता ऐसे उसके निःपहभाव का अनुमान होसकता है। 
जानी को निवृत्तियय स्वरूप अनुकूल होगया है, ज्ञान की निरुपाधिऋ्रता 
प्रतीत हुई है, इसलिये ज्ञानी में ओर अझज्ञानी में अन्तर तथा बाह्य में 
बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है, यह सब व्यवहार की अपेक्षा से कथन 
है। किसी को सत्य की प्रतीति न हो किन्तु बाह्य में स्थिर होकर 
ध्यान में बैठता है-प्रायः ऐसा देखा जाता है; में पर का कुछ करता 
हूँ, और पर-पदाथ मेरा कुछ कर पकते हैं, इसप्रकार तीनोंकाल के 
अनन्त पर-पदार्थों के प्रति कर्तृत्त-ममत्व मानता है, इसलिये उप्ते भनन्त 
राग-द्वेष हुए बिना नहीं रहता । इसप्रकार बाहर से ध्यानमंग्ने दिखाई 
दे किन्तु भीतर  अनेकप्रकार के मिथ्या अमिप्रायों की शल्य रहती है। 
इस अपेक्षा से बाह्य प्रवृत्ति पर आंतरिक गुणों का आधार नहीं है। अज्ञानी 
बाहर से शांत बैठा हुग्आा दिखाई देता हो किन्तु अतरंग में ऐसे विचार 
उठते हैं कि यदि में कुछ करूँ: ओर कुछ बोल तो दूसरों से भधिक 
महान होजाऊँ । ओर ज्ञानी बाह्य में राज्य करता हो फिर भी उसके 
शतरंग में ऐपते बिचार होते हैं कि मैं बाह्य लक्ष्य से रहित स्ताश्रय 
स्वभाव में स्थिर होजाऊँ तो उसीमें मेरी महत्ता है। ज्ञानी को 
अ्ज्ञानी की माति अधैर्य नहीं होता | यदि इकलोता जत्रान बेठा बीमार 
होगया हो तो ज्ञानी उसकी ओषधि कराता है, उपचार करता है, 
सेवा करता है, किन्तु उप्तके अतरंग में भाकुल्नता नहीं होती ओर वह 
अपने मन को समाधान करके यह सोचता है कि जो होना होगा सो 
होगा । यदि पुत्र का मरण होजाये तो कमी ऐसा भी होता है कि 
ज्ञानी रोता है ओर घज्ञानी नहीं रोता; किन्तु इसप्रकार बाह्य चेष्टा से 
ज्ञानी ओर अज्ञानी की परीक्षा नहीं हं।सकती । 


अब आगामी सोलहवीं गाथा की सूचना रूप कलश 
कहते हैं;--- 


एपं ज्ञानचनो  नित्यमात्मा सिद्धिममीप्सुमिः । 
साध्यसाधंकभावेन ट्वियिकः समुपास्यताम्‌ || १४ ॥ 
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अथ;---पह ज्ञानधनस्वरूप नित्य झात्मा है सो उसकी पिद्धि के 
इच्छुक पुरुषों को साध्य-सताधक भाव के द्विमेद से ए+#ही नित्य सेवन 
करना च,हिये । 


'यह प्रात्मा पराश्रय के भेद से रहेत, निरुपाधिक ज्ञानस्वरूप है, 
उप्तके पूर्ण केवलज्ञान स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों को साध्य 
( पूण निमल भवस्था ) और ध्षाधक्र ( अपूरं! निमेल पर्यायरूप दरीन 
ज्ञान-चारित्र ) भात्र को दो प्रकार से जानकर, एकाकार सामान्य स्व- 
भाव को उपादेय मानकर उस्ीका सेवन करना चाहिये | वह पूर्ण 
स्वभात्र ही साध्य है | केवलज्ञान व्यवहार से साध्य है, क्योंकि वह भी 
वास्तव में तो पर्याय ही है। निश्चय से त्रिकालस्थायी पूरे झात्म- 
स्वरूप स्तरय॑- ही प्राध्य है। स््रभाव के बल से पुरुषार्थ प्रगठ होता है। 
ताध्य के बल से साधन की निर्मलता होती है । 


साध्य-प्ताधनभात्र आत्मा में ही है, उत्ततें मन के पवल्मम्बन का 
साथ नहीं है, और शरीर या बायी भी साधन नहीं है । कोई शुभ- 
विऋप भी ग्रुण-लाभ के लिये सहायक नहीं है, ऐसा जानकर निविकल्प 
निरावलम्बी पूर्ण ज्ञानस्रूप को लक्ष्य में लेकर झपने एकत्व में. स्थिर 
होना चाहिये । 


झ्ात्मा नित्रिकल्प भभेदस्वरूप है, ऐसा कहने पर ज्ञानी जीव 
चुछ॑ नहीं प्रमक सक्रता, इपलिये भत्रस्था के भेद करके ज्ञानी उसे सम- 
माते हैं कि जो श्रद्धा करता है सो भात्मा है, जो जानता है सो 
झात्मा है। वास्तत्र में मात्र ज्ञायकल्वभाव में भेद करना भूतार्थ नहीं 
है। जाननेवाला स्त्रय॑ नित्य स्रतः जानता है | जिसकी सत्ता में स्व पर 
के पृथकत्व को जाननेवाला ज्ञाठत्व मालूम होता है वह जब्र भशुद्ध भवस्था 
में रुक जाता है तत्र परपदार्थ में भच्छाई-बुराई मानता है उससमें 
अत्रत्था जितने ही रागादिक् मालूम होते हैं, किल्तु वे रागादिक ज्ञान- 
स्वरूप में नहीं होते । राग-द्वेष की भस्थरता को दूर करके तू निराकुल 
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स्थिरतारूप से रह सकता है । पराश्रत्र में रुक जानेवाली वहिमुख दृष्टि 
का त्याग करके उत्तका स्रभाव के बल से निषेध करके अब अपने 
स्वभाव में स्थिर हो जा । 


दर्शन-ज्ञान-चा र्िरूप स्ताधकरमाव भात्मा में हैं ओर साधुओं को 
( इसमें श्रावक्र सम्यक्त्वी आदि सभी ज्ञानियों का प्मावेश है) उनका 
सेत्रन करना चाहिये, यह बात झागे की गाथा में कही जायेगी । 


जैसे पिता अपने बड़े पुत्र से घर-गरहस्थी ओर व्यापार प्म्बन्धी 
बातें करता है, किन्तु वे मात्र उसीके लिये नहीं होतीं, मगर उसके 
सभी पुत्रों के लिये होती हैं; इसीप्रकार सर्वेज्ञ मगवान की बातें उनके 
"उत्तराधिकारी निर्मंव साधु, झायिका, श्रावकर और श्राविका-चारों तीर्थ 
के लिये हैं । जो दर्शन ज्ञान- ओर चारित्र मुख्यतयः साधुओं को सेवन 
करने के उद्देश्य से कहा है उसीग्रकार उपरोक्त चारों बगे के लिये 
भी सममना चाहिये । श्रद्धा ज्ञानं ओर चारेत्र तीनों एक भात्मा में ही 
होते हैं, तीनप्रकार भलग नहीं हैं । उन तीनों गुणों की भ्रवस्था का 
विचार करना सो राग है; - किल्तु राग को दूरं. करने का उपाय तो 
स्ाश्नय र्रभाव की श्रद्धा के बल से स्वरूप में एकाग्र होना ही है। 


पुणय-प्राप वे भाचना जितना ही झात्मा नहीं है । पराश्रय से- 
मन के अत्रलम्बन से जो कुछ शुभाशुभभाव होते हैं सो पघब्॒विकारी 
भात्र हैं, उसके आश्रय से कभी भी आत्मा की सुख-शांति प्रगठट नहीं 
होती, ओर उप्तके द्वारा सम्यकृदशन भी नहीं होसकता | यदि पुण्य- 
पाप की भात्रना से रहित, निमेल ज्ञायकस्वमाव को . यथार्थ श्रद्धा के 
द्वारा लक्ष्बः में. लिया जाये तो ही स्रभाव में जो खुख-शांति भरी हुईं 
है वह अवस्था में प्रगठ हंती है | 


जगत -का प्रत्येक प्राणी वतंत्र-सुखी होना चाहता है, भोर प्रत्येक 
प्राणी ने आना सुख कहीं परदार्थ में कल्पित कर रखा है | किन्तु 
प्राश्रय से कभी सुख नहीं मिलता, खतंत्रस्यभाव की ग्रतीति के बिना 
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छुख का उपाय भी ग्रगठ नहीं होता । शुम या भशुम जो भाव होते 
हैं वह सब पराश्रय से होनेवाला विकार भाव है, अ्रधर्मभाव है; वन्‍्धन- 
भाव है | वह स्वाश्रय स्रभाव में कोई सहायता नहीं करता | इसप्रकार 
यदि स्वाश्रयलभाव को माने तो उप्तके लिये उपाय करे | पराश्नयरूप 
अवस्था का लक्ष्य छोड़कर, मन के योग से किचित्‌ प्रथक्ू होकर निज में 
लक्ष्य किया कि फिर उसे दृष्टि में संघतार है ही नहीं । 


यहाँ तो एक ही बात .द्ै-या तो संप्वर परिश्रमण या सिद्धाशा । 
दोनों विपक्ष हैं, एक साथ दोनों नहीं होसकते । 


प्रत्येक आत्मा खतंत्र है.। खतेत्र वस्तु को कोई पर-मन, वचन, काय, 
की क्रिया, देव, गुरु, शाखत्र, बाह्य अनुकूलता या प्रतिकूलता-लाभ या हानि 
क्रिचितमात्र भी नहीं कर सकता | उनके भ्राश्नय से लाभ नहीं किन्तु 
चघन दै । इसलिये पराश्रय का त्याग करके स्वाश्रयस्वमाव को लक्ष्य में 
लेना ही प्रथम श्रद्धा का विषय है । 


एक सूहृण रंजकण भी झपनी अनन्त शक्तियों से परिपूर्ण झखण्ड 
वस्तु है, और भपने ज्ाधार से श्ुतरूप स्थिर द्वोकर प्रतिघमय खतंत्र 
अत्रस्था को त्रदलता रहता है | वह दूसरे चाहे जितने रजवणों के 
पिंड के साथ रहे फिर भी उसके गुण (स्पश रस वर्ण संघ इत्यादि) 
पर से भिन्न ही हैं, उसका किन्हीं दूसरे रञअकणों के साथ परमार्थ से 
कोई सम्बन्ध नहीं है । 


अनन्तकराल से व्राह्म वृत्तिरूप अज्ञान का प्रत्राह पर की ओर जारहा 
है-पराश्रय की ओर उन्मुख है, ओर पर के लक्ष्य से जितने शुभाशुभ- 
भाव करता है वह सत्र पराश्र;रूप व्यवहार है | पर में वुछ भी करने 
का जो माव है सो सब्र अपर्ममाव है, वह स्भाव में नहीं है; - किन्तु 
एक्रममय्मात्र की आत्मा की व्रिकारी अबस्था में परलद्य से होता 
है| उस क्षण अवस्था पर लक्ष्य न देकर एकरूप ज्ञानखभात्र पर 
लक्ष्य करे तो झात्मा सदा अखण्ड शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप ही है, पर. के 
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अतज्म्वन वाला नहीं है | झखणड धभर्थात्‌ किसी भी वस्तु के संयोग में 
रहने पर भी उसमें पराधीनता नहीं आती, या उप्तमें भेद नहीं होता; 
चेतन्य का कोई अश भ्रचेतनरूप या राग-द्वेषरूप नहीं हंोजाता | 

जो पराश्रयरूप शुमाशुभ भेद होते हैं वह मेरा स्वरूप नहीं हे, 
मेरे लिये सहायक्र नहीं हैं, किन्तु वह विरोधभात्र है-ऐसा जानना सो 
व्यवहार है । मोद्धमाग भी भअपूण अतत्था है | वहीँ ब्तादि के जो 
शुभमाव होते हैं घो वे वास्तत्र में मोक्षमार्ग नहीं हैं, किन्तु उनका ज्ञान 
काने के लिये कयनमात्र ( व्यवहार ) है | अखण्ड के लक्ष्य के बाद 
उम्तके निश्चय से युक्त अवस्था को जानना सो उ्यवहार है, विन्तु स्व- 
भाव के लक्ष्य के बिना मात्र अत्रस्था को ही जानना प्तो व्यवहार भी 
नहीं कहलाता ॥ १५ ॥ 

आचार्यदेव अब्र सोलह्वीं गाया में कहते हैं कि-पराश्रयरहित 
शुद्धस्वमाव का श्रद्धा-ज्ञान ओर स्थिर्तारूप मोद्षमागे एक ही है, और 
शुभाशुभभावरूप संसार-मार्ग एक ही है | दोनों विपक्ष हैं । 


दंसणणाणचरित्ताणि सेजिदव्वाणि साहुणा णिज्व । 
ताणि पुण जाण तिरिण वि अप्पाणं चेव शणिच्छयदो ॥१६४॥ 
दुशनज्ञानचरित्रारिम सेवितव्यानि साधुना नित्यम्‌ । 
तानि पुनर्जानीहि त्रीण्यप्यात्मानमेव निगश्वयतः ॥ २६ ॥ 


अयैः--साथधु पुरुषों को दशन ज्ञान ओर चारित्र सदा सेवन करना 
चाहिये; प्रोर उन तीनों को निश्चयनय से एक आात्मा ही जानो । 


अपने में सर्वे ममाधानरूप पूर्ण सुख है, अज्ञानी जीत्र उसे भूलकर 
वाहर से ही सुख ओर सुख का उपाय मानता है; देह इन्द्रिय घन 
स्यादि में जो सुख की कल्पना कर रखी है सो वह मान्यता अनादि- 
'काल से इढ़ होगई है, इसस्त्यि यह मानता है कि में पराश्रय के 
बिना नहीं रह प्रह्ता, किन्तु यदि उस कल्पना को बदलकर यह माने 
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कि खात्नित निश्चय से मैं एक खतंत्र छुखस्वरूप बरतु हूँ, तो उसमें 
किसी की भवश्यक्ता नहीं होती । मिथ्याकटयना करनेवाले ने झपने को 
भूलकर अनन्त परत्रस्तु में पराश्रय से छुख की कल्पना की थी; उस 
दृष्टि को बदलकर अतरंग में माने कि मैं ख्तंत्र वस्तु हैँ, और जबकि 
स्वतंत्र वस्तु हूँ तो मेरे खुख के लिये, ज्ञान के लिये दूधरे की सहायता 
लेनी पड़े यह कैसे होप्तकता है.! स्वभाव में ही भ्ननन्‍्तगुण भरे हुए 
हैं जोकि मेरे ही स्वाश्रय से प्रगट होते हैं । स्वाधीन स्वरूप को माने 
ओर उसमें स्थिर हो सो यही सुख का उपाय है । स्वाश्रित स्थिरता पर 
जितना भार दे उतना छुख प्रगठ होता है, और पूर्ण स्थिरता के द्वारा 
जो अनन्त छुख भरा हुआ है सो प्रगट होता है; पराश्रय के द्वारा 
स्राधीन सुखस्रभाव कमी प्रगट नहीं होसकता । 


पराश्रय में सुख की कल्पना कर रहा था और जो ऐसी पराश्रित- 
दृष्टि थी कि अनन्त परवस्तुएँ मेरे सुख-दुःख का कारण हैं, उसे 
बदलकर स्व्राश्नित दृष्टि से देखनेपर-'मैं पर से भिन्न हूँ! ऐसा निर्णय 
करनेपर अपने में जो अनन्तसुख भरा हुमा है उप्तका विश्वास हो 
जाता है । पहले जो दूसरे पर लक्ष्य रहता था वह अपने पर रहने लगे 
तो राग-द्वेष कम होता है । 


यहँ। स्राधीन सुख की रीति कही जारही है | यह बिल्कुल अत- 
रंग मार्ग है, उसे बाहर निकालकर कैसे बताया जाप्तकता है १ तुमे 
झपने सुख के लिये दूसरे की ओर ताकना पड़े यह कितना भाश्चये 
है ? भनुकूलता हो तो भादर करूँ, प्रतिकूलता को दूर करदूं, धन- 
प्रतिष्ठा हो तो सुख मिले-यह सत्र मिथ्या कल्पनारूप दुःख ही है। 
जो पर में अच्छा-चुरा मानकर, उसके भाधार से सुख-दुःख की कल्पना 
करता है उसने पर को अपना माना है और अपने को पराधीन, शक्ति- 
होन माना है जैप्ते डिब्ब्री के संयोग में रहनेवाला हीरा डिब्बी से 
ग्रवा हो है सीप्रकार देहादि संयोग में रहनेवाला भगवान भात्मा 
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जब 


उम्रस्ते भलंग ही है; इसलिये उस्पर लक्ष्य देने से तेरा ल्वाधीन छुख 
प्रगट होगा | 


जब पहले बहिमुंख दृष्टि थी तत्र बाह्य में मुके कौन भनुकूल है 
और कोन प्रतिकूल है, इमप्रकार परपदार्थ के लक्ष्य से राग-द्ेष में एकाग्र 
होता था श्रोर अपने को उसरूप मानता था; उस प्रोन्मुखता की दृष्टि 
को वदलकर यदि स्वभात्र में गुण की ओर स्वाश्रित दृष्टि करे तो श्रद्धा 
ज्ञान चारित्रह्प से स्वये अकेला अपने को सेवन करनेवाला होता है ! 


टीकाः--यह आत्मा जिम्त भाव से साध्य ओर साधन होता है 
( भाव एक ओर पर्याय दो-साध्य-स्ताघक्क) उस भाव से ही नित्य सेवन 
करने योग्य है। मित्न-मित्न भावानुसतार भेद नहीं करना पड़ते । पुरु- 
षाथे के द्वारा कर्म का क्षय करके जो पूण निर्मज्ञभाव प्रगट होने योग्य 
है सो साध्यमाव है, ओर वन्चनरूप राग-ढ्वेघष का नाश करनेबाली जो 
अपूरं निमलदशा है सो प्ताधन अथत्रा साथक्रमात्र है| दोनों ( साध्य- 
साध्रक ) का ज्ञान करे, किन्तु निर्मेल साध्यमाव तो मात्र शुद्ध भात्मा 
का सेचन करने से ही प्रगठ द्वोता है । 


जैसे दियासलाई में वतमान अच्स्था में उप्णता ओर प्रकाश ग्रग्ट 
नहीं हैं तथापि वे शक्तिरूप से वर्तमान में भी भरे हुए हैं, ऐसी श्रद्धा 
पूत्रंऊ उप्ते यदि योग्य विधि से घिमा जाये तो उद्तमें से पअग्नि प्रग्ट 
होती है; इसंप्रकार आत्मा में तीनोलोक को प्रकाशित करनेवाली केव- 
लज्ञानज्योतिरुष शक्ति भरी हुईं है । ठप पूण का यप करनेत्राला 
-निमलमाव वर्तमान में अल्प है, तथापि प्रत्यक्ष है और श्रद्धा में पूर्ण है। 
इृदशा का और केव्रलज्ञान का भाव भरा हुआ है, वह वर्तेमान में 
अप्रगट है-परोक्ष है! 
पानी में उष्णता प्रत्यक्ष है उसका लक्ष्य गोण करके, उसके ठंडे 
स्वभात्र का लक्ष्य करने के बाद उसे शीतल करने की क्रिया प्रारंभ की 
तब उस्रमें थोड़ी ठंडक आने लगी से) वह चतेमान में अशतः प्रत्यक्ष 
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ठंडक़ है ओर उस्तमें जो सम्पूर्ण ठंडक लक्ष्य में आती है सो वह शक्ति- 
रूप से फरंक्ष है; उसरीग्रकार वतंमान में आत्मा में परनिमित्त के योग- 
रूप भत्रस्था को गोण करके पूरी निर्मेलखभाव का रक््य करने के 
बाद परोक्ष केव्लज्ञानचरूप की अखण्डता के लक्ष्य से वर्तमान में 
स्वाश्रंप के बल से प्रांशिक्न निमल श्रद्धा-ज्ञान-चारित्रभाव प्रगट होता 
है, उसके द्वारा निमलस्वरूप भ्रात्मा ही सेत्रन करने योग्य है. । 


यथार्थ प्रतोति में पूर्त्वभाव की श्रद्धा और उसका लक्ष्य हो उप्तके 
साथ ही पूणभाव प्रगट होजाये तो बीच में, साधक दशा अर्थात्‌ 
मोक्षमागे न झाये, किन्तु ऐसा नहीं हाता; क्योंकि पूर्ण निर्मलता प्रगट 
होने से पूरत्र बीच में मोक्षमागे झाये बिता नहीं रहे । 


लेंडंपीपल में चोंसठपुटी चरपराहुट आने की शक्ति वर्तम,न में 
प्रगाटरूप से नहीं है फिर भी उस पूर्ण की प्रतीति के लक्ष्य से वर्तमान 
में उसे घिपने से थोड़ी चर॒पराहट प्रगठट द्वोजाती है, जोकि पूर्ण 
चरपराहट का अशतः कार्यरूप साधन है सो प्रत्यक्ष है, और पूर्ण चर- 
पराहट प्रगठ नहीं है तथापि उसकी प्रतीति है; इसीप्रकार भात्मा में 
केवलज्ञान वर्तमान में अप्रगट शक्तिरूप से भरा हुआ है, उप्तको प्रथम 
श्रद्धा करें, ओर क्रिप्ती भी दृष्टि प्रे दिरोध न रहे-इसप्रकार उप्तके साधन 
की भी यथाभरे पहिचान करे, पश्चात्‌ सत्र लक्ष्य से एकाग्रता के बल से 
जिप_ अंश में निर्मलभाव प्रगठ हो वह प्रत्यक्ष है ओर वह पूरण का 
साधन है। 


पीपल के दृष्टांत में लोगों का लक्ष्य पत्थर पर जाता है, किन्तु 
पत्थर से पीपल में चौंघठपुटो चरपराहट नहीं भाई है। यदि पत्थर से 
चरपराहट भाती हो तो कंकड़ पत्थर या लकड़ी के टुकड़ों को खरल में 
डालफर घोटने से उनमें भी चरपराहट आनी चाहिये। दृष्टान्त में से एक 
अश को लेकर उप्तमें से सिद्धान्त को समक् लेना चाहिये। पीपल में 
चौंप्ठउुटी चरपराहठ थी प्लो त्रही प्रगट हुईं है। इसीप्रकार भात्मा में 
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केवलज्ञान शक्तिरृप से विद्यमान है, उप्तकी प्रतीतिरूप प्रथम प्ताधन करने 
के पश्चात्‌ स्थिरतारूप विशेष पुरुषाथ होता है। पूर्ण भखंड की श्रद्धा 
में एकाकार पूरल्ठभाव का द्वी लक्ष्य है, उसमें झ्पूरभाव के या पूर्ण- 
भाव के भेद नहीं होते। भेद के लक्ष्य से अभेद का पुरुषाथे उद्भूत 
नहीं होता | भखण्ड पूर्णेस्थमाव के बल से निर्मल श्रद्धा-ज्ञान भौर 
स्थिरता द्वोती है। वर्तमान में झपूरंण और शक्ति में पूण-इत्तप्रकार दो 
भवस्थाओं का भेद करनेवाले व्यवहार को गौण करके प्रम्यऋशन क 
लक्ष्य प्रखंड ज्ञानमय स्ररूप की भोर एआकार है। 


में पूरव॒त्तु एकरूतप खतंत्रतया त्रिकालस्थायी हूँ; उसमें पूर्ण 
निमल अत्रस्था शक्तिरूय से नित्य भरी हुई है, भोर वर्तेमान में अपूर्ा 
अवस्था दै-यों दो प्रकार के भेद ज्ञान में प्रतीत द्वोते हैं, किन्तु श्रद्धा 
का ध्येय (साधन का साध्य) पूर्ण अ्रखण्डस्वरूप ही है। 


लोग कुलदेवतादि को सर्वेप्तमर्थ, रक्तक मानते हैं, किल्तु यह तो 
विचार कर कि तुममें भी कुछ दम है या नहीं? तू. नित्य है या 
नित्य ? स्वाधीनता के लक्ष्य से अन्दर तो देख ! त्रिकाल स्वतेत्रतया 
स्थिर रहनेवाला भगवान भात्मा सतत जाग्रृत ज्ञातास्ररूप है, वही सर्व- 
समथ देव है, उसीकी श्रद्धा कर; पर की श्रद्धा छोड़, पर से पृथक्त्व 
बतानेवाले निमल ज्ञान का विवेक कर, स्वभाव के बल से एकाग्रता कर 
ओर श्रद्धाज्ञान तथा स्थिरता को एकरूप स्वभाव में लगा यही 
मोक्षमाग है । 


जो ज्ञान है सो साध्य-साधक दोनों भाव को जानता है, किन्तु 
सेवन तो मात्र निश्चयस्वरूप का ही करता है। इसका भझ्रथ यह है 
कि निश्चय वत्तु-भात्मा पर एकाकार लक्ष्य का जोर दिया जाये। 
निश्चय स्वभाव के बल-से भपूर पर्याय पूण निमल होजाती है। 
व्यवहार के भेद में रुकने वाला नहीं किन्तु पराश्रय के सर्व भेदों को 
नाशकरनेवाला हैँ, ऐसे मिःशेक्ष भाव से भखण्ड स्वभाव के बल से 
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हीन पर्याय को , तोड़कर, भल्पकाल में प्राध्यरूप पूरे मोक्षदशा प्रगढ 
करता है। यदि यह प्तमक में न झाये तो चैये रखकर समकना चाहिये 
क्योंकि समक्त के मांगे पर ही प्त्य का झागमन होता है, विपरीत मार्ग 
से कभी अन्त नहीं भायेगा। 


यदि आत्मा में पूणे शांति, ओर भपार ज्ञान-खुख न हो तो धशांति 
और पराश्रयता का दुःख ही बना रहे | यदि स्रभाव में सुख न ह्वोतो 
चाहे जितना पुरुषाथे करने पर भी वह प्रगठ नहीं होप्नकता, किल्तु 
- ऐप्ता नहीं है। आत्मा में निरन्तर भनन्‍्त सुख की पूर्श शक्ति है, उसकी 
यथार्थ प्रतीतिरुप सम्यकृश्नद्धा करके भभेदस्वरूप के लक्ष्य से एकाग्र हो 


ओर त्रिक्राल निश्चयतवभात्र की इृढ़ता करे तो स्वाधीन छुखरूप में श्ला . 


नहीं होती। उस श्रद्धा के बल के अनुपार निर्मेलभाव की एकता के 
द्वारा एक आत्मा को ही सेवन करना योग्य है। 


इसप्रकार स्वाश्रित निश्चय भक्ति करके भर्थात्‌ एक ही भाव्‌ में 
मोक्ष और मोक्ष की प्राप्ति है, इसप्रकार स्वयं निशय करके खण्ड वस्तु 
के व्यवहार से भेद करके दूसरे को समकाने के लिये कहते हैं, तथापि 
लक्ष्य तो पूण का ही है। साधु पुरुषों को पराश्रय के भेद से रहित 
स्ताश्रित निमल दशशन ज्ञान ओर चारित्र का नित्य सेवन करना चाहिये । 
>यंयपि कहनेत्राले का लक्ष्य पूण अमेद पर है, किन्तु भेद किये बिना 
दूसरे को समझाया नहीं जासकता। यदि किसी अज्ञानी से कंहा जाये 
कि अखण्ड आत्मा सेवन करने योग्य है तो वह समकता नहीं है, हस- 
लिये उपदेशक यह जानता है कि शुद्धनय का उपदेश आवश्यक है, 
फिर भी वह दान ज्ञान ओर चारित्र के भेद करके कथन करता है; 
ह किन्तु उसका लक्ष्य तो अख़ण्ड निश्चय का ही है। यथार्थे “निश्चयरूप 
निर्मल, एऋऋूप अखणड भात्मा को लक्ष्य में लेने पर उप्तकी स्थिरता के 
बल से अल्पकाल में मोक्षपर्याय प्रगट होजाती है। प्ाधक “अवस्था में 
अल्पकाल के लिये साधन-साध्यरूप भपूरं अवस्था भोर पूर्ण अवस्थारूप 
खण्ड पर लक्ष्य रहता. दै,, विल्तु ,भखण्ड,के बल से उस भेद का विकल्प 


न्‍ 
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टूव्ता जाता है, भौर ध्पनी भोर के विकल्प भी हूटकर भझल्पकाल में 
पूर्ण होजाते हैं। 


व्यवहार से भेद करके दशन-ज्ञान-चारित्र का स्वरूप बताये, वतमान 
अपूर्य अत्रस्या को बताये, किन्तु भेद को जानकर एक झअमेद भात्मा को 
ही सेवन करना योग्य है, क्योंकि परमाथे से तो ज्ञान दशेन चारि्र-यह 
तीनों भेद भात्मा के ही परिणाम हैं, भाग्मा से भलग नहीं हैं | ऐसा नहीं 
है कि मन में दशन रहे, शाख्र में ज्ञान रहे, ओर शरीरादि की क्रिया में 
चारित्र रहे; किल्तु भन्तरंग में स्वाश्रित भरूपी निर्मल भावरूप से तीनों गुणों 
की एक्रतामय भात्मा में स्थिर होना सो सरूपाचरण चारित्र है,-सम्पक्‌ 
चारित्र है। एक स्थान पर शरीर का चैंठे रहना सो सामायिकर नहीं है, 
शरीर की कोई क्रिया सो चारित्र नहीं है; किन्तु में निरुपाधिक ज्ञान- 
खरूप पात्मा हूँ-इसप्रकार स्वल॒द्य में रिथिर होना सो स्तामायिक श्रोर 
चारित्र है। शुभविकलप में स्थिर होजाना भी श्षष्ची सामायिक्त नहीं 
है, रिन्‍्तु भाव्मपरिणार्ों की स्थिरता सामायिक्र है। भशुभ से बचने के 
लिये शुभभाव करने का निषेध नहीं है, किन्तु उप्तीको धम मान लिया 
जाये तो उसका निषेव है। जिसे ऊपर चढ़ने का उपदेश दे रहे हैं, 
उसे व्यवहार से भी नीचे गिरने को कैसे कहा जायेगा ? 


जैप्ते देवदत्त का ज्ञान श्रद्धान भोर चारित्र देवदत्त के ख्भाव को 
उल्लंघन नहीं करते इसलिये वह देवदत्त के खरुप से है, भन्यरूप से 
नहीं है; इसीप्रकार झात्मा में भी पर से मिन्न, निरावलम्बी पूर्ण शुद्ध 
हँ-ऐसी श्रद्धा, उसका ज्ञान ओर उसके झनुसार भाचरण भात्मा के स्वभाव 
का उल्लंघन नहीं करते, झर्थात्‌ उसमें से कोई गुण दूमरे का झाश्रय 
नहीं लेता इसलिये वह नित्य शुद्ध झात्मा के झाश्रय पर ही भत्रलम्बित 
है, भतः वे भी भात्मा ही हैं भनन्‍्य वस्तु' नहीं । 


यहाँ यह निश्चय हुआ कि पूर्ण निर्मल साध्यमाव भी झात्मा स्वयं 
है ओर निमेल दशन ज्ञान चारित्ररूप साधकमाव-मोकझ्षमागे भी स्तर ही 
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है। मोक्ष और मोक्षमार्ग का निश्चयकारण भी झात्मा स्वयं ही है। 
झात्मा का कोई साधन व्ययद्वार से भी किप्ती परचस्तु में नहीं है, मन, 
बाण, देह कौ प्रदृत्ति में नहीं है, ब्रतादि के शुभराग में भी नहीं है, 
ऐमा निश्चय करके भ्पने एक भात्मा का ही सेवन करने योग्य है; वह 
स्रये अपने आप से ही प्रगठ परमात्मारुप में प्रकाशमान है। 


मनुष्य कमी-कभी भ्राकुलित हो उठता है कि-ऐसे निश्चय (पवैषा 
सत्य) स्वरूप को सममने वैठेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, हम जो पुण्य 
में व्यवहार मानते हैं, वह साधन सी नहीं रहेगा तो फिर किसका 
आश्रय लेंगे ! किन्तु हे भाई! तू भकेला ही खतंत्र पूरे प्रभु है, खग 
ही नित्य शरणभूत परमात्मा है, मोक्ष का मार्ग बाह्य में झोौर मोक्ष 
भात्मा में हो, भर्थात्‌ कारण परपदाये में झोर उप्तका कार्य झात्मा में 
हो-ऐसा त्रिकाल में भी नहीं होमकता। यह बात कमी रुचिपूर्वक नहीं 
घुनी, प्रत्य को प्मकने की कमी चिंता नहीं की, इसलिये जो झपनी हो 
वात है बह कठिन प्रतीत द्वोती है। समकने की जो रीति है उप्नके 
अनुमार मध्य को ममकने क्री भादत रखनी चाहिये। भगवान भामा 
पर से मिन्न, मन और इन्द्रियों से पर है, उसे सतूसमागम से समकने का 
प्रयत्न करे ओर सत्यावत्य की भलीमति परीक्षा करे तो समक सकेगा। 
किन्तु यदि अपनी शक्ति में दी शट्ठटा करे ओर भपने से ही भज्ञान रहना 
चाहे तो अपूर्व रुचि के बिना पमक कहीं से झायेगी ? जिसे समकने 
की झभाकांत्ा है वह धत्य को छुनते ही भीतर से झति उत्सादित द्वोकर 
बहुमान करता है कि भद्दो! यह अपूर्व बात तो मैंने कभी छुनो 
ही नहीं, यही मुके पमकना है। स्वभाव की इढ़ता के द्वारा पर के 
झभिमान का नाश किया कि वह खय्य निःसंदेह दोकर खतंत्रता को 
घोषित करता है कि एक दो भत्र में द्वी इस संसार की प्रमाप्ति है। 
इसलिये सम्कने की रुचि का उत्साह वबारम्बार बढ़ाना चाहिये । 
यदि सममने में विलंब प्रतीति हो तो मानना चाहिये कि भभी भषिक 
रुचि की आवश्यक्ता है। जिससे परम द्वितरूप छुख द्वी होना है 
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उसके श्रवण-मनन में आकुलता नहीं आन। चाहिये । पूर्वापर विरोध से 
रहित अर्थात्‌ पर-निमित्त के भेद्र से रहित, स्वतेत्र अविकरारी परम सत्‌ का 
स्वीकार करना सो मम्यकऋुशन है। 


भावाय:---दर्शन ज्ञान ओर चारित्र-यह तीनों आत्मा की ही भवस्थाएँ 
हैं, वे साधु पुरुषों और श्रावकों के द्वारा नित्य सेबन करने योग्य हैं, 
ओर व्यवहार से अन्य को भी वैसा ही उपदेश करना योग्य है । स्वाश्रित- 
निश्चय का फल मोक्त है और पराश्नित व्यवहार का फल संप्तार है। 


प्रश्न६--जबकि व्यवहार से मोक्ष ग्राप्त नहीं हाता ता व्यवहार 
का उपदेश किसलिये किया जाता है 


उत्तर:--व्यवहार का उपदेश तो भज्ञानी जीयों को परस्माथ समकाने 
के लिये किया है, किन्तु ग्रहण करने योग्य तो मात्र निश्चय ही हे । 


- प्रश्त/ः--साधारण. जनता' को ' लोकप्रचलित व्यतरृह्दरा का चादर 
( करने. का ही उपदेश क्यों नहीं देना चाहिये ? 


उंत्तर---वैसे ज्यत्रह्यर का उपदेश देनेवाले अनेक स्थल हैं, किन्तु 
जिससे जन्मे-मंरण दूर होजाये-ऐसे सनातन सत्यमार्ग का उपदेश ही 
झत्येत दु्लेभ है। ऐसे परमार्थ का उपदेश इस समयसार में किया गया 
है, इसलिये वह सत्य उपद्रेश सबके लिये करने योग्य है। 


झाठ वधे के बालक से लेकर वृद्धपुरुषों तक सभी में सत्य को सम- 
' मने की योग्यता है,- सभी ग्रमु हैं। जा सत्य वक्ता होता है वह परम- 
सत्य का ही उपदेश करता है। प्रवेज्॒भगवान के द्वारा कथित निश्चय 
के बिना त्रिकाल में मुक्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है । भप्तत्य को 
माननेवालों की संहष्या इश्न जगत में अधिक ही रहेगी, किल्तु इससे सत्य 
कहीं ढँऊ नहीं जाता | । 


दशन, ज्ञान, चारित्र-यह तीनों आत्मा की ही पर्यायें हैं, कोई 
झत्रग वस्तु नहीं है, इसी अर्य का सूचक कलंशरूप श्लोक कहते :हैं:--... 


जीवाजीवाधिकार : गाथा-१६ ३३३ 


ह दशनज्ञानचारित्रेद्चित्वादेकत्वतः स्वयं । 
, ..  .“मैचकोअ्मेचकश्चांपि सममात्मा प्रमाणातः ॥१६॥ 

: -अथे;--यदि- प्रमाणदृष्टि से देखा. जाये तो यह भात्मा एक ही 
साथ अनेक अवस्थारूप ('मेचक') भी है, ओर एक भव्रस्थारूप (भमेचक) 
भी है, क्योंकि उसे दशेन, ज्ञान, चारित्र से तो त्रयल है ओर अपने से 
अपने में एकत्व है। 

प्रमाण अर्थात्‌ त्रिकालस्वभाव और बतेमान अवस्था-दोनों को एक 
ही साथ लक्ष्य में लेना। भ्रवत्वभात्र की दृष्टि से देखने पर निश्चय से 
थात्मा /के एकत्व ही है, पर्यायदृष्टि से धात्मा अनेकरूप है । जहँतक 
पूरे निमल, अवस्था प्रगट न हो वहातक भेद होते हैं, किन्तु खवभाव- 
दृष्टि से देखने पर कमी भेद नहीं होते। पर्याय के लक्ष्य को गोण 
करके अखण्डस्वभाव की इढ़ता का बल उम्त विक्रार का नाश करनेवाला 
है। भात्मा में ऐसी अवस्था है और ऐसे गुण हैं, इंप्रप्रकार बिचार में 
मेद करने पर रागमिश्रित .विचारों में लगना पड़ता है, इसलिये पराश्रव- 
रूप विकल्‍प को तोड़ने के, लिये अभेद -निश्चय पर भार देना चाहिये। 
... चज्ञानी जीव यह मान वैठा है कि-मैं देह की क्रिया को करता हूं 
ओर पुण्य-पाप का कर्ता हूँ, इसलिये वह उस्ती की भावना करता दै 
तथा रागादि को अपना मानकर शनन्तकाल से उन्हें करता चला आया 
है। जिप्तका स्वभाव ज्ञान' अर्थात्‌ सबको जानना है उसमें विकार नहं| 
होता, किन्तु यदि पर को जानते हुए. उसे अपना मानले तो राग के 
' कारण दुःख होतां है। यदि पुत्र मर जाये भर उपका ज्ञान दी ढुःख का 
कारण- हो तो जिन्हें पुत्रमरण का ज्ञान होता है उन सब॒का दुध्ख 
' होना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता जिप्तने पुत्र का झपना मान रखा 
है उसीको अपने राग के कारण दुःख होता है; जिसे राग एवं ममता 
नहीं है उसे दुःख नहीं: होता '। ज्ञान 'दुःख का कारण नहीं. किन्तु 
उप्तमें होनेवाला राग ओर ममता ही . दुःख का कारण हूँ । न ज्ञान 
करने में नं तो कोई राग है ओर-न देष ही । 


३३४ प समयसार प्रवचन + इसरा बाग 


मैं ज्ञानवमावी स्व-पर का ज्ञाता हूँ, किन्तु किस्ती में भच्छा-बुरा 
मानकर रुकनेवाला नहीं हूँ । यदि सतत ज्ञातारूप दी रहे, जानने में 
कईीं न अठके तो राग-द्रेब न हो | ज्ञिमने पर के प्रति अपनेपन का 
ओर करणेल का अभिमान रखा है, वह पर में झनुकूलता और प्रतिकूलता 
मानकर उपमें रागद,्वेष करता है । वही बंच्र का कारण और संप्रार 
का मूल है । ' 


जिपकी रुच होती है, लोग उप्ती को वारम्बार रटते रहते हैं, 
इसप्रकार चतन्यस्वरूप की रुचि करके, निरावलम्बी भात्मस्यिरता के 
लिये बारम्वार श्रवण-मनन करना चाहिये । ययाथे स्तरूप की इदता 
के न्याय को बारम्वार याद करके उसी परमतत्व को भावना करना 
चाहिये । 


झत्र नयविवक्षा कहते हैं:--- 


दर्शनह्ानचारित्रेस्त्रिमिः परिशतलतः । 
एको5पि त्रिस्वभावल्वाद व्यवहारेश मेचकः [| १७॥ 


अथः--आत्मा एक है तथापि व्यवद्रदष्टि से देखा जाये तो 
त्रिवा खभाव के कारण भनेकाकाररूप ( 'मेचऋ? ) है, क्योंकि दशन 
ज्ञान ओर चातिि इन तीन भातरूप परिणमन करता है । 


भगवान प्ात्मा एकल्वरछूप है, इसका यह भर्थ नहीं है कि-सभी 
झात्मा मिलकर एक द्वोगये हैं, किन्तु प्रत्येक भात्मा खतेत्रतया भग- 
वान है । शररादिक सर्व परपदाथां से भिन्न, भ्ननन्‍्त ज्ञानादि गुर्णो का 
पिंड, झथने त्रिक्राल गुण और पर्यायों से भमिन्न है-इसप्रकार एकरूप है; 
फिर भी यदि व्यत्रहारद््टि से देखा जाये तो ज्ञान दशन और चारिि- 
ऐप तीन खगुयों को लेकर भ्रनेकाकार दिखाई देता है। 


झात्मा में अनन्तगुण हैं, किन्तु उनमें दरीन ज्ञान और चारित्र यह 
तीन मुझ्य हैं; इन तीन मेदरूत से भात्मा को लक्ष्य में ले तो विकल्प- 
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- रूप. रागमिश्रित मलिनता झाती है । परोन्मुखता भौर पर के करने का 
भाव परिभ्रमण की क्रियारूप अधमे है। ज्ञानी उस भेद को जानते 
तो हैं, किन्तु उसका लंद्य गोण करके, त्रिकालत्थायी 'प्रवस्थभाव के 
लक्ष्य से एकरूप भात्मा की ही श्रद्धा करते हैं:। भेद .के- लक्ष्य से 
एकरूप स्वरूप में स्वाश्नयता से स्थिर नहीं होसकते, एकस्वरूप में 
भेद करनेवाली मेचऋद्दष्टि-मलिनदृष्टे है । 


यदि तुमे ख्तंत्र झाव्मस्रभाव चाहिये द्वो तो पर के किसी भाव 
को भपने स्रभाव के खाते में मत डाल | निर्मल श्रद्धा, ज्ञान भौर 
चारित्र के खणड करके एकरूप स्वभाव का विरोध मतकर; भेदरूप 
दृष्टि से यथाथ श्रद्धा प्रगठ नहीं होती । 


जप्ते सोना पीला, चिकना प्रोर भारी ह्व्यादि भ्नन्‍्तगुर्णों से परिः 

पूण एकरूप है, भोर उमके मिन्‍न-मिन्न गुणों के विचार से सम्पूर्ण 

सोना यथार्थतया खयाल में नहीं भाता; इसीप्रकार पात्मा में अनन्तगुण 

हैं, उसमें दशेन-ज्ञान-चारित्र इत्यादि गुण भी हैं; किन्तु यदि उसके 

इरूप विचार में लग जाये तो सम्पूणे वस्तु खयाल में नहीं भासकती। 

भेद करके विचार करने से राग होता है, उप्तमें मन का भवलमस्बन 
झाता है, उत्के भाधार से झात्मा का गुण प्रगठ नहीं होता । 


झ्रात्मा एकरूप त्रिकालस्थायी भखण्ड ज्ञायक ही दे । यदि उसे 
शुद्धनय से देखा जाये तो शुमाशुभ विकल्प लक्ष्य में नहीं भाते। इतना 
ही नहीं, किन्तु दशन ज्ञान चारित्ररूय तीनों भिन्न. भात्रों का लक्ष्य भी 
गौण होजाता है । एक भात्मा को तीनरूप परिणमित होता हुश्ा 
कहना सो व्यवहार है, यह भेद में भेद हुमा। यह शुद्धद॑ष्टि को बात 
है, इसमें राग-द्वेष या पुण्यादि का कृत है ह्वी नह्वीं । 

एक को तीनरूप परिणमित द्योता हुभा कट्ना स्तो व्यवहार हद 
झसत्याथ है । भेद के द्वारा भभेद शुद्धल्लभाव नहीं जाना जासकता, 
झौर जाने बिना उसमें स्थिर नहीं हुमा जासकृता, इसलिये निश्चय से 
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अब क्या कहूँ, कि जिमसे गुण-लाभ हो ! यदि भगवान की तीन- 
चार पूजा करूँ तो क्या गुण-लाभ होगा ! अथवा यात्रा करने से या 
घर्म के कार्या में पदा आगे आकर मुखिया वनकर रहुँ ता गुणग-लाम 
होगा ) यो अनेकग्रकार से पराश्रय को भ्ाकुलता के भूले पर मूलता 
या, ओर पराश्रय की आकुलता का द्वी वेदन करता था, उम्तका 
निराकरण स्वोन्मुख हनपर तत्काल है होजाता है। 


स्वाधीन स्वभाव में निःशोक होने के बाद रसात्र के तल से महज 
डी पुरुषाथ उत्त्न दे । पहले पूगास्थभाव के लक्ष्य से आंशिक निमल॒ता 
को स्था7 रखकर, अशुभभाव से छूटकर. शुभमाव का अवलमस्बन रहता 
है, और फिर शुमभाव को छोड़कर शुद्ध में हूं) रहना होता दे, इमलिये 
पहले म्वाधीनता की श्रद्धा करनी चाहिये | ऐसा करने में परावेलम्बन 
की व्याकुलतामय श्रान्ति दूर होजायेगं। । निरावलन्बी भमेदलवमाव की 
ययाओ सम होनेपर ऐसी मान्यता नहीं होती कि-में देहादिक तथा 
पुण्यादि का कर्ता हैँ, और परपढाये मुझे हानि-लाभ काते हैं, पवं 
स्वभाव में तथा पुरुषार्थ में शक्रा नहीं होती | भत्र जो कुछ काना दे 
बह सत्र अतरंग में हं। विधमान दे, ऐसी अपूर्व प्रतीति हुईं कि पर का 
कर्वत्व छूट जाता है। पहले भे परपदार्थ का कुछ नहीं कर मकता था, 
मात्र झज्ञान से कल्पना करके ही ऐपा मान गर्हा था । 

न्नेस्न॒ प्रन्धे का कमर में से वाहर निकलना हें! तव उस जब्तक 
यह ज्ञात नहीं होता कि-किस आग द्वार है तत्रतक वह निःशेक्रतया 
गति नहीं कर पकता, किन्तु यदि कोई उमस कहे कि दाहिन डाथ का 
झर जाइय, या भपने हाथ करी लकई की माघ में चल्ल जाइव ता 
उमर विश्वास होजाता दे कि इस आर द्वार है; फिर वह निमयतापृ्क् 
चलकर उसओर पहुँच जाता है; किन्तु किस्तीप्रकार का यथाथ चिन्ह 
मिल बिना उसे सभी दिशाएँ रक्त गो दोक़ा वाली मालूम ढीती ड्ेँ 
इसाग्रकार में परपदा्थ का कुछ नहीं कर मकता, में त्रिकाल पर से 
भिन्न ज्ञाता ई हूँ, पर का कर्ता नहीं हूँ, इसप्रकार सलत्त के बल झे 


2 
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पूरी स्वभाव की श्रद्धा के बंल से विकल्प, राग टूटकर निर्मल दशा प्रगठ 
होती है । 


मैं त्रिकालस्थायी अनतगुणों से परिपूण एकरूप निश्चल हूँ, निरा- 
बलम्बी परमात्मा हूँ, ऐसी भुवतत्ता के बल से तीनों गुणों के विकरप 
श्रद्धा में छोड़ देना चाहिये, ओर पूर्ण एकाकार स्वभाव को श्रद्धा के 
लक्ष्य में अखण्डतया ग्रहण करना चाहिये, भेद में से अभेद स्वभाव 
को ले लेना चाहिये । एक स्वभाव में गुण को झला करके विचारने 
के लिये रुक जाना सो गुण को प्रगट करने का कारण नहीं है; एक- 
एक गुण को अल्लाग करके विचार करने पर एक्रत्व लक्ष्य में नहीं आता | 


अनादिकाल से परोन्मुखता का कारण जो बहिमुखदृष्टि है. उसे 
बदला अर्थात्‌ संसार की रुचिरूप परिश्रमण की दिशा को बदला कि- 
स्वभाव में भव दाग भाव नहीं रहता, किन्तु उसका अभाव होजाता है। 


सोलहयें कलश में झात्मा को प्रमाणज्ञान से बताया है, सत्रढवें 
कलश में व्यवहार से भेदरूप से मत्तिन 'मेचकऋ' कहा है, झठारहवें 
कलश में निश्चय से अमेदरूप शुद्ध कहा है । अब यह सत्र चिता 
छोड़कर विक्रप छोड़कर स्वरूप में हो एक्राग्र होकर स्थिर होना चाहिये; 
सो कहते हैं:ः--- 


आात्मनश्चितयैवाल मेचकामेचकत्वयोः । 
दरशनज्ञानचारित्रेः साध्यसिद्धिने चान्यथा ॥ १६ ॥ 


अथः--यह., आत्मा मेचक है-भेदरूप अनेकाकार है, तथा अमे- 
चक है-झमेदरूप एकाकार है, ऐसी चिंता से तो बच्च करो ! साध्य 
झात्मा की सिद्धि, दशन ज्ञान और चारित्र-इन तीन भावों से ही द्दोती 
है, भ्रन्यप्रकार से नहीं होती-ऐसा नियम है । 


मैं राग का कर्ता नहीं हैँ, भोर अवस्था में कर्तृत्वभाव से जो 
भेद किया जाता है उसरूष भी मैं नहीं हूँ। पाध्यमात्मा की सिद्धि 
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्ध च 


स्रभाव के अनुभत्र से ही हित है, दूसरे से आत्मा का हित नहीं हे 
वाह्य में क्रिवाकांड से, पुण्यपाप के विकार से, पर की भूक्त-लछुति से 

त्मत्वमात्र भिन्न है, इसलियरे-गुग में देणों का अमाव होने से वाह्म- 
प्रदत्ति गुखा म॑ किचिनूमात्र भी सहायक नहीं हे | 


ली, 


भावाथर.--आत्मा के शुद्धस्वमात्र की माज्षात्त्‌ प्राप्त (ूर्ण में क्षदशा 


ही साध्य है। आत्मा सेचक है वा अमेचक दैे-ऐसे विचारमांत्र 
करते रहने से साध्य सिद्द नहीं होती। में स्वाश्नव के बल 
से पूरे हूँ, शुद्ध हैं, पर से-विकारों से अलग हैँ, ऐसी श्रद्धा होनेपा 
इश्टि में सर्वेथा मोद्त ही होगया है। मुक्तस्वभाव को देखनेवाल ज्ञान- 
स्वभाव से तो आत्मा ख्यं ही पूण क्रनक्ृनयत्वन्य्य पवित्र मोन्न ही है, 
आर मसत्रथा झात्त ता केवलज्ञाान एज्र प्रिद्वदश हैं दृश्ता है । 

निमल शुद्ध पूण मुक्तभाव को अखण्डन्यप से श्रद्धा के लक्ष्य 
में लेने के वाद भूभकानुमार कैसा राग रहता है. ओर उममें क्‍या 
निम्मित्त होता है, इसे ज्ञानी मलीमाति जानता है, किन्तु वाहर से 


[क धर 


निश्चय कानदाल का र॒ के गणा की या बाहर को काई खत्नर 


ञ 
हा | 


एक देखिये जानिये, रमि 
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एक में भेद करने से राग रहता है। प्रथम भेद को जानता तो 
है, क्रिन्तु अभेद गुण के लक्ष्य से एक्र का ही सेवन करना योग्य है। 
भवत्थादृष्टि कक्रे समल्-विमज्न के भेद न करके, में एकाकार ज्ञायक्- 
खरूप हूं, कझनझृन्य परमात्मासरूप हूँ, ऐसे निरपेज्ष एकरूप शुद्ध अखणड 
स्वभात्र को ही देखना-जानना और उसी रण काना सो यह एक 
ही मिद्दि का मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। 

दशन अथात्‌ शुद्धआत्मा का अमेदरूप से अचलोकन अथवा उम्रकी 
नितिकल्प श्रद्धा-ज्ञान अर्थात्‌ पूर्ण ज्ञानानंद स्वभाव को पर से भिन्न 
जानना और चारित्र अथांत्‌ शुद्धस्वमाव में स्थिरता;-इन्हीं से शुद्ध साध्य 
की सिद्धि होती है, यही मोक्ञमाग है, इमके घतिरिक्त कोई मोक्षमार्ग 
नहीं है । 

व्यवहारी जीत्र पर्याय के भेदों से समकते हैं। यदि वे भेद से 
त्रिकाल अ्खण्डल्रमात्र को समझें तो वह भेद, निर्मित्त धयवहार) कहलाता 
है; इसलिये यहाँ दशन, ज्ञान, चारित्र के भेद से समझाया है, किन्‍्तु- 
वास्तत्र में तो निश्चयस्वभाव में स्थिर होना ही प्रयोजन है १६। 

अत्र व्यत्रह्री जीव को मोक्षमार्ग में लगाने के लिये दो गाथाओं 
में दृष्ट/्तरूप से कहते हैः-- 


जह णाम को वि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सदृहदि। 
तो त॑ अशुच्रदि पुणो अज्त्थीओ पयत्तेश ॥१७॥ 
एवं हि जीवराया णादव्वो तह य सहहेदव्यो । 

अगुचरिद्व्वो य पुणो सो चेत्र दु मोक़्खकामेण ॥ १८॥ 


यथा नाम कोपि पुरुषों राजान ज्ञाला श्रद्दधाति | 
ततस्वमनुचरति पुनरथायिकः प्रयत्नेन ॥ १७ ॥ 

एवं हि जीवराजो ज्ञातव्यस्तथेव श्रद्धातव्यः । 
अनुचरितव्यश्व॒ पुनः स चेव तु मोक्षकामेन ॥ १८ ॥ 
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अथेः--जैसे कोई घन का इच्छुक पुरुष राजा को जानकर उसकी 
श्रद्धा करता है, और उसके बाद प्रयत्नपूतेंक उमा अनुचरण करता 
है, अर्थात्‌ उत्तकी भलीसाति सेवा करता है, इसीप्रकार मोद्य के इच्छुक 
पुरुष को जीवरूपी राजा को जानना चाहिये, ओर फिर उसीप्रकार 
उसका अद्धान करना चाहिये तथा उप्तके बाद उरसीका आचरण करना 
चाहिये, अर्धात्‌ अनुभव के द्वारा तन्‍्मय होजाना चाहिये | 

जिफते लक्ष्मी चाहिये हो वही राजा से परिचय ओर उसकी श्रद्धा करता 
है, इमप्रकार यहँँ। इच्छुक पुरुष को ही इष्टांत में लिया है। अन्वश्नद्धा 
से न मानकर-उसे पहिचानकर श्रद्धा करता है, ओर फिर वही राजा 
का प्रयत्न पूर्वक भनुचरण करता है, अर्थात्‌ सात्रधानोपूर्वक उम्रके 
सेवक के रूप में प्रव्नत्त होता है। इसीग्रऋकरार जिसे आात्मत्नद््मी की 
इच्छा हो वह पात्र होऊफर ज्ञानी को (प्दगुरु को) पह्चिचानकर उसीकी 
विनय करे, (वहं बीतराग के मांगे के विरोधी की विनय नहीं करता) 
इसीग्रकार मोक्ष के अभिलाघी को, अनन्तगुर्णों की लक्ष्मी के राजा 
को-अनन्तगुणों से शोभायमाच आत्मा को भलीमैति जान लेना चाहिये 
ओर फिर उप्तका ही श्रद्धान करना चाहिये, (यदि श्रद्धा में किसी भी 
पहलू से विरोध जाता है तो भगवान आत्मा प्रप्नन्न नहीं होता, उत्तर 
नहीं देता है) ओर फिर तद्रप अनुभव के द्वारा लीन होजाना चाह्ििये। 
इस एक ही प्रकार से उप्तोक्ी सेवा करनी चाहिये। 

आत्मा की यथाथे श्रद्वा, उसका ज्ञान और उसीका आचरण 
करना सो यही हित और परमहित का उपाय है। संसार में अंश- 
मात्र भी सुख नहीं है. तथापि उममें सुख माननेवाला पराधीनता में- 
झाकुलना में सुख मानता है। पराश्रयरूप राग ही संसार है ओर 
पराधीनता में छुख मानना तो दुःख है। लोग कहा करते हैं कि- 
“पराधीन सपनेहु सुख नहीं”? किन्तु उसके साव को नहीं समकते। 
पराचीनता दुःख का ही लक्षण है। खाश्रय हितसखरूप को जाने बिना 
पराश्रय दूर नहीं होता, इसलिये भविरोधीदृष्टि का निणय करके पर- 
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निमित के भेढ से रहित शुद्धात्मा को सर्वप्रथम मलीमै।ति जानना 
चाहिये | उसे जाने विना अन्य जो कुछ जानना है, सो सब व्यर्थ है। 


निश्चय से, जैसे घन का #चछुक कोई पुरुष अत्यंत उद्यमपूर्वक 
राजा को जानता है कि यह राजा है। कं घन के इच्छुक को ही 
हिया गया है, सभी घन के इच्छुक नहीं होते; कोई भग्य वस्तुओं के 
इच्छुक भी हैं; जेसे-कोई त्री का इच्छुक होता है, कोई वस्थादि का 
इच्छुक होता है,-इमप्रकार प्रत्येक में एक दइृत्ति मुल्‍्यता से होती है। 
चोव॑म घन्टे में से चार घन्टे भी शांति से नहीं तो पाते और मात्र 
रुपये-पैस्त की वृत्ति लेकर उसीमें लगे रहते हैं । 


यहँ। घन का इच्छुक पहले मिन्‍न लक्षण से यधथार्थतया राजा को 
जाने कि यह सत्ताघारी, राज्यलद्मी का स्थामी प्रवश्य राजा ही है, इसके 
अतिरिक्त दूसरा कोई राजा नहीं है, इसीकी सेवा करने से अवश्य ही 
लक्ष्मी की प्राप्ति होगी-इसप्रकार श्रद्धा करता है, ओर फिर उसीका 
पनुचरण करता है, अर्थात्‌ उसीके अनुकूल आचरण करता है, ओर 
ठप्ती की हूँ। में हैं। और ना में ना मिल,ता है, उसकी अलुकूलता के 
अनुसार ही प्रवृत्ति करता है, उप्तकी भाज्ञा में रहता है, ओर उस्तीको 
प्रमन्‍न करने का प्रयत्न बरता दै। इसीग्रकार मोक्षार्थी पुरुष को-जिसे 
भात्मा की पूरे निर्मल अवस्था प्रगठ करने की चाह है, उसे मात्र आत्मा 
की ही सेवा करनी चाहिये । 

जहँँ। इन्द्रयद की या परमाणु के रागमात्र की झमिलाषा नहीं है, 
ऐसी उत्कृष्ट वीतराग स्वभाव की पहले से ही पहिचान करके बलवान 
रुचि होनी चाहिये; किन्तु यदि व्रीच में कोई लाग-लपेट को इच्छा करे 
या प्वर्गादिकत और राजपदरूथ संयोग की इच्छा होजाये तो समकना चाहिये 
कि वह बन्धन ही चाहता है, उसे अवन्धत्थभाव की रुचि नहीं ह्ै। 


ब्रतेमान में भत्यन्त दलेम मनुष्यमव मिला है, तथापि प्राप्त अवप्तर 
के मूल्य क्रोन जानकर पुनाः ख्रग की या मलुष्यमव को भर्थात्‌ 
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पुण्य के संयोग की इच्छा करता है। कोई देवपद्‌ का इच्छुक है तो 
कोई राजपद का आकांज्षी है, कोई माना्थी है तो कोई रागार्थी है; 
इसप्रकार प्रत्येक पुरुष अपनी दत्त को पुष्ट करने का इच्छुऋ द्वोता है, 
किन्तु मोद्षमाग में ऐप़ा कुछ नहीं है। जिसे भात्मा की ख़तंत्रता, 
निर्मेत्ता और परिणेता चाहिये है उस्ले सत्रप्रथम आत्मा को दी जानना 
चाहिये-अन्य कुछ नहीं। जब्रतक यह नहीं जानलेता क्रि स्॒॑ कीन 
है, तबतक देव गुरु श.त्र का मलाभाति नहीं जाना जावउक्ता। ब॑ तरागी 
देव गुरु भी आत्मा ही हैं, ओर जो न्रात्मा की खतंत्र बीतरागता को 
बतलाते हैं वही स्ज्ञ वीतरागकथित शातत्र हैँ | 

प्रथम आत्मा को जानना चाहिये-ऐपा कहा है, तो उसमें अख़ण्ड 
स्वाधीन बस्तुस्ररूप को लिया है। द्रव्य ओर गुण त्रिक्राल हैं, वे नर्व/न 
उद्यन्न नई होते, गुण त्रिकाल एकरूप भखणड हैं | वर्तमान अत्रस्था में 
पर निमित्त के अवलम्बन से भेदरूय विकार भर श्रपूर्णता दिखाई देती 
है, सो वह स्वभात्र में नहीं है। जो बिक्रारी भपृ्ण भत्रत्था है सो संपार 
है और निर्निकारी पूरी निर्मल अवस्था है सो मोक्ष है;-यह दोनों आत्मा 
की अव्रस्थाये हैं। निश्चय से तो आत्मा एऋछूप ही है । पहले उसी 
की यथार्थ पहिचान करनी चाहिये और फिर उसीमें स्थिर होना चाहिये । 
स्वानुभत्र में लीन द्ोना ही प्रगट आनन्द का उपाय है । 

पराश्य को नष्ट करनेत्राला स्वार्य न स््ाश्रयत्वभात्र क्या है, सो इसे 
अनन्तकाल में भी नहीं पदढ़िचान पाया। दूमरे की सहायता से, परगाश्रय 
से पराधघीनता का नाश नहीं होमप्तकता, ओर स्वराधीनता प्रगट नहीं 
होसकती | प्रत्येक जीतव्र ओर अजीब त्रिकाल में कर से मिन्‍न-खतंत्र हैं। 
कोई अपनी शक्ति में अयूण नहीं है, इमलिये पराधीन नहीं है। इतना 
निश्चितू करले तो, में पर का कुछ नहीं करता हूँ, ओर पर से मुमे 
कोई हानि-लाभ नहीं. होसकता, इतनी *स्वाश्रित श्रद्धा में स्थिर होने 
में भी पर से निद्गत्तिकृप अनन्तक्रिया ओर अनन्तपुरुषार्थ आजाता है। 
प्राश्चित लक्ष्य से छूटकर अन्तमुख दृष्टि, करने पर, इमप्रकार अमेद 
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स्वरूप की श्रद्धा करे कि-दूपरे की पहायता पथत्रा पुण्यपाप ही नहीं, 
क्रिन्तु जो भांतरिक सख्रभाव में गुग के भेद होते हैं सो उप्तरूप भी 
में नहीं हूँ; यही प्राथमिक उप,य कहा गया है । 

यदि झात्मा को समककर उसी का इच्छुक हो तो सत्समागम 
झोर श्रपनी पात्रता के द्वारा सत्य को भलीमाति जाने-पहिचाने, यही 
धरम का प्रथम मागे है, इसके भ्रतिरिक्त मोक्ष की निमलदशा और उसके 
उपाय (मोक्षमाग) रूप धमम का प्रारम्भ मी नहीं होसकता। शुद्धाप्म। की 
यथार्थ श्रद्धा होने के बाद यह प्रश्न ही नहीं रहता कि अब्र मुझे क्या 
करना चाहिये। पात्मा को जैस्ता जाना है उसीक्रा भ्राचएण करना होता 
है। रागरहित स्याश्रप से जैसा भेद आत्मा को जाना है वैमा ही ग्रहण 
करके बारम्वार उसमें भभेद लक्ष्य की इृढ़ता को बढ़ाना सो यही अशतः 
राग नष्ट होऋर गुण में स्थिर होने की क्रिया है। जो स््रभात्र में 
श्र हुआा है से पर में नहीं हुआ है। मैं पुण्य करूँ, गुण के भेद 
वरूँ; या पराश्रय प्रहग करूँ; तो धर्म हो-ऐसा नहीं है, किन्तु अभेद 
घात्मा का ही झ्राचरण करने से कर्मों से भवश्य मुक्ति मिल जायेगी, 
ऐसी दृढ़ता द्वोती है। उप्तमें ऐसी शंका नहीं होती कि-यदि कम कठिन 
होंगे तो कैपा होगा ! भरे ! तू भगवान आत्मा जागृत हुआ है ओर 
फिर दूमरे को याद करता है! स्वतत्व को भ्खणडरूप से लक्ष्य में लेकर 
उप्के बच्च से स्वरूप में स्थिर होना, उसकी रुचिरूप खलदय में 
एकाग्र होना-दृढ़ होना, तो गुण की क्रिया है। 

पहले इप्तप्रकार सुत्र की प्राप्ति का जो डपाय है सो उसकी श्रद्धा 
करता है कि मैं त्रिकाल गुणरूप भखणड हूँ, पररूप नहीं हूँ, शाणिक- 
पर्याय के रागरूप नहीं हूँ, किन्तु उसका नाश हूँ। त्रिकाल भखणड 
गुणछवरूप पर दृष्टि गई कि वतेमान पाणिकपर्याय का झाश्रय ओर 
वह्येन्पुख्नता नहीं रही, किन्तु स्वाश्नित इृढ़ता का जो पपूर्त बल आया 
सो उसमें प्रतिप्रय धनन्‍्त सुल्ठा पुरुषार्थ आगया। बतेमान में पूरे 
चारित्र नहीं है. तथापि .दष्ट में झपने पूरो पुरुषाथस्वरूप अनन्त 
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गुण का पिंड अपार शक्तिरूप से हूँ, उसकी प्रतीति पर॒भार देनेपर 
निराकुल ज्ञान-शांति का निःशंक पुरुषार्थ जागृत होता है ओर खरूप 
में रुचि तथा सत्रूप प्तावधानी बढ़ती है।. 


“ड्यी शका त्या गण सताप, 
ज्ञान तहां शंका नहिं स्थाप 


जो ऐसी शक्रा करता है कि अरे, मेरा क्या होगा ? उप्ते मावान 
आत्मा की यथा श्रद्धा नहीं है। जिप्ते पुरुषार्थ में सन्देह होता है 
तथा भव्र की शंका रहती है उप्ते अपने स्रभाव की ही शंका रहती है, 
उपमने वींतरागसखभाव की शरण ही नहों ली है। पर्वप्रथम भगवान पात्मा 
खतंत्र है, पूर्ण पवित्र भनन्त सुखरूप है, उत्तक्री प्रतीत कर, पर्यायटृष्ट 
का भार छोड़कर अखण्डखम्तात्र पर भार दे, तो स्वतः विश्वाप्त होगा 
कि; अवश्य एक दो भव में पूणे होनाऊँगा । गुर्णों की छढ़ता होनेपर 
निःपन्देहता होजायेगी क्रि-मुकमें भव शेक्ला दोष या दुःख का अमाव 
है, मेरे स्वभाव में विरोधभात्र है ही नहीं! 

महान सज्जन राजा की शरण लेनेताले को लोकिक दुःख या भय 
नहीं होता, इसीग्रकार जिसने चैतन्य मगवान पूरी महेमामय आत्मा की 
शरण ली है उसे दुःख या मय है ही नहीं। सत्‌ को समक लिया हो 
ओर भअप्त्‌ जो राग-ढेष-मोहरूय संप्तार है उप्ते पार करके किनारे पर 
न आये यह कैसे होश्नकता है? जिपे ऐसी श्रद्धा का बल ग्रपप्त हाचुक्ा 
है कि में भवरहित हूँ स्वतेत्र एवं पूर्ण हूँ, उसे कम, काल, ज्षेत्र या 
कोई अन्य बाह्य संयोग बाधक नहीं होते । 


वह झभखण्ड गुण की दृढ़ता में भकेले पुरुषार्थ को देखता है, 
पूर्ये्चभाव की महत्ता को देखता है, उसीके गीत गाता है, अन्यत्र 
बड़पपन नहीं देखता। परवस्तु उसस्ते .सतेत्र है, मैं अपनेरूप से निज 


में अमेद हूँ, ऐसी श्रद्धा की प्रतीति में पर से निब्नच हुआ कि पर में 
भअठकना न रहा, किन्तु स्ाचीन स्रभाव में ही स्थिर होना रहा। पा 


जीवाजीवाधिकार : माथा-(७-४८ [. ३४५ 


में मठक जाने के राग (भावकर्म) की मेरे स्पभात्र में नासित है। ऐसे 
रागरहित स्वभात्र की प्रतीति के बल से ओर स्थिरतारूप चारित्र के 
बल से सर्वे विकार का नाश ही कहूँगा। ऐसी स्वाधीन स्वभाव की 
इढता भोक्ष का कारण है। यथा स्वरूप को जाने बिना, उसकी श्रद्धा 
फिये बिना, उप्तमें स्थिर होनेरूप चारित्र किसके वल से होगा! 

कोई कहता है कि "आत्मा शुद्ध है, उसे मैंने जानलिया है, अब 
मुझे क्या करना चाहिये! किन्तु जिसने पर से भिन्न यथाथे रवरूप 
को जानलिया है, उमके यह प्रश्न ही नहीं उठ समता कि-पअत्र मुमे 
क्या करना चाहिये ? अथवा मेरा क्‍या कतत््य हैं! या किसप्रकार पुरु- 
जाशे करना चाहिये? स्वमाव की श्रद्धा करके उच्तका ज्ञान करे, और 
फिर उसीका एक्राकाररूप से श्रवण करना अहिये, दूपरा कोई प्रश्न 
है ही नहीं। 


अखगड खमात्र में अभेर लक्ष्य का ज़ोर द्वेनेतर बुद्धिपुर्वक्न 
विकल्पवृत्ति तोड़कर कुछ समय के लिये नििक्ल्य क्ञ में स्थिर होजाये 
सो चारित्र है, ओर सामान्य एकरूप उचमाव की रुचि क्रे द्वागर खलहय 
की जितनी स्थिरता को बना रखता है उतने अश में नि्रिकल्य च्ारित्र की 
सतत प्रद्वत्ति है। पहले सत्य का खरूप जाने जविना सक्त में स्थिर नहीं 
हुआ जाप्तकता | 
सत्र खरूप का आश्रय करके उप्तमें परिपूणे निःतन्देहरूप से श्रद्धा 
करना और परावलम्बन के भेद -से रहित अखणड खतंत्र वस्तुरूप से 
मो ऐमा ही हैं, भन्युरूप .नही हूँ; ऐमा ज्ञान करना और फिर उसीक्ता 
पनुचरण करना अर्थात्‌ ठउसीमें ज्ञातारूप से रहना, सख्वानुभ्व में 
लोन होना, सो ग्रही सच्चा उप्राय है। पूर्ण निमल मोखझ्स्वरूप :जो 
निष्कर्म झवस्था है, सो वह सुममें ही है, सुकसे झभेद है, वही मेरा 
शुद्धस्वरूप है। इसमें पर का दुछल करना या किप्ती का आधार मागना 
अथवा पुरुष की क्रिया करवा इत्यादि कुछ नहीं होता। बीच में जब 
भ्रशक्ति का कोई प्रकार होता है तब्र किप्प्रक्रार का ,राग और कैसे 
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निमित्त होते हैं-इस ज्ञानो मलीमाति जानलेते हैं. किन्तु वे उसे महा- 
यक नहीं मानते । ु 

झत्र आत्मा की श्रद्धा के लिये क्या करना चाहिये, मो विशेषरूप 
थे मममाते हैं। आत्मा के अनुभवत्र में ( जानने में ) आने पर जो 
. अनेक पर्यायरूप भेदभाव (प्राश्रयन्यप राग) होते ,हैं उनके साथ समिश्रता 
होनेपर भी उससे मर्वेप्रकार भिन्‍नता का ज्ञान करनेवाला जो- ज्ञाण्क- 
भाव है सो उममें रागमाव या पराश्रिता नहीं है. किन्तु पर से 
पृथक का अनुभत्र ढोता है। 


बतेमान अवस्था में परनिमित्त में युक्त होता हुआ बविकारीभाव है और 
स्वभाव त्रिकाल' एकरूय है, इसप्रकार दोनों की मिश्रता है। इस्रप्रकार 
अवस्था ओर स्वभात्र को यथावत्‌ जाना जाये नो स्रमाव के लक्षण से 
श्वस्था में जे! विकार है सो वह दूर किया जासकता है। 

पानी का सतत प्रवाह चला जारहा हैं। और उसमें पेशात्र के 
(क्ाररूप) प्रवाह का कुछ भाग मिलजाये तो वह वर्तमान समय के लिये हीं 
मिश्र दाता है, किन्तु वह ज्ास्रूप क्ञारपन से है, जल के मिठासरूप 
से नहीं है, भोर मीठे नल का प्रवाह उपके मूललमाव से स्वच्छ ही है; 
इस्लीप्रकार स्वभाव के गुण का प्रवाह एकरूप से है, उसमें पराश्रित 
शुभाशुभभाव का वर्तमान क्णिक अवस्था में ममिश्रगा है; वह मिश्रता 
- एकम्तमय की अवस्थापयत है. तथापि स्वभाव में निश्चय से मिश्रता नहीं है। 


भझात्मा अनादि-भनेत गुण का पिंड है, उस्तमें बाहर से गुण नहीं 
भाते । अखयटंस्थमाव 4 ओर दृष्टि न करके मैं वाह्मोन्मुखस्ह्प से हूँ, 
मुझे पराश्रय चाहिये-इत्यादि प्रकार से भज्ञानी जीव भनादिकाल से 
पूर में एकत्व मान रहा है। उप ऑतिरूप पराधीनता की मान्यता को 
भात्मा को भपाग्शक्ति के द्वारा दूर करने पर, नित्य ज्ञायकरूप से 
जो जाननेवाला है मो हूं। मैं हूँ, दाणिक विकारी या पररूप नहीं; हूँ, 
ऐसे शुद्धलमात को श्रद्धा इती है। ' 
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जैसे गाव के निकट कोई बड़ा तालाब भरा हुआा हो भर ऊपर 
से तर्षा का खूब पानी गिर रहा द्वो. जिमसे तालाब छलककर छूटने की 
तैयारी में हो; तब ग्रामवासी विचार बरते हैं कि यदि तालाब गौव की 
झोर फूट गया तो गावत्र डर जायेगा, इसलिये वे जंगल की ओर 
थोड़ा सा फोड़ देते हैं जिसमे तालाब ऋा सारा पानी उस ओर चला 
जाता है ओर गाव का भय दूर होजाता है।इस दृष्ठांत को विपरीतरूप 
पे घटाया जाये तो आत्मा में अनन्तगुण परिपूरण-छलाछल भरे हुए हैं, 
उन्हें भूलकर वाह्मान्मुख होने से गुगों का घात होता है। मैं पराश्रय 
के बिना नहीं रह सकता. में पर का कर्ता हूँ. राग-द्वेष मेरे हैं, ऐसी 
तरिपरीतमान्यता की दिशा को बदलकर भीतर जो पूरे गुणों से खण्ड 
स्त्रभाव भरा हुभ्ा है उसमें स्वाश्रय श्रद्धा की शक्ति लगानेपर-स्वोन्मुखता 
की ओर होनेपर सर्ववा पएकरूप ज्ञान-सामथ्य का ही अनुमव 
होता है। फिर चैतन्यग्रवाह अपनी ज्ञानघारा से एकरूप भाव से 
स्रमाव की ओर ढलता है। जैसे पानी का जो भाग मैल को स्परी 
करता है उतना ही पानी मैला होता है, इ्मीप्रकार ज्ञानभाव से 
हटकर गुगों में भेद करे ता शुभाशुम में रुकने का भाव द्वोता है; 
म्ल्तु उप्तका गुण में स्त्राकार नहीं हं।ता | स्व्रमाव की शक्ति में क्षणिक 
बिकार पर भार नहीं है। 

खण्ड आत्मवस्तु को भूलकर बाह्य में लक्ष्य करके राग-द्वेष जितना 
ही में हूँ, ऐसा माना-सो मिथ्याज्ञान मिथ्याश्रद्धा ओर मिध्याचारित्र है 
और इसीस संसार में परिम्रमग होता दे। इसलिये जिस परिश्रमण दूर 
करना हैं) उप्त उसपर मे लक्ष्य हठाकर एकरूप मुच्र ज्ञायकस्रभाव का 
ही लक्ष्य करना चाहिये। ज्ञान का स्रभाव स्वपर्प्रकाशक है, राग-द्वेष 
ठसे प्रकाशित नहीं करते। 

वस्तु पूरे गुगरूप है, किल्तु वर्तमान चबत्यापयेत वाह्य में रुक 
जाने से-पराश्रयता स्त्रीकार करने से भवस्था में भेद होजाता है, एकरूप 
भाव में रागरूप भाव से मिश्रितता क्षणिक अवस्था में होती है, 


श्धप ] समयसार प्रवचन : दूसरा भाग 

झपना स्वरूप मान लेना सो मिथ्या-दृष्टि हैं, स्वरूप की भ्रान्ति है। जढ़ी 
गुण है वहीं उसकी विररीत दशारूप भूल और विकार हंसिकता है, तथा 
जहँँ। भूल भर विकार है वहीँ उसे दूंर कंने का भविकरारी स्वरभाव॑ 
भीतर भरा हुआ ही है, मात्र ठत्त स्वभाव पर दृष्टि डालकर अखंण्ड 
स्वाश्रय में निःशक्ता का अनुभव करने की आवेश्यक्ता दै। आत्मा में 
ज्ञातारूप स््रमाव नित्य है, शोर पूरा गुग भी नित्य हैं। वर्स्तु की अब्स्था 
उससे अलग नहीं है ती उप्रमें दोष कैसे होसकता है आत्मो गुण 
स्॒रूप है, उसके ज्ञानादि गुण सतत एकरूप निमल हैं, उप्तकी अर॑स्था 
भी निर्मेलरूप से ही होती है, किन्तु मात्र दृष्टे में भूल है, उसे ठालकर 
यदि स्वभाव पर देखें तो अपने में झगने से नित्य ज्ञान का हीं भनुंभव 
होता है 

न्‍नगुण ,त्रिकाल एकरूप रहनेवाला है, वरतेमान विकारी अवत्था- 
प्यंत ही नहीं है। स्वलद्य का करनेवाला स्वयं है। अपनी ओर कुकता 
हूँ- ऐसा निश्चय करनेवाले ज्ञानस्वभाव से ही में हूँ। अत्रत्था में राग 
का जो भेद होता है सो वह में नहीं हूँ फ़िल्तु जिस ओर ऊुंकता है 
वह में हूँ; रागादिक-देहादिक परपदा्थे मुझे जाननेबाले नहीं हैं 
मुकमें उनकी नास्ति है। जो दाणिक शुभाशुम बृत्ति होती है सो मेरा 
स्वरूप नहीं है; इसप्रकार भेदज्ञान में प्रवीणता से ऐमा स्वाश्रित ज्ञातृत्व 
नित्य ज्ञातारूप से है सो वही में हँ। जितना ज्ञान है उंतना दी में 
हूँ-ऐसी प्रतीति होती है। 


विपरीत-पराश्रित दृष्टि के कारण विक्रार को अपना मानता है, 
किन्तु पराश्रय की मान्यता को, बदलकर जन्न नित्य गुणस्वरूप को 
अपना स्वरूप मानता है तब विकाररूप नहीं होता, पराश्रयरूप से 
रुअनेवाला नहीं होता; ऐसे नित्य जाग्रत स्वरूप को, (प्रगट भनुभूति- 
स्ररूप को-ज्ञायकरवरूप को ) भ्पना मानता है, इसेप्रकारें स्वरत्ता में 
ज्ञातास्थभाव की निःशेक्र प्रतीति जिंतका लक्षण दै-ऐसी नित्य अखण्ड 
स्रविषय करनेत्राली श्रद्धा प्रगंट होती है। 


जीशजीदाधिकार : ग्राथा-१७- १८ [ ३४३ 


आत्मा में अतेरंग स्वेभोव में अविकारें ओर स्वतत्र सांमेध्ये से पूरी 
अनन्तगुण भरे हुए हैं, उसमें से क्रिस्ती गुण को घलग करके लक्ष्य में 
लेना सो रागमिश्रित रुकनेबाला भाव है। उसोसमय मैं परोन्मुखनूप 
नहीं हूँ, रागरूप नहीं हूँ, पराश्रय के भेद-मंग मुममें नहीं हैं, में तो 
स्वभावेन्मुख ज्ञानरूप हूँ, स्वाश्रयरूप से त्रिकाल जाननेवाला हूँ, ऐसी 
भात्मप्रतीति से प्राप्त द्वोनेवाली ल्वाश्रिव निमल श्रद्धा प्रगट होने स, 
समत्ष्त अन्य भात्रों से रुकनेबाॉला भाव नए्ट होगया है। 


आत्मानुभव से ग्राप्त हुईं श्रद्धा लक्ष्य है, ओर स्वभात्र की अभेद 
प्रतीति उमका लक्षण है। भज्ञानी भी वास्तत्र में त्तो अपने ज्ञानगुण की 
छत्र॒स्था का ह्वी भनुभव करता है, कितु अपने स्वभाव की अतीति नहीं 
है, इसलिये बाह्य में दृष्टि करके में पराश्रय हूँ-ऐमा मानकर स्वभाव में 
भेद करके भराकुलता का अनुभव करता है। 

अतरंग में मखण्ड गुणरूप से पंवित्र स्वभाव नित्य भरा हुआ है, 
ब्रिन्तु मान्यता के अन्तर से-पराश्रयदृष्टि से सन्रकुछ बाह्य में मानता 
है। जो पंचेन्द्रियों से ज्ञात होता है सो ही में हूँ, परपदाथ मुझे 
जानने में सहायता करते 'हैं, परपदार्थ राग-द्वेष कराते हैं, पर से 
हानि-लाभ द्वोता है, इस्तप्रकार झपने स्रभाव को दी पराश्रित मानकर 
झाकुलता करता है, ओर स्वभाव में भद डालता है,“इमलिये अखण्ड- 
स्रभाव की ग्रतीति नंहों होती । 

ज्ञानगुण में राग नहीं है, किन्तु अंपनी स्वाधीनता को भूलकर पर 
प्रदाये के साथ प्रम्बन्ध मानकर उसमें राग के भेद करके अज्ञानी जीव 
अटक रदा है। चावल में से केक धीननेवाला 'दाद्वता है कि-में 
“चावल वीन रहा हूँ,” किन्तु 'ह जानता है कि चावल रखने योग्य हैं 
और कझड़ निकाल देने योग्य हैं, उेसके लंदेय में मुख्य मात्र चातरल 
ही हैं; इंसीप्रकार चैतन्य भात्मा स्पष्ट ज्ञायक अंसंग है। उसमें परततस्पन्य 
का स्वीकार करके उसेभोर उन्मुख होकर'पराश्रयरूप जितनी बाह्यद्नत्ति 
'हाती है वह रॉगमिश्रित कंकड़ हैं, उसे ज्ञानी जानता तो है किल्तु 
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अंतरंग में उन्हें दूर करने की इृष्टि है, रखने योग्य तो मेगा नित्य 
ज्ञानलमात्र शांतिरुप श्रत दे। स्ाश्नयरूप से रहनेवाला ज्ञानगुण नित्य 
है और ख्परप्रकाशक सामथ्येरूप मे पूरे है। 


यथार्थ ज्ञान हुआ कि. उसके साथ ही राग मस्पूगे दूर नहीं होज।ता। 
श्रद्धा में स्वमावद्ृष्टि के प्रगट होते ही पर से मिन्न प्रगट स्त्रथाव 
ज्ञानरूप नित्य है, ऐसा मलकन लगता है। ज्ञान तो नित्य ज्ञातास्रभाव 
ही है, पर में अच्छा-बुरा मानकर उतप्तमें रुक बाने के स्रमावत्राला 
नहीं है। असंयोगी निश्चलस्वरूप भात्मा में भग्वणड स्वाश्रयरूप से जं। ज्ञान 
स्थिर बना हुझा है वहां में हूँ, बतमान अपूरों भेदरूप अवस्था को 
लेकर में नहीं हूँ, रागादिक-देहादिऋ भी में नहीं हूँ। प्रतित्मय स्वभाव 
की झोर ढलती हुईं निमल अवस्था ज्ञानभाव से उत्पन्न हांती है उसरूप ही 
मैं हूँ; ऐसी स्वाश्रित प्रतीति में झपने भोर की इृढ़ता के बल से 
स्म्पकुश्रद्धा प्रगट द्वोती हे । ,जिसममय अवस्था के खंड का लक्ष्य ढाला 
करके. भखण्ड स्वभाव की ओर लक्ष्य किया लसीसमय नित्यस्रमाव का 
प्रगट अनुभव हं।ता है। सवये अनन्त गुणों से पू्णी होमेपर भा ग़ुर्णो 
में पराश्रयता मानना, उसमें खड करना सो रागमिश्रित भाव है। उप्त 
भेदरूप या पराश्रितरूप में में नहीं हूँ किन्तु एकरूप रहनेतराला जो 
ज्ञान है सो उसीरूप हूँ, ओर ज्ञान दी मेरा कनेव्य है, ऐसी श्रद्धा ही 
निश्चयश्रद्धा है। में त्रिकराल ज्ञानस्ररूप हूँ, रागादिरूप नहीं हूँ, ऐसी 
'निःशेक प्रतीति जिसका लक्षण है ऐसी श्रद्धा उदित होती द्वै-प्रगट 
छोती है। अतरंग में निमल श्रद्धावाला स््रभाव तो नित्य था, उप्त स्वभाव 
के बल से आंशिक निर्मल शक्ति प्रगट हुईं है। जब इमप्रकार स्राधीन 
पूरास्वभाव का ,प्रतीति द्वोती है तब समस्त अन्य भावों से पृथक होने 
के कारण स्वभाव में निःशेंक स्थिर होने के लिये समर्थ होता है 
इसलिये भात्मा का भराचरण उदय को प्राप्त द्वोता हुआ शुद्धता का ही 
श्वाघन करता है। प्रथम भेनन्त पर के प्रति दृष्टि करके उभके प्रति राग 
में अकट जाता, था और स््रमाव में शंका करके भ्राकुलित होता था कि. 


न 
ही 
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अब क्या करूं, कि जिमसे गुझ-लाम हो ? यदि भगवान की सीन- 


चार पूजा कहूँ: तो क्या गुण-लाम होगा! अथवा यात्रा करने से या 


ञः- 


सम के कायों में मद आगे आकर सुखिया बनकर रहूँ तो गुण-लाम 
होगा | यों अनेक्पकार से पराश्चय वः आकुलता के मूले पर मूलता 
या. ओर पराश्रय ही आकुलता का ही वेदन करता था. उसका 
निराकरण स्वोन्मुख द्वोनेपर तत्काल है! होजाता है। 


[(. 


भा 


्ः पहले पूरेस्वभाव के लक्ष्य से आंशिक निमलत 
को स्थिर रखकर, अशुभभाव से छूट्कर. शुभभाव का अवलम्बन रइत 
झोर फिर शुभभाव को छः/ड़का शुद्ध में हें रहना हांता है, इस लिये 
पहले स्वाघीनता के श्रद्धा करनी चाड़िये । ऐसा करने में परावेह्ृम्बत 
कु; व्याकुलतामद आन्ति दूर होजायेगी । निरावलन्ती भमेदस्वसाव की 
छेर्सी मान्यता नहीं होती कि-मैं देहादिक तथा 


स्वाधीन सूभात्र में निःशेंक होने के बाद स्वमात्र के चल में महज 
| 


|, 


ययाये मम होनेपर यु 

पुस्यादि का कर्ता हैं. और परपदाय मुझे इड्वानि-लाम करते हैं. पवे 
स्वभाव में तथा पुरुषाये में शक्ता नहीं होती | भव जो छुछ करना है 
बह प्र अवरंग में ही विद्यमान दे. ऐसी अपूत प्रतोति हुई ।& पर के 
बलृत्व छूट जाता है। पहले भ॑ परपदार्थ का बुद्ध नहीं कर सक्षता था. 
माहु अज्ञान से कल्पना करके हो ऐमाः मान नहा था। 


अन्घे का कमरे में से वाहर निकलना हो। तब उसे जंत्रतक 
नहीं होता कि-किस ओर द्वार है तत्रतक व निम्शेकतया 
कहा सकता. किन्तु यदि क द्र्‌ 
अपर जाइय, या झपने हाथ की लकाड़ 
उस विश्वास होजाना है कि इस ओर द्व 
चलकर उसओोर पहुँच जाता है; किल्तु केसीप्रकार का यथाये चन्ह 
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फिर बह निभयतापृत्रक 


मिल दिता उसे ममी दिशाएँ एक गो झेका बाली मालूम ढीतो हैं; 


इसीग्रकार मैं परयदाथे का कुछ नहीं कर सकता. में त्रिकाल पर 


इमप्रकार स्वलक्ष के तल से 


90 


का व्अ मनक रा ््ट ऋण. 
भन्न क्ञादा ही हूं, पर दत्त होता मद हू 


छः 


*्फ्ै 


] स्रमयतार अवचतन * दृसरः भाशे 


अनुभव सहित झात्मा का ययाग्र कक्ष हुए बिना निःसत्देइरूप से 
स्मात्र में स्थिर होने का पुरुषाय नहीं होपमकता। क्रिस ओर चलना 
चाहिये या क्या करना चाड़िये इसप्रक्ञार खभाव की दिशा हे भनादि: 
काल से अज्जान है, इसलिये आत्मा में गुण की क्रिया की प्रतीति नहीं 
है, किल्तु भेदज्ञान होने के बाद न रोक श्रद्धा होती है, ओर मुख्य दिशा 
वी ओर अर्थात्‌ मुख्य ज्ञायकूस्भात्री शुद्ध आत्मा की ओर-ज्ञानगुण के अखेड 
खुले हुए द्वार की ओर स्वाश्रय के बल से स्भात्र में ल्थिर द्वोने के लिये 
निःशक चला जाता है; पुग्य-पाप में वहीं भी नहीं रुकता। स्वाश्रय की 
श्रद्धा हे ते ही काश्रय की ओर का छुक्तात् छुठ जाता है। स्वढप में 


्ध ज्स् छ्न अली रे 


स्थिर दोनेरूप जो क्रिया है सो वही बथाये चारजर है। 


आत्मा का चारित्र तो नित्य है ही, हिल्‍्तु यया 
आत्मा -का ज्ञन करके जो अपने में जात 
को निक्रठ लाता है। उसप्रकार झध्मा में श्रद्धा ज्ञान और चारित्र के 
द्वारा साथ्य आत्मा की मिद्ठि होती है। अझज्ञानदशा में जो 
पर को ओर वरता था उह छ्वाशयी तल की श्रद्धा .होने-के बाद 
नित्यलभाव की झोर -आजाता है। 

अनुभूतित्वरूप-क्लानमय भगवान आत्मा झंनमात्र का अनुभव 
चरनेवाला है, और आत्राल वृद्ध अर्थात्‌ वालक से लेकर चुंढ़े तक 
प्मी -आत्माओं को (जो अनुभव करना चाहठा.उप्को ) सद 
से अनुभव में आता है ।-आमशखरूप क्रिप्ती की समझ में ने आये ऐसा 
नई है। -देहादि की किया को, सर्व परपदाओों को, और रागादि ,क्ो 
जाननेव्ुला: जो ज्ञान है मो उच्त ज्ञान को कन्नेत्रला लगे .ही -हानत्वरूप 


१ 
री 
है 


है। में ज्ञानखख्य हूँ-फरूप नहीं हूँ. बह भूलकर अज्ञानी ने परपदाय 
आओ श्र जंमा हि 3. ड्म्प 25.5 न््म्क ने थ्ड ड़ ह! 
फट प्टि जमा रखी है इसलिये वह यह मानता दे कि में पर का ही 


छा 
शत 


जादता हूँ, .डिन्तु निश्चय से तो वह भी अपनी त्वफ़प्रकाशक शानशक्ति 
को हो जानता है; .-रागदेब, मन, वाणी या इन्द्रियों. आदि ठुछ 
नदी जानते । 
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ज्ञान से सभी प्राणियों को अपना नित्य ज्ञानभाव ही ग्रनुभव में 
गाता है, किन्तु श्रद्धान्तः होने से श्रज्ञानी यह मानता है कि-पर से 
ज्ञान होता है। यद्यपि भज्ञानी जीत यह मानता है कि मैं खतः नहीं 
जानता; किन्तु देह इन्द्रियादिक पर की सहायता से जानता हूँ, तथापि 
वह स््रतः ही अपनी अवस्था को जानता है-पर से नहीं जानता; मात्र 
मान्यता में ही उल्टा है, इसलिये उल्ठा मानता है। 


प्रत्येक आत्मा को बततमान विक्रास के अनुप्तार निमेल अवस्था में 
निमेलस्वभाव का नित्य अनुभव होता है, तथापि अनादिबन्धन के वश 
होकर (पराश्रितता से) दूसरे के साथ तथा पुण्यादिक में एकत्व के 
निर्यूथ के द्वारा ऐसी मान्यता होगई है कि में बिकारी हूँ, बन्धनवद्ध 
हूँ; किल्तु वास्तव में भात्मा का स्वभाव वैप्ता नहीं होगया है। शात्मा 
में अपना ज्ञानगुण नित्य चैतन्यल्वरूप से प्रगट है, विकासस्वरूप 
है, यदि उप्तके द्वारा भपना विचार करे तो घंतरंग में पूर्ण निमल शक्ति 
भरी हुई है; किन्तु अपनी ज्ञानस्वमाव की शक्ति का विश्वास न करके 
मूढ़-अज्ञानी जीव बाह्य देह्दादि-रागादि को हूं! भपना स्वरूप मानता 
है, इमलिये उसे यथार्थज्ञान प्रगठ नहीं होता, और यथार्थ जाने बिना 
सच्ची श्रद्धा कभी नहीं होती । जबतक पराश्रय की श्रद्धा ह्वोती है 
तबतक नित्यवभाव की इृढ़ता अंशमात्र नहीं होती । पराश्रय की श्रद्धा 
के द्वारा विपरीत मान्यता से अनन्त परपदाथों में कर्वुत-ममत्र का 
झमिमान रखकर उसकी ओर के रामग-देष में रुक जाता है, और 
भिन्नखभाव में निःशेक्तया स्थिर द्वोने के लिये अप्तमथे होने से यह 
मानता है कि जो रागमिश्रित विचार हैं सो ही में हूँ, पराश्रय के 
बिना मैं स्थिर नहीं रह सकता, कुछ जान नहीं सकता, ओर इसप्रकार 
अपने को पराधीन मानता है, इसलिये प्णिक विकारभाव से मिन्न हूँ, 
नित्य हूँ, असंग ज्ञानखरूप हैं, ऐसी श्रद्धा प्रगट नहीं कर प्कता । 
अपनी भात्मा की स्वाधीनता को स्वीकार न करनेत्राला स्रूपस्थिरता- 
रूप चारित्र भ्रशमातन्न भी प्रगट नहीं कर स्कता। 
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सताध्य करने योग्य भगवान झात्मा की ग्राप्ते तो, निमल श्रद्धा-ज्ञान- 
सहित स्थिरता से ही होती है, भन्य्प्रकार से नहीं; क्योंक्ति पहले तो 
आत्मा को स्वानुमवरूप से जानता दे कि देहादि-रागादि से मिन्नरूप 
जो नित्य जाननेचाला ग्रगट अनुभव में भारहा है सो वह में हैं, तत्श्चात्‌ 


हा 


जां 
न 


नि:शकस्वभाव की इृढ़ता के बल से आत्मा में निःदेक श्रद्दा होती है, 
फिर समत्त अन्य भावों से अलग होता हैं। में राग-देष, मेहरूप नहीं 
हूँ, किन्तु राग का नाशक अखण्ड गरुणरूप हूं. इम्प्रकार स्वाधीन ज्ञायक- 
स्वभाव का अपने में एकलूप निशय करके अपने में स्थिर हो तो चह 
साध्य ऐसे शुद्धआत्मा की सिद्धि है। किन्तु जमा सत्य है वैसा न जाने 
तो प्रच्चीश्रद्या नहीं होपक्ती, ओर श्रद्वा के बिना त्विरता कह 
करेगा ? इसलिये उपरोक्त कथन के भतिरिक्त अन्‍्यग्रकार से साध्य की 
प्िद्दधि नहीं होसकतो, ऐपा नियम है । 


कोई कहे कि चहुत जानकर क्या काम है? बहुत, झविक सूच्म- 
रूप से जानकर क्या लाभ होना है ? यह सच दै ओर यह मिश्या है, 
ऐसा जानने से तो उल्ठा रामनदेंब होता है, इमग्नलिये रच्चे-मृठे को 
जानना हमारा काम नहीं है; दुछ करेंगे तो पायेंगे; यों मानकर वाह्म- 
प्रद्त्ति पर भार देता है न्योर जिम्रसे जन्म-मरण दूर होता है ऐसे 
तलज्ञान की दरकार नहीं करता। झात्मा को जाने बिना सत्य-असत्य क्या 
है, हित-अद्दित क्या है, यह नहीं जाना जासकता | अपनी ढरकार करके 
अपूर्त रुचि से समकने का मार्ग प्रहण न करें तो झुक्ति का दूसरा 
कोई उपाय नहीं है। 
(मालिनी ) 

कथमपि समुपात्तत्रित्वपप्येकवाया 

अपतितमिद्मात्मज्योतिरुद्गच्छदच्छम्‌ । 

सतवमलुभवामोउनेचेतन्यचिन्द | 

न खल्लुन खल्ल यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः २० 9 
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' झ्रथः--आचार्य कहते हैं कि अनन्त चैतन्य जिसका चिन्ह है, 
ऐसी इस झावत्मज्योति का हम निरंतर भनुभव करते हैं, क्योंकि उप्तके 
अनुभव के बिना अन्यप्रकार से साध्य आत्मा की सिद्धि नहीं होती | 
वह झात्मज्योति कसी है ? जिपमें किसीप्रकार से त्रित्व को अंगीकार 
किया है तथापि जो एक्त्व से च्युत नहीं हुईं है भोर जो निर्मलता से 
उदय को प्राप्त होरही है। 


भात्मा को शरीर मन वाणी से हानि-लाभ नहीं है, क्योंकि भाव्मा 
परवस्तु का कुछ नहीं कर सकता; :परवस्तु झात्मा के भ्रपीन नहीं 
है ओर आत्मा पर के अधीन नहीं है | परनिमित्त से (पर लक्ष्य से )' 
बतेमान भवस्था में पुण्यपाप की जो विकारी ब्ृत्त होती है सो ज्षणिक 
है. नाशवान है; ओर जो नाशवान है उसके द्वारा अविनाशी-अविकारी 
आत्मा को हानि-लाभ नहीं होता; यदि उप्त विकार को भपना माने 
तो अपने विपरीत भाव से हानि होती 'है, मान्यता का भाव झपना 
होने से वह लाभ-हानि का कारण द्वोता है, किन्तु देहादि की किसी 
क्रिया से भात्मा को हानि-लाम नहीं होता | 


आत्मा के नित्य चतन्यस्वरूप होने से देहादि या रागादि की 
क्णिक अवस्थारूप से उसका अस्तिल नहीं है। इसलिये सबसे भिन्‍न- 
ज्ञायकस््रमाव से स्वतंत्र हूँ ऐसी पूरण स्वभाव की प्रतीति करके दम 
इस अविक्वारी आक्रज्योति का निरंतर अनुभव करते हैं, राग-देष, 
मोहरद्वित होने की भावना करते हैं। मैं एकरूप ज्ञानमात्र हूँ, वतेमान 
अवस्था में जो पराश्रयरूप अस्थिर.वृत्ति उत्पन्न होती है वह स्वभाव 
का कार्य नहीं है, में उस ज्ाणिक विकार जितना नहीं हूँ, किन्तु उसका 
नाशक हूँ, इसलिये मेरा स्ररूप बीतरागी ज्ञानस्वभाव है। ऐसे स्वभाव के 
बल से खलद्य की एकाग्रता के द्वारा मोध्ददशा की प्राप्ति होती दै। 


मैं नित्य एकरूप अम्नत का पिंड हूँ, पुण्य-पाप का बिकारी भाव तथा 
देहादिक मृतक कलेवर है, चेतन नहीं; देह्दादि-रागादि नाशवान हैं ओर में 


३५६ ] समयसार प्रवचन : दूसरा *धग 


अविनाशी ज्ञानखंभाव से नित्य हूँ। में पराश्रयरूप शुभाशुभ राग में 
अठकनेवाला स्वभाव से नहीं हूँ। निमल ज्ञानस्वरूप हूँ, पर से मिन्न 
हूँ, ऐसी प्रतीतिपृतिकत चिदानन्द स्वभाव से जितना स्थिर दोऊँ उतना 
मेरा स्वाधीन अमृत धर्म है। एकरूप निरुपाधिक ज्ञान-शांतिस्वरूप 
अखगण्ड स्वमाव है उसीका मेरे अवलम्बन है, इसलिये जो कुछ परोन्मुखता 
के भेदरूप शुभाशुभ भाव होते हैं वे पवित्रस्वरूप के धमेभाव नहीं हैं । 


पूणे स्वभाव के एकाकार लक्ष्य के बल से खरूप की एकाग्रता 
के बिना अन्यप्रकार से शुद्धात्मा की ग्राप्ति नहीं होती । प्रथम ही मानने 
में, जानने में ओर ग्रवृ/्त में भी यही प्रकार चाहिये। 


चह ग्ात्मज्योति केसी है * 


जिसने किसी प्रकार से-व्यतरह्मर से दशन, ज्ञान, चारित्र अवस्था को 
अंगीकार किया है, तथापि जो निश्चल एकस्वभाव से नहीं हटती ओर 
जो निर्मल ज्ञान-शांतिरूप से नित्य प्रगट होकर ज्ञायकत्व को प्राप्त 
होरही है। 

व्यवहारदइृष्टि से देखनेपर तीन गुण हैं। पू्ण खभाव की प्रतीति 
करनेवाली श्रद्धा, पर से मिन्‍न नित्य ज्ञानस्यभाव को जाननेवाला ज्ञान 
ओर स्वाश्रय के बल से उसमें जो स्थिरता होती प्तो चारित्र; इस्प्रकार 
दर्शन ज्ञान चारित्र तीन गुणों के भेद हानेपर भी एकरूप आत्मा 
कमी उम्र तीनरूप मभेदयुक्त नहीं होजाता । अ्यवहार से-रागमिश्रित 
विचार से देखें तो तीन भेद दिखाई देते हैं, किन्तु निश्चय से आत्मा 
का स्वभाव नित्य एकप्रकार से अमेद-निर्मेल है। उस अखण्ड के लक्ष्य 
से स्वरूप में सावधान होने से ग्रतिक्षण निर्मल अवस्था प्रगट होती है। 
ऐसी निमल आत्मज्योति का हम निरंतर अनुभव करते हैं, ऐसा 
आचायेदेव कहते हैं। 


यह प्ब झात्मा का धर्म अतरंग से ही किसप्रकार प्रगठ होता है 
सो ऋहते हैं। जगत माने या न माने, उप्पर सत्‌ का झाघार नहीं है। 
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आत्मा स्वभाव में ही सबकुछ कर सकता है। आत्मा भपने युर्णो से 
पृथक नहीं है, उसे गुर्णो के लिये किसी पर का अवलम्बन नहीं लेना' 
पड़ता | 

यह समझे बिना अंतरंग में घर्ममाव की निर्दोष एकाग्रता 
नहीं होती, भर्थात्‌ मुक्ति नहीं होती | आचार्यदेव कहते हैं कि हम एक- 
समय का भी अन्तर डाले बिना अखण्डखरूप में लीन होकर ज्ञान- 
स्वरूप का ही अनुभव कर रहे हैं, अंतरंग गुर्णों की एकाग्रता में लीन 
होकर उन्हीं का रवाद लेरहे हैं। ऐसा कहने का यह आशय समझना 
चाहिये कि स्म्यक्ूदष्टि धर्मात्मा ग्रहस्थदशा में भी जैसा अनुभव हम 
करते हैं वैसा द्वी आंशिक अनुभव करते हैं-वे हमारी & भीति अनुभव 
इसकाल में कर शकते हैं । कोई यह कह सकता है कि-यदि घर्मात्मा- 
आाचायों को निरंतर भात्मानुभ॥ होता रहता है तो उन्होंने शाल 
क्यों रचे और वे धर्म का उपदेश क्‍यों देते हैं? उसका समाधान यह 
है कि-अनुभव तो नित्य आत्मा का होता है, किन्तु जितना राग 
है-अस्थिरता है उसमें शुभाशुभभाव की दृत्ति रहती है और कभी कमी 
ऐसा विकल्प भी उठता है कि दूसरे को धर्म प्राप्त कराऊँ, किन्तु उसकी 
मुल्‍्यता नहीं है, वहाँ तो निरविकल्पस्वरूप में स्थिर होने की मुख्यता है 

में निर्विकार एकरूप ज्ञान-शांति का अनुभव करनेबाला एक्रूप 
ज्ञायक हूँ, एकाकार लक्ष्य का अनुभव निरंतर घारावाही है, जो अप्रति- 
हत खानुभव है उसमें काल का, कर्म का, रागादि का ओर विंसी भी 
संयोग का भेद नहीं होता; क्योंकि वहाँ निरावलम्ब रवाश्रित गरुग की 
शक्ति में ढलने का बल मुख्य है। वर्तमान पुरुषा्थ की भ्शक्ति से पुण्य- 
पाप की जो घरृत्ति उठती है उसे वह जानता है, बिल्तु दृष्टि में उपत- 
का स्वीकार नहीं है। अखण्ड निर्मेल स्वभाव के बल से परावलम्ती 
वृत्ति का निरंतर नाश ही होता है, ओर ग्रुण का अलुभव ब्रढ़ रहा हद, 
इस अपेक्षा से निरंतर चिद्ानन्द खरूप का हो अछुमत करते हैं, ऐमा 
कहा है । 
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आचार्यदेव कहते हैं कि-/न खलु न खलु यर्मात्‌ अन्यथा साध्यसिद्धिः” 
वास्तव में, निश्चय से कहते हैं कि-इस रीति के बिना त्रिकाल में भी 
कोई दूसरा उपाय नहीं है | 


शुद्ध ज्ञानानंद की शाश्वत मूरति अमृतकुंड आत्मा है उसकी शरण 
में झ्राना होगा । पुण्य-पाप के भाव ओर शरीर तो मृतक कलेवर-विष- 
कुग्ड के समान हैं, नाशबान हैं, तेरे नहीं हैं | तू पर का कर्ता नहीं है; 
इसलिये पराश्रयरूप झघमंभाव को छोड़ ! पर का कुछ भी करने का 
जो भाव है सो उपाधिमय दुःखरूप भाव है | एकबार भी सत्य की 
शरण लेने पर त्रिकाल के अप्नत्य की शरण छूट जाती है। में परमु- 
खापेक्षी-पराधीन नहीं हूँ, इसप्रकार स्वाश्रितता को एकबार श्रद्धा ,तो 
कर ! कोई भी परवरतु तेरे अधीन नहीं है । ऐसे परम पसत्य को न 
मानकर जो यह मानता है कि परपदार्थों की सहायता के बिना हमारी 
सारी व्यवस्था टूट जायेगी, उसे पूर्व पुण्यानुप्तार ही संयोग मिलते हैं- 
यह खबत्रर नहीं है, उप्ते पुण्य की श्रद्धा नहीं है । बाह्य संयोग, देहादि 
की अवस्था किप्ती झात्मा के श्रधीन नहीं है, किन्तु अपने में राग-द्वेष 
अज्ञानरूपी कार्य करना अथवा सत्य को समककर तदनुसार मानना, स्थिर 
होना ही वर्तमान पुरुषा्थे से होसकता है । 

मैं पराश्रय के बिना नहीं रह सकता, में पुण्य-पाप की लगनवाला 
हूँ, में देहादि की क्रिया कर सकता हूँ, इत्यादि मान्यता का नाम ही 
मिथ्याश्रद्धा, मिध्याज्ञान, ओर मिथ्याचारित्र है; उस विरुद्धभाव को भपना 
मानने में त्रिकाल ज्ञानस्भाव की नास्ति आती है। 

जो पुण्यन्याप के विकारीभाव उत्पन्न होते हैं सो वह में नहीं हूँ, 
में पर काः कर्ता नहीं हूँ, परपदाये मेरे नहीं हैं, में त्रिकाल असंयोगी, 
अविकारी चतन्यरूप हूँ, इसपग्रकार , मानना, जानना और स्थिर होना ही 
मेरा स्व॒ध्म है । ह 


यहँ। शिष्य प्रश्न करता है कि भापने यह कहां कि-ज्ञान के साथ 
आत्मा ततखरूप दै, एकमेक है, ज्ञान से कभी अलग नहीं है, इसलिये 
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ज्ञान का द्वी नित्य सेवन करता है; यदि ऐसा ही है तो ज्ञान की 
उपास्तना करने की रिक्षा क्‍यों दी जाती है ? जेसे झग्नि और उप्णता 
पलग नहीं हैं इसलिये भग्नि को उष्णता के सेवन करने की झावश्यक्ता 
नहीं होती, इसीप्रकार भात्मा स्वयं ज्ञानस्वरूप है, अन्यस्वरूप नहीं, 
वह ज्ञान को ही नित्य सेवन करता है ओर ज्ञान में ही एकाग्र है, तो 
उसे ज्ञान की उपाप्तना-सेवा करने की क्‍या भावश्यक्ता है ? यहँपर 
रिप्य ने अन्धश्रद्धा से न मानकर समकने की दृष्टि से जिज्ञासाभाव से 
पूछा है; ओर इसप्रकार वह भलीमैाति निश्चय करना चाहता है । 


जैप्ता प्रम्यक स्वभाव है उसीप्रकार निश्चय करके मानना, जानना 
ओर सेवन 'करना सो सेवा शर्थातव्‌ सेवन है । 


शिष्य कहता है कि झापने तो एक ज्ञान की ही सेवा करने को 
कहष्टा है, दूसरे का या दूसरे प्रकार से कुछ करने को नहीं कहा है, 
यह बात मेरे मन में कुछ जमी है । जड़-देहादि परपदायथे की 
कोई क्रिया कोई नहीं कर सकता, पुण्यनथाप के राग में लग जाना 
शात्मा की सेवा नहीं है, क्‍योंकि आत्मा उससे मिन्न है; ओर भाष््मा 
ज्ञान से भझलग नहीं है । इतना सत्य तो शिष्य ने हूँढ़ निकाला है । 


मैं.ज्ञानस्वरूप हूँ, उसमें परवरतु की-पुण्य-पाप की लगन का झभावष 
है, उसे अपना मानना सो पनन्तसंसार का कारण है | जन्म-मरण का 
नाश होकर शाश्वत सुख प्राप्त करने का उपाय सुनने को मिले तथापि 
लसे भावपूर्वक सुनकर विचारपूर्वक्त सत्य का निणेय न करे, ख्-पर के 
भेद को न जाने और छत्य का बहुमान करके जबतक अंतरंग से उत्सा- 
हित न हो तबतक मार्नो वह भज्ञानी ही रहना चाहता है | सत्य के 
लिये मनन-मन्धन न करे तो प्मफना चाहिये कि उसे सत्य को रुचि 
ही नहीं है । 

जैसे किसी मकान के द्वार ओर खिड़कियोँ कई वर्ष से बन्द हों 
तो उन्हें खोलने पर जब भीतर वायु प्रवेश करती है तब बहुत प्रम्य 
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से पड़ा हुआ वहाँ का कूड़ा-कचरा इचर-ठघर उड़ने लगता है, तब 
यदि कोई खेद करे कि इससे तो भच्छा यद्दी होता कि द्वार और 
खिड़किया बन्द ही रहती. इससे ऋचरा तो नहीं उड़ता । ऐपा कहने- 
वाला मार्नो कर्रे को रखने योग्य मान रहा है, क्योंकि उसे स्वच्छता 
की महिमा का ज्ञान नहीं है । इमीप्रकार यदि कोई कहे कि. भात्मा 
तो दिखाई नहीं देता, उसे समकने के लिये समझ के द्वार खोलकर 
गहराई में उतरकर, शंका करके भीतर खलबलाहट करने की भपेज्ञा तो 
भ्रनादिकाल से जिमप्रकार राग-द्वेष, ओर शरीरादि में मूढ़ होरहे हैं 
वही ठीक है | यदि ऐसा माने तो कमी भी भअज्ञान दूर नहीं होगा और 
यथाथे ममझ प्राप्त नहीं होगी । समकने के लिये ,घवश्य भाशका 
करके पूछना चाहिये झोर यथार्थ बात का सममपूर्वक मेल ब्रिठाना 
चाहिये । 


शिष्य ने समकने के लिये जिज्ञाप्तापू्वक प्रश्न किया है, इसलिये 
थवश्य ही यथायें समाधान होजायेगा'। हिंताहित क्या है ओर सत्या- 
सत्य क्या है-इसका निशय न करे ओर जहँ-तहँ। धर्म के नामपर हैं।- 
ज-हैं। ओर 'सत्यवचन महाराजा कहदे तो इससे कोई लाभ नहीं 
होत्षकता । पहले ख्ाधीनता का-दुःखों से मुक्त होने का उपाय सोचना 
चाहिये । कोई झात््मा दूसरे के द्वारा नहीं समक सकता ,ओर न कोई 
दूसरे को ही समझा सकता है, किन्तु ख्वये अपनी दरकार करके सत्य 
को समझे तो सममकानेवाले को व्यत्रह्ार से निमित्त कहा जाता है । 


आत्मा में ज्ञान, दशीन, चारित्र, भानन्द इत्यादि भननन्‍्तगुण विद्यमान 
हैं; उनमें सत यहाँ ज्ञानमुण को मुख्यता से लिया है | शिष्प ने इतना 
तो निश्चित्‌ कर लिया है कि स्वाघीन वस्तु त्रिकाल है ओर वह पर 
से भिन्न है | इसप्रकार प्रत्येक आत्मा पर से भिन्न और भपने ज्ञान-गुण 
5 त्रिकाल अभिन्न है । 

शकाः--यहू तो सच है कि कोई' भात्मा किसी पर का बुद्ध भी 
नहीं कर सकता, किन्तु यदि आप यह कहते हैं कि झआात्मा ज्ञान से 
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कभी पृथक नहीं है तो फिर उसे ज्ञान की उपासना करने को क्यों 
कहते हैं £ 

ससाधान:--जैसा कि तुम कह रहे हो वैत्ता नहीं है। ज्ञानादिक 
समस्त गुणों के साथ भात्मा तादात्म्यखरूप से है, तथापि अनन्‍्तकाल 
से अपने गुणों का एक समयमात्र को सी सेवन नहीं किया है। परा- 
श्रय से हटकर स्वाश्रिततारूप से अन्तरप्तुत्न होकर उत्त ओर ढलना सो 
यही ज्ञानस्॒भाव की सेवा है, इसमप्रकार निःशेक्त होकर एकसमय भी 
अपना सेवन नहीं किया है; भनादिकाल से अपने को भूलकर दूधरे 
पर विश्वाप्त जमा रखा है | कुछ करूँ तो ठीक द्दो-इसप्रकार बाह्योन्मु- 
खता के द्वारा राग की सेत्रा की है| भपनी सेवा कर सकता है सो 
तो की नहीं ओर पर का कुछ कर नहीं सकता सो उसका पझमिमान 
किया है । पराश्रय की श्रद्धा ही श्राति है। घम के नामपर भी बाह्य 
में सबकुछ किया, भोर राग-द्वेष में लगा रहा । जो एक छ्षणमात्र को 
भी आत्मा की रुचा करे तो उसके जन्म-मरण ओर बन्धन नहीं रह 
सकता । स-लकय में दोष या दुःख नहीं होपकते। जो बाह्मोन्मुखता 
की दृत्ति उद्भूत होती है सो त्रिकाल में भी भात्मा का स्वरूप नहीं 
है, अतरंग गुर्णो में विकार नहीं है। निश्चय से या व्यव्हार से ग़ुर्णो 
में दोष प्रविष्ट नहीं होसकते | 

अज्ञानी ने विपरीतमान्यता से परभावों का सेवन किया है । यदि 
एक समयमात्र को सत्यतवभाव का: सेवन किया हो.तो संसार में परि- 
भ्रमण न करे, क्योंकि खयंबुद्धशा से भर्थात्‌ वर्तमान में ज्ञानी की 
उपस्थिति के बिना सये झपनेआप खमाव से जो जानलिया सो वह 
अथवा बोधित बुद्धत्व भर्थात्‌ समकानेवाले सच्चे गुरु के द्वारा जानना, 
या गुरुज्ञान के सतसमागम से जानना सो, - इसप्रकार कारणपूर्वक 
स्वये अपने स्वभाव से ही जाग्रत होता है। एकबार सच्चे गुरु के 
निकट से झपनी रुचि के बल से जो यथा सत्य को छुनता है उसे 
देशनालब्धिरुप कारण कहा जाता है। भोर स्त्रयं भपनी निज की 


मु है , ४५०६६ 
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आकांच्षा से अंतरंग में निमल तत्व के विचार में लगने पर पहले गुरु: 
के द्वारा' सुना किन्तु वर्तमान में निर्मित: विद्यमान नहीं-है, तथापि- स्वये 
अंपनेंभाप जाने-स्वभाव से अपनी ओर' उन्मुख होकर... यथाथ खरूपः 
को जाने तो तब गुंरुगम' मिमित कहलाता है ।.: इसप्रकार. कारण, 
पूर्वक निमल अवेस्थोरूप कांये की उत्पत्ति द्वोती हैं । -' 


० । है 


स्वाश्रित ज्ञान का .कारण -दिये विना स्वरूप की . सेवा नहीं कर 
सकता .। सच्ची: सेवा का मूल कारण . भेदविज्ञान, है, यह उन्‍लीसवी 
गाथा में कहा. जायेगा |: अनादिक्रालीन वाह्मोन्मुखता को छोड़कर . 
स्वतन्मुख हुआ, नित्य.. खाधीन.. ज्ञानसरूप .हैँ, अन्यरूप नहीं, पर में 
'कर्ता-मोक्तारूप नहीं. हूँ-इपप्रकार, भाव की, दृढ़ता करके... उप्तमें 
पुरुषाधरूप स्वकाल-जाग्रत होता,,ही. है,. धर्थात्‌ स्वप्नन्मुख होने पर स्वयं . 
स्वभाव से ही ,जाग्रत होता, है, अथवा , स्वरूप. को , समझने की उत्कंट 
आकांक्षा से सदूगुरु के पास ,जाकर. उनके उपदेश से स्वरूप को, सम- 
मता दे ।.जैस -सोया - हुआ पुरुष स्त्रय- अपनेआप जागृत होता 
' अथवा: उप्तकी जागने .की. तैयारी, होनेपर . कोई -जगानेवाला निर्मित मिल 
ही जाता है; तब स्त्रय॑ जागृत होता है ।>एक. में उपादान के क़थनं की 
मुख्यता ओर . दूसरे में निमित्त का कथन है; किन्तु दोनों में जागंता “ 
स्वये: अपने, आप से ही है। ... 


बे 


यह पुनः प्रश्न होती है कि-यदिं ऐसा हे तो, प्रतिबुद्ध (ज्ञानी) होने 
'के दो कारणों प्द्वित “अपंनेः झात्मां को: जानने .से पूर्व. क्या यह झात्मा 
अनादिकाल से अज्ञानी ही रहाः हैं £ अपने “में अपना '. अजानपन, ही 
है ? 'मूढ़तारूप अविवेकीपन-पंग्रतिलुद्धिता -ही हैः ! ( इसंप्रकार -सत्‌ को 
समेफने की. जिसे” जिज्ञासा हैं उसे पंप॑नीः गहन आंतरिक :आकुलता कोः 
दूर करने के लिंये' वह प्रश्न उपस्थित होता हैः) ,' ४ 


है] 
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उत्तर:---यह बात. ऐसी ही है अज्ञानी ही रहा है| समयंसार 'में 
खत्वन्त अप्रतिवुद्ध, जोकि यथाथे ' 'कारणपह्चित झपनेपन को नहीं सममा . 
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है झोर जो पर में भपनापन मान रहा है उसे सममाने के लिये उप- 
देश है । 

ठन्‍्नीसवीं गाथा में कहा गया है कि जबतक अज्ञान के नाश का 
कारण जो भेदविज्ञान है उसे प्राप्त नहीं करेगा तबतक वह भज्ञानी 
ही है। ऐसे घत्यन्त भज्ञानी को समफाने के लिये मृल्न उपदेश समय- 
सार में है, समझे हुए को नहीं घममाते हैं । 


पर को झपना माननेरूप झज्ञान कबतक रहेगा ? ऐसा पूछनेवाला, 
अज्ञानी रहने के लिये नहीं पूछता, किन्तु उसे भज्ञान को ,दूर करने 
की जिज्ञासा हुईं है, कि भरे ! यह अनादिकालीन अविवेक ओर मूढ़ता 
कबतक रहेगी ? पूछनेवाले की ऐसी भावना है कि मुझे भव अधिक समय 
तक भज्ञान न रहे | जो यथाथे को समक लेता है वह अल्पकाल में ही 
स्तेत्रखभाव धर्थात्‌ मुक्ति को प्रगट कर ,लेता है, ऐसी सन्धिपूर्वक यह 
बात कही गई है | 

अनन्तकाल व्यतीत होजाने पर भी भूल ओर चअशुद्धता की स्थिति 
एक समयमात्र की शअच्नस्था में है, किन्तु अतरंग स्व्रमाव में वह भूल 
या विकारी अवस्था प्रविष्ट नहीं होगई है; गुण में कहीं दोष नहीं 
है । मात्र वाह्य लक्ष्य करके पर को अपना मानता है सो उस झवस्था 
की भूल किसप्रकार दै-यह उननीसर्वी गाथा में कहेंगे ।' 


कम्म णोकस्मझ्लि य अहमिदि अहक च कम्म णोकम्मे 
जा एसा खलु बुद्दी अप्पडिवुद्ों हवदि ताव ॥ १६ ॥ 


कमेणि नोकमैरि चाहमित्यहक च कमे नोकम । 
यावदेषा खल्लु बुद्धिर्प्रतिदुद्धों भवति तावत्‌ ॥ १६ ॥ 
अभः---जबतक इस आत्मा को ज्ञानावरणादिक दृव्यकमे, भावकरम 
भ्रौर शरीरादिक नोकमे में ऐसी बुद्धि रहती है कि 'यह मैं हैं ओर मुफमें 
( झात्मा में ) 'यह कर्म-नोकर्म हैं" तबतक यह भात्मा अग्नतिवुद्ध ह्दै। 
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,.._ शात्र में यह छुन लिया कि कर्म हैं, इसलिये भज्ञानी ने इसीको 
- पकड़ लिया कि कम मुझे हैरान करते हैं, ओर वे ही सुखी-दुःखी करते 
' हैं, वे मेरे हैं ओर उनके कारण से में हैँ। जब्र देह पर €ष्ट थी तब 
मानता था कि शरीर और उसकी प्रद्बत्ति मेरे भाधार से होती है ओर 
जत्र शासत्र में पढ़ा या सुना कि कर्म एक पदार्थ है, उसका निमित्त 
पाकर संयोगाधीन पुण्य-पाप के भाव तुमरमें होते हैं, तो वहाँ निमित्त 
* पर दोषारोपण करना सूका । जत्र इच्छानुमार कुछ होता है तो कहता 
' है कि इसे मैंने किया है ओर जत्र भनुकूल नहीं बैठता तत्र कम पर 
' दोष डालता है कि मैंने पहले बुरे कम किये होंगे सो उन्हें भोग रहा 
हूँ । शात्रों ने तो तुझे तेरी शक्ति वतादी है कि स्व-पर को जानने 
की तेरे ज्ञान में शक्ति है | विक्रार होने में कम मात्र निमित्त हैं, ऐसा 
छुनकर घज्ञानी जीव कम को झपना मान बैठा है; भोर कहता है कि 
धर्म छुनने की इच्छा तो बहुत होती है, किन्तु अंतरायकर्म का उदय 
हो तो कहाँ से सुन सकता हूँ ! जब्रतक कि अंतरोयकर्म मागे न 
छोड़दे तबतक खछुनने का सुयोग कहाँ से मिल पकता है £ कि 
ऐसा मानना बिलकुल, मिथ्या है, क्योंकि जब स्वयं विपरीतभाव में लीन 
होता है तब कम मात्र निमित कहलाते हैं, किन्तु कर्म किप्तीको 
रोकते नहीं हैं | उन अन्व-जड़ कर्मों पर दोषारोपण करना बहुत बड़ी 
झनीति है | ह 
. जत्री, धन, कुटम्प, शरीर इत्यादि नोकर्म कहलाते हैं, उन्हें जबतक 
अपना , मानता है तबतक ऐसे स्वभाव की प्रतिति नहीं होती कि में पर 
से भिन्न 


टीकाः--जिसप्रकार रपशी रस बरसे गेध आदि भावों में विविध 
. आकार 'में पत्चितित पुदूगल के स्कन्धों में यह घड़ा है? इसग्रकार, और 
घड़े में 'यह स्पश रस गंध वर्ण झादिमाव तथा विविध आकार में परि- 
णत पुदुगल स्कन्घ हैं, इसरप्रकार वस्तु के अमभेद से अनुभूति होती है। 
परमाणु में मुस्यगुण स्पशे है | जीब में पन्‍्चेन्द्रियों में मुख्य स्पर्शन 
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' इन्द्रिय है| एकेन्द्रियता में अन्य सब इन्द्रियों की शक्ति दब जाती है, 
तथापि एक स्परीन इन्द्रिय का पिकाप्त बना ही रहता है।. परमाणुओं के 
स्कन्धरूप होने में स्पशीगुण मुख्य है। सिद्ध होनेपर इन्द्रियों का 
स्रथा अभाव होता है | 
.. जो पुह्ललपरमाणु हैं सो वस्तु है, उसमें जो स्पर्शादिक्रभाव हैं सो 
गुण हैं, ओर प्ाकार-प्रकार उसकी पर्याय हैं; इसप्रकार प्रत्येक वस्तु 
का अमेदत्वय झपने-भपने गुण-पर्याय से जाना जाता है । इसीग्रकार 
कर्म मोह भादि पेतरंग परिणाम तथा नोकरम शरीर आदि बाह्य वस्तुएं 
कि जो पत्र पुदूगल के परिणाम हैं भोर आत्मा का तिरस्कार करनेवाले 
हैं-उनमें 'यह में हूँ! इसप्रकार भर भात्मा में 'यह कमे-मोह झाहि 
अतरंग तथा नोकर्म-शरीर भादि बहिरंग पात्मतिरस्कारी पुदूगल- 
परिणाम हैं,” इसप्रकार वस्तु के श्रभेद से जहँ।तक पघनुभूति है वहँ।तक 
आत्मा झज्ञानी है । परचस्तु को अपनी मानने में फा की महिमा की, 
इसलिये स्वयं भपनी स्वतंत्रता का तिरस्कार किया; ज्ञानस्वरूपी सगवान 
झ्रात्मा निमिल परमानन्दमूर्ति है, उप्तमें वर्णादिऊ या रागादिक कुछ नहीं 
हैं । भपनी मूढ़ता के कारण पर की ओर दृष्टि डालने से झपने रव- 
' भाव में भावरण पाता है, भर्थात्‌ स्वयं है अपने स्वभाव का तिरस्कार 
करनेवाला है । यदि ज्ञायकरूप से ही रहे तो गुण का विकास होना 
चाहिये, उसकी जगह ज्ञान को पराश्रय में रोकता है, पर से विकास 
मानता है, उपमें भच्छा-बुरा करके राग में लग जाता है, इसलिये 
ज्ञान का विक्राप्त रुक जाता है। राग-द्वेष भाव आत्मस्वरूप को हानि 
पहुँचानेवाले हैं, तिरस्कार करनेवाले हैं, भर्थात्‌ राग-द्वेष को झात्मा का 
स्वरूप माननेवाला स्वयं झपना ही शत्रु है। 
में बालक हूँ, दुद्ध हूँ, देहरूप हूं, हम दनों एक हैं, इसप्रकार देह 
को अपना मानता है, ओर कहता दै कि जैसे पानी में लाठी मारने से 
पानी अलग भलग नहीं होजाता, इसीप्रकार में और मेरा शरीर एक ही 
है, और वह देह की भवस्था को भपनी ही अवस्था मानता है। किन्तु 
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जड़पदा्थ तुके हानिकारक नहीं हैं । राग-द्वेष में एकाग्र होने से 
झपने बीतराग स्वभाव का तिरस्कार होता दे | जो यह मानता है कि 
जबतक मैं रहता हूँ तवतक घर ओर व्यापार की व्यवस्था ठीक चलती रहती 
है, वह यह मानता है कि मैं सब परपदार्थरूप हूँ ओर समस्त 
परपदार्थ मेरे अधिकार में हैं, ओर ऐसा मानने से स्पष्ट है कि उसे 
पृथक्‍्व की प्रतीति नहीं है । यदि परपद्ाथ में कहीं कुछ १रिवतिन हो- 
जाता है तो कहने लगता है कि मुझसे नहीं बन सका इसलिये बच्चे 
बीमार होगये हैं, में कुछ असावधान होगया इसलिये व्यापार में हानि 
होगई है, इसप्रकार पर में कर्तेच के अमिमान से वह स्वाधीन तत्व 
का अनादर करता है । 


राग-द्वेष या पुण्य से अच्छा कर दूँ, यदि भमुक व्यक्ति की पहा- 
यता मिल जाये तो अच्छा हो, इसप्रकार वह स््रभाव का तिरस्कार करने 
बाले शत्रमाव को अपना मानता है | यह मानना कि शरीर अच्छा 
हो तो धर्म हो, इसका भ्र्थ यह है कि में स्वथ॑ निर्माल्य ओर पराघीन 
हूं । जंबतक यह मानता है कि मेरे स्वभाव में घमे है द्दी नहीं, तबतक 
वह अज्ञानी ही है | मरण के समय यदि प्रतपुरुषों का समागम-उन- 
की उपस्थिति ही तो वे मृत्यु को सुधार ढेंगे, वह मेरे भावों में सहायक 
होप्तकते हैं,-इसप्रकार जो मानता है उसे अपनी स्वतंत्रता की श्रद्धा 
नहीं है । पुण्य-पापमाव उस स्वभाव से विरोधीसाव हैं, उनसे अविकारी 
गुण को सहायता मिलती है,-इसप्रकार जो मानता है उसे विकाररहित 
पृथक स्वभाव की खबर नहीं है, अपने ग़ुर्णों की प्रतीति नहीं दै । 
देहादिक अथवा रागादि में कभी चैतन्य नहीं है भोर चैतन्य में देहादि- 
रागादि नहीं हैं । ४ 

कोई कहता है कि एकान्त वन में किसी गुफा में बेंढठे हों, चारों 
तरफ हरा-भरा वन दिखाई देता हें, करते कलकल नाद करते हुए 
बह रहे हों, तो ऐसा स्थान आत्मशांति के लिये सहायक ,होप्तकता दे 
या नहीं £ किन्तु इसप्रकार जो भात्मशांति के लिये दूसरे वो प्रह्ययक 
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मानता है वह परक्षेत्र से गुण-लाभम मानता है, अर्थात्‌ वह यह नहीं 
मानता कि अपने में किसी के आधार के बिना स्वतः गुण भरे हुए 
हैं। घर में स्त्री, पुत्रादि का संयोग मुझे ध्यान की स्थिरता नहीं होने 
देता, इसप्रकार माननेत्राला अपने को निमित्ताधीन तल मानता है । 

जो अपने में अस्तिरूप से हो वह अपने को हानि-लाम का कारण 
होसकता है, किन्तु शरीरादिक जोकि अपने में नास्तिरूप से ही हैं 
वे हानिल-लाम का कारण नहीं होतकते । जिनकी अपने में नात्ति है 
वह मुझे हानि पहुँचाते हैं, यों कहना मार्नों ऐसा है कि मुमे! खरगोश 
ने आये सीगों से छेद दिया है ओर उप्से बहुत खून निकला है । 
कुछ लोग यह मानते हैं कि मस्तक में त्राह्मी के तेल की मालिश 
करने से, बादाम खाने से बुद्धि की वृद्धि होती है, किन्तु परपढार्थ से 
बुद्धि का आना या बढ़ना मानना सर्चथा मिथ्या है | क्‍या जड़बस्तु 
में चतनन्‍्य को मुण देने की शक्ति होसकती है ? यदि जड़वस्तु आत्मा 
को म्हायक हो तो आत्मा स्वरये शक्तिहीन ओर पराधीन कहलायेगा । 
जिस वस्तु पर लक्ष्य करने मे शुभाशुभ भाव होते हैं उत्त वस्तु को 
सहायक मानना भी मूढ़ता है । ु 

सतृप्तनागम की महिमा अपने गुण की रुचि का वहुमान ग्रगट 
करने के लिये है । पर की ओर का क्ुकाव राग है, राग के आश्रय 
से बीतरागता नहीं होती अथवा वीतराभी गुण में सहायता भी नहीं 
होनी । सच्चे देव, गुरु, शास््र के निमित्त भी पर हैं. उनका अवलम्भन 
भी शुमराग होने से स्व्राधीन स्वभात्र में सहायक नहीं है । यह नग्न- 
सत्य है | जो सत्य है सो त्रिकाल सत्य ही रहेगा | असत्य कभी सत्य 
नहीं होता । पर की ओर का विषय मब राग में जाता है; उत्त निमित्त 
और राग को भूलकर खाश्रय के वल से स्वन्नक्ष्य में स्थिर हो भो यही 
युणकर है । 

जो यहद्द म्रानता है कि-मैं पर को हानि-लाम कर सकता हैं, 
ओर पर मुझे हानि-लाम कर सकता है, तह दो तत्वों को एक मानता 


हद ] समयसार प्रवचन : दूसरा भाग 


है, बह ख्तंत्र झात्मा को नहीं मानता इपलिये वह मूठ दै-अविवेकी 
है | निज का अस्तित कहने से पर 'के नार्तितल् का ज्ञान भाजाता है | 


जैसे खच्छता दर्पण का गुण है, उसमें जो कुछ भी दिखाई देता 
है वह सच्छता ही दिखाई देती है; उप्तके मम्मुख रखी हुई अग्नि 
अग्निरूप में ही है, दर्पणरूप में नहीं है; तथा दर्पण, दर्षणरूप से है 
झग्निरूप से नहीं है । इसंगप्रकार भरूपी झात्मा में स्वन्यर को जानने- 
वाला ज्ञायकत्य ही है, पर में कहीं रुकना नहीं द्ोता । जानना ही 
शात्मा का स्वरूप है, पुण्यपाप और रागादिक सब जड़ के हैं | इस- 
प्रकार अपने से ही अथवा पर के उपदेश से प्म्पक्तभेदविज्ञन की 
अनुभूति द्वोती है | यह अध्यात्मशात्र है इसलिये स्वभाव से वोध होता 
है, यह पहले कहा है | पहले एकबार पात्रता से सतृसमागम के द्वारा 
गुरु के निमित से समकना चाहिये । 


धबुझी चहत जो प्यासको, है बूकनकी रीति, 
पावे नहि गुरुगम विना, ओअ ही अनादि स्थित ।? 


जहा। सत्‌ को समकने की अपनी प्याप्त-तीत्र भाकांक्षा होती है 
वहाँ सत्‌ को समकानेवाला गुरु मिल ही जाता है। किसीको यह 
नहीं मान लेना चाहिये कि-गुरुज्ञान के त्रिना अपने भाप ही समझ 
लेंगे तथा गुरु भी समझता देंगे । श्रपनी पूर्ण तैयारी होने पर सत्‌समा- 
गम के लिये रुकना नहीं पड़ता, किन्तु अपनी जाग्रृति में अपूर्णता 
हो, कमी हो तो अपने ही कारण से अपने को रुकना पड़ता है । 
जहाँ। अपनी तेयारी होती है वहाँ। सदूगुरु का निमित्त मिल ही जाता है। 


हम निमित्त पर भार न देकर उपदान पर भार देते हैं। गुरु से ज्ञान 
प्राप्त नहीं करता किन्तु उसके निमित्त के ब्रिना-सतृस्मागम के 'बिना 
सत्य को नहीं समकता । या तो पूर्व के सतृममागम का स्मरण करके 
अपने आप सममे या जिप्तप्तमथ स्तरये समझने को तैयार हो उसप्तमय 
ज्ञानी पुरुष का समागम अवश्य मिलता है । इसप्रफार जब भेदविज्ञान 
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मूलक अनुभूति उत्पन्न होगी तभी खय प्रतिबुद्ध होगा, भ्र्थात्‌ स््पर 
की भिन्नता को जाननेवांला सम्यंकुज्ञानी होगा.। ज्ञान होने के बाद 
पुरुषाथ को जितनी भ्शक्ति होती है उतना राग होता है, कित्तु दृष्टि 
में उसका स्त्रीकार नहीं है । 


पहले सामान्य ज्ञान तो था,-किल्तु भेदविज्ञन परर्थात्‌ विशेषत 
पथक्ल्र का ज्ञान-सम्पकज्ञान नहीं था । जब यथाथे स्वाश्रय से भेंदज्ञान- 
स्वरूप झात्मा की अनुभूति प्रमठ होगी तभी पर में. कर्वृत्व भौर भोकछू- 
तृत्व की : मान्यता की श्रान्ति दूर करके स्वरूप का सच्चा ज्ञान होगा-स्वभाव 
का ही कर्ता होगा । | 
शिष्य पूछता है कि प्ात्मा अपने धर्म से अजान क्तक रहता है ?* 
इसके. उत्तरस्वरूपं उन्‍नीसर्वीं गाथा है।. .. . ' | 
जैसे स्पर्शादि में पुंदूगल का' ओर पुदूगल में स्पर्शादें का ' अनुभव 
होता है, भर्थात्‌ जो जड़ है सो रप्त, गंध भादि है भौर जो रस गंघादिं 
सो जड़ है । वे दोनों जैसे एकरूप मालूम होते हैं वैसे ही झात्मा 
में कम-नोकमे को माने ओर वे दोनों एकरूप मांषित हों तबतंके वह 
अज्ञानी है, उसे प्रथकत्व की प्रतीति नहीं है | पृरथकंत्व को जाने बिना 
मुक्ति की प्राप्ति कैंसे. कर सकता है ? हे के 


आत्मा तो ज्ञाता ही है| कम ओर रागद्रेष. जड़ के परं:के ही - 
हैं, ऐसा जानले तभी धर्म होता है । दृष्टि में से शरीर, कर्म, राग-देष, 
पुण्य-पाप का अंभिमान दूर हुआ कि में मात्र उसका ज्ञांता ही हूँ, 
इमप्रकार ज्ञान “में इढ़ता का रहना ही घमे है | भोात्मा तो ज्ञान ही _ 
है, और ज्ञानस्वभावमय ही है, करम-नोकमे सत्र पुदंंगल के ही हैं, 
इसपग्रकार जिसने जानलिया 'उसने आओत्मस्वभमाव को जानंलिया । 


जिप्त दपण में अग्नि की ज्वाला दिखाई देती है. उप्त, दर्पण में 


झग्नि नहीं दिखाई देती, किल्तु उप्त दर्पण की स्वच्छता ही दिखाई देती 
है। अग्नि के गुण कहीं दर्पण में प्रत्िष्ट नहीं होगये.. हैं । दर्पण में 
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लालरूप में परिशमित्त होने की योग्यता थी इसलिये वह लाल रंग- 
रूप होगया है, कहीं अग्नि ने लालरूप में परिणमित नहीं किया है । 
यदि अग्नि से दपैण की लाल भवस्था हुई होती तो लब्बड़ी में भी ह्वो- 
जाना चाहिये, किन्तु ऐमा , नहीं होता | उसमें योग्यता दो तभी वह 
उप्तरूप हो | इसीप्रकार भझाक्मा ज्ञानानंद चैतन्ण्मृर्ति है, उप्तमें जो कमे- 
नोकरम दिखाई देते हैं तो उम्तके ज्ञान की स्वच्छता है। कर्म या नोऋमे 
झात्मा में घुम नहीं गये हैं। आत्मा सवये अपनी अवस्था की ही 
जानता है, प्रस्तुत निमित्त को लेकर जानता हो सो 'बात नहीं है । 
झात्मा ज्ञानस्वरूप ऐसा निर्मल दर्पगा है कि उममें जो मकान इत्यादि 
दिखाई देते हैं उन्हें वह नहीं जानता, किल्तु अपने ज्ञान की भवस्था 
को ही जानता है । अपना ज्ञानस्वभाव परनिमित्त को लेकर नहीं, 
किन्तु पर्याय होने की योग्यतानुसार ज्ञान की शक्ति के अनुत्तार निमित्त 
सन्‍्मुख उपस्थित होता है, विन्‍्तु बहु॒ निमित्तार्धन प्रात्मा का ज्ञान 
नहीं है । । 

दर्पण में जब लाल-पं,लेरूप में हाने की योग्यता “" होती है तब 
उसप्रकार के निमित्त सन्‍्मुख उपस्थित होते हैं । दर्पण में रंगगुण त्रिकाल 
. है; किन्तु काली, पीली, लाल अवस्थाएँ त्रिक्ाल: नहीं हैं । अगरस्थाएँ 
बदल जाती हैं रियर नहीं रहती; विन्तु रंगगुण सदा ही बना रहता 
है । परमाशु का अत्रस्था बदलना खतंत्रस्वभाव है । 


शरीर, इन्द्रियाँ ओर क्रम तो रजकण हैं, उनके -कारण ज्ञान नहीं 
होता । जहाँ। यह जाना कि शरीर हिला है, वहाँ उप्त ज्ञान की खच्छता 
की योग्यता में झपने ज्ञान की पवसस्‍्था जानी जाती 'है; शरीर के हिलने 
से ज्ञान हुआ हो सो बात नहीं है । जो अवरधा बदलती है तो झपने 
कारण से बदलती है, पर के-निमित्त के कारण से नहीं | आत्मा का 
ज्ञानशुण सदा बना रहनेवाला है, उसमें जो- अवस्था होती है बह प्रस्तुत 
वस्तु के कारण नहीं बिल्तु अपनी उस अवस्था की 'येग्यता के कारण 
है । शरीर की चलने-बोलने इत्यादि वी क्रिया जड़ वी किया है। वह 
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ज्ञान को अवस्था में उसीसमय ज्ञान की अत्रत्या के कारण ज्ञात होती 
है। आझा न तो हिज्नता है, न बोज़ता है, न खाता है, ८ पीता है, 
किन्तु वह शरीर की झवत्रत्था को अपने ज्ञान की प्रवत्था / अपने 
सतंत्र कारण से जानता है । इम्रप्रकार सततस्वभाव को जानना सो 
उसका नाम घमे है । 


शब्द के कारण ज्ञान नहीं होता, किन्तु ज्ञान की पवस्था तैयार 
हुईं है तब वैसे शब्द विद्यमान होते हैं | शब्द को लेकर ज्ञान नहीं 
_ होता, किन्तु ज्ञान को लेकर ज्ञान होता है | शब्द को लेकर ज्ञान 
मानना ही प्बसे बड़ी 'मूल में भूल! है । 


#छ्न्पर प्रकाशक शक्ति हमारी, 
तातें' वचन भेद श्रम भारी; 
ज्ञेय दशा दुविधा परगासी, 
मनिजरूपा-पररूपा भासी 7 


एक ज्ञानगुण भपनी ओर पर की झवस्था को अपने कारण से 
जानता है। जो शब्द से ज्ञान मानता है वह यह मानता है कि में 
पर में हूँ। मेरे ज्ञान की अवस्था मुम्में है, ऐसा न मानकर यद्द मानता 
है कि प्रस्तुत ब्ष्तु के कारण मेरे ज्ञान की भव॒रथा होती है, वह घपने 
स्व॒तंत्र खमात्र को ही नहीं मानता, सो यही अज्ञान-मिथ्याभ्रान्तिरूप 
अधर्म है | आत्मा के ज्ञान की अवस्था ही कुछ ऐसी है कि जिससमय 
प्रत्तुत वस्तु उपत्यित होती हैं उससमय उससमें (ज्ञान में ) अपनी वैसी 
ग्रतृत्था अपने स्वतंत्र कारण से होनी होती है । - 


कमे-नोकम कहीं जात्मा में घुसे हुए नहीं हैं | ज्ञान की अवस्था 
क्षान से ही होती है, ऐसा भेदज्ञानहप अनुभव किसीसमय भपने से 
होता है ओर किप्तीतमय उपदेश से होता है । यहा उपादान से 
आर निमित्त से बात ली है । भ्रात्मा के ज्ञान की अवस्था की जिस- 
समय जँसी योग्यता होती है उसप्तमय निमितत उसके कारण से सन्मुख 


है 
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उपस्थित होता है | ऐपा आत्मा पर के अवल्लस्बन से रहित, पर के 
आधार से अवस्थारूप न होनेवाला है, उत्तका जो ज्ञान है सो भेदवि- 
ज्ञान है | आत्मा की अवस्था पर के कारण से नहीं होती ओर न पर 
की अंब्स्था भात्मा के कारण से होती है। , 


झव इसी अये का सूचऋ कलशरूप काव्य कहते हैंः-- 


कथमप्र हि लसेते भेद्विज्ञानमुला- 
मचलितमनुभृ्ति ये खतो वान्यतो_वा। 
प्रतिफलननिमम्रान तभावस्वभावि- 
मुकुखदरिकारा: सतत स्थुस्त एबं॥ २१ ॥ 


अथः--जो पुरुष अपनेभाप ही अश्रत्रा पर के उपदेश से-किसी 
भी प्रकार से, भेदविज्ञान जिसका मूल उत्पत्तिकारण है-ऐसी अधिचल 
अपने भात्मा की भनुभूति को प्राप्त करते हैं, वे ही पुरुष दर्पण की 
मीति अपने में प्रतिविम्बित हुए अनन्तभावों के स््रभावों से निरंतर त्रिकार- 
रहित होते हैं;' ज्ञान में जो ज्ेयों के आकार ग्रतिभाषित होते हैं उनसे 
वे रागादि विकार के प्राप्त नहीं हैंते। 


शररादि की अवस्था उत्तके अपने खतंत्र कारण से है । मेरी झव- 
स्था मुकमें अपने कारण से है | देह के जितने जन्म-मरणादि स्वभाच- 
संयोग हैं.वे सत्र. भगवान भआात्मा के ज्ञान की सामथ्य भूमिका में ज्ञात 
होते हैं, किन्तु आत्मा उप्तकी अब॒स्था को नहीं करता, भथवा, वे परप- 
दा आत्मा की अवस्था को नहीं करते। आत्मा भरूपी है, उसमें यदि 
चृत्तादिक रूपी पदाथे आजाते हों तो वह रूपी होजाये, किन्तु ऐसा 
कमी नहीं होता । परपदाये ज्ञानखभाव॑ में ज्ञात होते हैं सो वह भपनी 
ही अवस्था है-। उसमें विली का. प्रतिविम्ब नहीं आता | यह तो मात्र 
निमित्त से कहा जाता है कि मुझे इससे ज्ञान हुआ है । 


परपदार्थ में अच्छा-घुरा माने, ओर ऐसा माने .कि पर को. लेकर 
में ओर मुझे 'लेकर परपदा्थ हैं, ते। राग-देष हुए बिना नहीं रहेगा । 
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किन्तु यदि. ऐसा माने कि न तो धर को लेकर मैं हैँ और न॒मेरे 
कारण परपदार्थ हैं; तो राग-द्वेष नहीं होगा । 


निदा-रतुति भादि कोई पर भात्मा से ऐसा नहीं कहता कि तू मुममें 
भच्छा-बुरा 'करके रुकजा । तथा श्ात्मा स्तरेये भी पर में नहीं जाता- 
वह अपने में ही रहकर पर को भपने ज्ञान की ख्च्छता में जानता है। 


टर्षण में झगिन इत्यादि दिखाई देती है सो तो दर्पण की निर्मलता 
की अग्रस्था है; व॑ंह अग्नि इत्यादिक दर्पण में प्रविष्ट नहीं होजाते । 
इसीप्रकार निदा-स्तुति इत्यादिक कहीं झात्मा में प्रविष्ट नहीं होजाते । 
यदि शरीरादिक आत्मा में प्रविष्ट -होजायें या एक्मेक होज-यें तो 
आत्मा जड़ होजाये, क्रिन्तु ऐसा कभी नहीं होतां ।' आत्मा चैतन्य 
है, उप्के गुण चैतन्य हैं ओर उपकी पर्याय भी चैतन्य है । पुदूगल 
जड़ है, उसके गुण जड़ हैं, ओर उंसकी पर्याय भी जड़ है । शात्मा 
के ज्ञानरूपी निमल दर्पण में राग'द्वेघादिक परवर्तु ज्ञात होती है, 
किन्तु उममें अच्छा-चुरा कुछ- भी वरना .ज्ञान 'का स्वभाव नहीं है । 
इपलिये धर्मात्मा पर से पृथक के स््रभाव की ,प्रताति के कारण पर में 
राग-द्वेष, नहीं करते । स्रभाव में राग-द्वेष नहीं है,' यदि वभी कुछ अल्प 
राग-द्वेष हो तो वह पुरुषाथ की भक्ति है | कई परवस्तु राग-द्वेष का 
कारण नहीं है । 

मैं :पर का कुछ कर सकता हूँ, यह तो भमिमान है; इसे दूर किये 
बिना ज्ञान नहीं होमकता:। तीनलोक और तीनकाल में एक द्रव्य 
दूधरे द्रव्य का कुछ भी करने में समथे नहीं है | पात्मा तो एकमात्र 
ज्ञाता ही है । 

प्राय; लोग़ कहा करते हैं कि कोई इतनी गालियाँ दे तो फिर कहीं 
क्रोध हुए बिना रह स़कता है £,.किन्तु उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि-जसे 
पै।च गालियों के, शब्दों को जानने की भात्मा में शक्ति है उसीग्रकार 
अनन्त ज्ेयों के जानने की शक्ति भी उसमें है; किन्तु भज्ञानी कहता 
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है क्रि-“ऐसी कान को फाड़ देनेवाली गालियां कप्ते छुनी जासकती 
हैं? किन्तु प्रभो! तेरा ज्ञानयुण तो अनन्तत्वभाववाला है, उत्तर चाहे 
जं:कुछ है। वह सत्र उप्त ज्ञान में ज्ञात होता हैं | यदि पर को जानने 
से इन्कार करे तो अपने ज्ञान की अवस्था का द्वी निषेव हंता 

यह जात कहीं बीतराग होजाने वालों की नहीं है, विन्तु जिन्हें चीतराग 
हंना हो, जिन्हें भात्मा की निर्विकल्प शांति चाहिये हो, उनके लिये 
यह ब्रात है ॥ १६ ॥ 


यहाँ शिप्य प्रभन करता है कि अप्रतिवुद्ध ( अज्ञनी ) किप्तप्रकार 
पहिचाना जामकता है ! उसका कोई चिन्द बताइये । पहले शिष्य ने 
काल पूछा था भोर अब लक्षण पृष्ठ रहा है | उमके उत्तर में तीन 
गाथाएँ कही हैंः--- 


अहमेद॑ एदमह अहमेदस्स हि अत्यि सम एद। 
अगणणे जे परदव्व सचित्ताचित्तमिस्स वा ॥२ना 
आसि मम पुव्यमेदं एदस्स अहं पि आसि पुव्त हि। 
होहिदि पुणो ममेदं एद्रस अहं पि होस्सामि ॥२ श॥। 
एयच्तु असंभूद आदवियप्प करेदि सेम्रो। 
भृद॒त्थ॑ जाएुंतो ण्‌ करेदि ढु त॑ असमूढों ॥२२॥ 
अहमेतदेतदह अहमेतस्यास्ति ममतत्‌ | 
अन्यय्तरद्॒न्य॑ सचिचाचित्तमिश्र वा ॥ २० ॥ 
आसीन्मम पवेसेतद्तस्याहमप्यास पूवेम्‌। 
भ्रविष्यति : पुनममैतद्तस्थाहसपि सदिप्यासि ॥ २१ ॥ 
एवच्वसदभूतमात्मचिकल्प॑ करोति संसूहः । 
भूताथ जानन्न करोति तु तमसमूढः ॥ २२ ॥ 
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अथः--जो पुरुष अपने से धन्य परद्रत्य को-सचित्त द्ी-पुन्नादिक, 
अचित्त घनवान्यादिक, अथ्रत्रा मिश्र आमनगरादिवा को-यह प्रमकता 
है कि मैं यह हूँ ओर यह परद्रत्य मुझलरूप हैं, मैं इनका हूँ और 
यह मेरे हैं, यह मेरे पहले थे, मैं भी पहले इनका थो, यह भविष्य में 
मेरे होंगे, में भी भविष्य में इनका हूँगा; ऐसा भूठा भाममविकल्प करने 
वाले मृढ़ हैं, मोही हैं, भज्ञानी हैं; और जो पुरुष परमार्थ वरतरवरूप 
को जानते हुए ऐसा भूठा विकल्प नहीं वरते वे मंढ़ नहीं किन्‍्तु 
ज्ञानी हैं | 


सत्री-पुत्रादक मेरे कारण पल-पुस्र रहे हैं, में उन्हें जिसप्रकार 
रखना चाहूँ वैसे रहते हैं, घनघान्यादि को इमसप्रकार लुका-छिपाउर 
रखता हैं कि किसी को खबर नहीं होसकती, में हू सारे गाव का 
रद्ाक हूँ, इमप्रकार भज्ञानी मानता है; वह स्त्री को अर्द्धोंगनी मानता 
है क्रिन्तु उपका शरीर अलग है और तेरा शरीर झलग है, प्रत्येक का 
आत्मा झलग है । यह मेरे पुत्र हैं, यह मेरी पृत्रियाँ हैं, यह मेरे हैं 
और में इनका हूँ, यह पहले मेरे थे और मैं भी पहले इनका था, 
भत्रिष्य में ये मेरे होंगे ओर में इनका होऊँगा, यह मेरा पाज्नन करेंगे 
ओर मैं इनका पालन वरूँगा, यह मेरी सेवा करेंगे ओर में सबकी 
सब्र करूँगा; जो ऐसे भूंठे विकल्प करता है वह ज्ञानी, श्रधर्मी ओर 
सच्चा मूख है। ओर जो उपरेक्तमाव नहीं करता वह ज्ञानी है, 
धर्मात्मा है। 

टीका:--यहूँ।: दृष्टान्त देकर सममाते हैं कि-जैसे कोई पुरुष अग्नि ओर 
लक्कड़ी को एकरूपय दिखाई देने से एकरूप ही मानले ओर यह प्तममे 
कि भरगिन लकड़ी की है ओर लकड़ी अग्नि की है। पहले ऐसा- था 
ओर भविष्य में भी ऐसा होगा, तो ऐपा विपरीतमाव करनेवाले को 
अग्नि और लकड़ी के त्रिकाल मिन्नत्रभा३ की प्रतीति नहीं है। भग्नि 
उष्ण है ओर लकड़ी उष्ण नहीं है, इसप्रकार दोनों का स्वभाव मिन्‍न 
है, यह घष्ट बात अज्ञानी को मालूम नहीं होती । इमगत्रक्ार आत्मा का 
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अग्नि की, ओर परदृत्य को लकड़ी की उपमा दी ई है। जो ऐपा विचार _ 
करता .है कि जृबतक़ मैं हूँ तब्तऊ घर, स्त्री, | पुत्रं, रुपया पेसी इत्यादि . 
हैं, और. जन्नतकः यह हैं-तब्रतक में हूँ; इसप्रकार परद्रत्य को-परंवरतु का 
अपने पश्राधार पर अवलम्बित माने ओर -अपने स्वभाव को. परद्वन्यों पर 
धवलम्बित माने तो उसे अपने त्रिकाल रतंत्र चतन्यरबरूप को प्रतीति 


नहीं है |... 5 0 2220७ 2५ 


जिसने शरीर को भपना माना है वह शरीर की समस्त क्रियाभों को 
अपना मानता है ।  '' 


आत्मा अखंडानन्द त्रिकाल पर से मिन्‍न है, पर के कारण. मेरी कोई . 
अवस्था नहीं हैं, ऐसी जो श्रद्धा है सो भात्मा का व्यवहार. है | .शरीरादि , 
की जो क्रिया होती हैं, सो वह मेरी है ओर में मनुष्प हू, ऐसी जो मान्यता 
है म्ो मनुष्यत्थ का व्यंत्रह्रा है। भज्ञानी जीत्र पर की सता के साथ .. 
अपनी सत्ता को मान लेतां है, अर्थात्‌ पर से अपने को हानिं-लाभं होना 
मानता है। जो यह मानता है कि-अपने में पर-पदाथे की पत्ता 
प्रविष्ट होगई है उंसे पर से भिन्न सख्तेत्र स्वभाव की अ्रद्धा नहीं है, . 
इसलिये वहं अ्रधर्मी है। भज्ञानी. मानता है. कि यह -लोग- मेरे सम्बन् 
थे; यह वततमान में मेरे संम्बन्धी हैं ओर भविष्य में यह मेरे सम्त्रन्धी 
होंगे, किन्तु वास्तव में कोई किसीका त्रिकाल में भी नहीं. होता। - 


अब .सीची दृष्टि से वित्नार करते हैं। भग्नि, भग्नि की है भोर 
इंचन, ईंचन का है। अग्नि कभी ईंधन की नहीं थी ओर इईंघन अरिन' का 
नहीं था। भविष्य में भी. अ्रग्नि “ईंघन की ओर इंधन अग्नि काः नहीं 
दोगा। दोनों प्रथकं ही हैं, इसलिये त्रिकाल- पृथक द्वी रहते *हैं:। 


जो जिप्के हाते हैं, वे उससे कभी झलग-नहीं होते |. किसी परद्रव्य॑ 
को अबरध्रा मेरे हाथ को बात नहीं है। मैं होऊँ तो,' दूमरे की ऐसा . 
समाधान “करा: दूँ; में. दुकान “पर बैंहूँ तो इंतनों' व्यापार कर डाहूँ, 
इत्यादि मान्यता: निप्तफ्री है वह परदव्यः को ही' अपना स्वरूप मानता है।। 


है 589 
; 
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परढन्य मुफल्वरूंप नहीं है, में तो में हों हूँ और पंरन्य परद॑न्य ही है, 
त्रिकाल में मी में कमी पेरद॒व्य का नहीं था, मैंने कभी परहन्य का 
कुछ नहीं किया | पहले में हों अपना था, पेरेंदे्य परंद्रेव्य का ही था; 
मैं भंविष्य में अपनों होऊँगा झभौर परदव्य॑ भविष्य में उसीकां होंगाई 
इसप्रकारं परदँन्य से अपने पृथक की ओऔरं अपने से पेरंद्रव्य के प्रथकत्व 
का संच्चा ज्ञानं, सच्चा विकंल्य जो करता है वह प्रतिवुद्ध है-ज्ञानी है। 
घर्मी का वह लक्षण हे। 


_ परंढन्य का में कुछ कर सकता हूँ, ऐसा पझभमिमान जिसके हृदय 
में रहता है वह भज्ञानं| है ओर जिम्तके मन में ऐसा विकल्प नहीं 
रहता भोर जो ऐसा नहीं मानता वह ज्ञानी है । 


भावाथे+--भात्मा अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूलकर पर 
को झपना मान रहा है, उप्तका लक्षण क्‍या है ! ओर वह केसे 
पद्दिचाना जासकता है? 


जो परवस्तु को झपनी मानता है, वह चज्ञानी का चिह्न है | 
वह यह कहा करता है, कि मुके कममो ने भनादिकाल से चारों गतियों 
में परिश्रमण कराया है, ्रमी करा रहे हैं ओर भविष्य में भी करायेंगे। 
इसप्रकार जड़ से अपनी हानि मानता है; और यह नहीं मानता कि 
में अपने भावों से ही परिभ्रमण करता हूँ, वह अज्ञानी है। 


यंदिं कोई यह कहे कि “मूंखें भजन न होय गुपाला,” ओर यहें 
माने कि पेठ में रोटियां पड़ने पंर ही आत्मा का ग़ुर्ण प्रगट होसकता 
हैं तो इसकां अथे यह हुआ कि वह रोटियों में से ही आत्मा का गुण 
“प्रंगठ होना मानता है। क्योंकि उसने रोटियों से आत्मों को मानां है, 
इसलिये पंर को झपना मानां है, भअर्थात्‌ आत्मा को जड़ माना है, वह 
भझज्ञानी है। पर को लेकर आत्मा में धर्म नहीं होतों। शरीर साधने 
कहलाता है किन्‍्तुं यह संच्चा सांधन नंदीं हैं। शरीर के रंजकेंरेी में परिष- 
तेन होने से, आांत्मों को हानि-लोस नहीं होतों | यह मोरन्यता भी ठीक 
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नहीं है कि घूमने को जायेंगे तो शरीर अच्छा रहेगा ओर शरीर स्वस्थ 
होगा तो आत्मा में स्कृति रहेगी, तथा उससे घमे होगा । 

यहाँ। कोई यह कह सकता है कि हमने जो अपनी आखों से देखा 
है स्लो क्या वह सत्र मिध्या हे? उप्से कहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि हा 
मिथ्या है। किसीने यह अपनी आखों स॑ नहीं देखा कि कुनेन से 
बुखार उतरता है। यदि आखों से देखा हो, और यह सच हो) तो प्रत्येक 
आदमी का बुखार कुनेन से उतर जाना चाहिये, किन्तु ऐमा नहीं होता । 
लोग तो अपने विपरीत अमभिप्राय को दी आखों से देखते हैं। माता 
का उदय होनेपर ही बुखार उतरता है, किल्तु निमित्त से यह कहा 
जाता है कि दवा से बुखार उतग है | 

जैसे जादूगर डुगढुगी का इधर हिलाता है तो इधर बजती- है और 
उचर हिलाता है तो उबर वजती है; इसीप्रकार सेसार का जादूगर (सेसारी 
जीत्र) यह मानता है कि में संसार को इसप्रकार तैयार करूँ; तो बह 
ऐसा चले, मैंने चतुराई से काम लिया तो ऐसा होगया, मेंने अपनी 
होशियारी से माल खरीद कर रखलिया था, भाव वह गया इचसे लाभ 
हुआ है, किन्तु यह धारणा विलकुल गलत है। पर का जो होना होता 
है सो वही होता है, किन्तु भज्ञानी जीव पर में कर्तृत्व की मिथ्यातुद्धि 
करता है, वह'मानता हैं कि मुझे! पर से ही हानि होती है ओर पर से 
लाभ होता है, किन्तु भात्मा खतेत्र अस्तु है. जगत के किसी परपदार् . 
से झात्मा को कोई हानि-लाम नहीं होता, तीनलेक ओर तीनकाल में 
कोई परपदाये आत्मा का कुछ भी करने के लिये ममथे नहीं दे । 

यह ग्राम ही ऐसा है कि जिससे मुझे छुख प्राप्त नहीं द्वोता, 
पानीपत के मैदान में बुरे विचार उदल्यन्न हुए, घरती का सी ऐसा 
भसर्‌ होता है, इसग्रकार की मान्यता मिथ्या है; क्योंकि उसी पानीपत 
के मैदान से अनन्त जीव मोक्ष गये हैं ॥ 

' कोई अज्ञानी जीव इन्द्रियों को राग-द्वेष का कारण मानकर भपनी 

आँख फोड़ डाले ओर कान बन्द करले तो इससे क्या होगा ? परवस्तु 
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राग या द्वेष का कारण है ही नहीं। परपदाय से लाभ-हानि माननेवाला 
जो पदाये भनुकूल होता है उससे अपना राग नहीं हृठाता और जो 
प्रतिकूल माल्रूम होता है उप्से द्वेब कम नहीं करता | इसप्रकार भनज्ञानी 
की मान्यता है। पअनादिकाल से उप्तकी दृष्टि परपदा् पर ही है। 
ज्ञानी मानता है कि मेरा आत्मस्वभाव ज्ञायक, शुद्ध चेतन्य है 
जो राग-हेबादिक होते हैं वे पर के कारण नहीं किन्तु मेरे अपने 
पुरुषाथ की ही श्रशक्ति से होते हैं, ऐसा जानकर वह रागन-द्वेष को 
दूर करने का उपाय करता है। ज्ञानी की दृष्टि अपने ऊपर ही है। 
यह बात अग्नि और ईंघन के दृष्टान्त से ढ़ की गई दै। अब 
आचाये भगवान जगत के जीवों पर करुणा करके कल्लशरूप काब्य 
कहते हैं. 
त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीनं 
रसयतु रसिकानां रोचन ज्ञानमुयत्‌ । 
इह कथमपि नात्मानात्मना साकमेकः 
फिल कलयति काले क्ापि तादाल्यवृत्तिमू ॥ २२ ॥ 
अप्रः--दहे जगत के जीवों ! भनादिकरालीन संसार से लेकर 
भाजतक अलुभत्र किये गये मोह को भब तो छोड़ो, भोर रप्तिकजनों 
को रुचिकर एवं ठदय द्वोते हुए ज्ञान का आखादन करो; क्योंकि इश् 
लोक में जो झात्मा हैं वे वास्तव में किसी भी प्रकार से अनात्मा के 
पाथ कमी भी तादात्प्पवृत्ति ( एकत्व ) को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि 
झात्मा अन्य दूय के साथ एकरूप नहीं होता । * 
है जगत के जीवो ! अनादि संधार से लेकर आजतक अनुमब किये 
हुए मोह को शरीर. मकान, घन, इत्यादि पर्व परवस्तुओं पर को दृष्टि 
का अत्र तो छोड़ो ! हे जगत के प्राणियों! अधिकारी स्रभाव का नाश 
करनेवाली शरीर मन वाणी पर की तथा विक्रारीमाव की दृष्टि को अब तो 
छोड़ी ! जगत के जड़ पदार्थों के रसिकृजनों ! परपदा्े पर जो मिथ्या- 
भाव है उसे अब तो छोड़ो ! - > 
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ह मृत भात्मा का- स्वरूप पर से भिन्न है, जिसका: झुनुभव 
अनादिकाल से ग्राजतक कमी भी. नहीं क्रिया; इसलिये हे भव्य .जीवो.! 
अब ता स्वभाव का अनुभव, करो ! स्माव के रसिकजनों को रुचिकर ' 
ओर उद्यय को प्राप्त ज़ो ज्ञान-चैतन्यमूर्ति , आत्मस्वमाव का करनी 
सो उप्तका रपास्वादन करो, अनुभव करो ! संप्तारिक स्वाद विष के प्तमान 
है, उसके साथ स्वाभाविक सुख और ज्ञानामत के स्वाद की तुलना 
कभी भी किसी भी प्रकार से नहीं की जासकती। 


अनादिकाल से परप॒दाथे के साथ रह रहा है, तथापि सगवान्‌ 
आत्मा ज्ञानानंद की मूर्ति मिठकर शरीर, मन, वाणी जैसा कमी भी' 
नहीं होसकता, क्योंकि जो अलग हैं वे कभी  एकमेक नहीं होपकते 
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हैं, इसलिये आत्मा उन परवस्तुओं के साथ कमी भी एकरूप नहीं 
होता । जब्रकि आत्मा ओर परपदाथ कमी भी. न तो एकमेक हुए हैं 
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एंकमेक होगया हूँ, ऐसा जो अज्ञान है सो उसका भेदज्ञान-प्रथकत्व का 
ज्ञान करांकर कहते हैं कि अनादिकाल से जिस मूढ़द्ृष्टि से आत्म- 
स्वभाव ढ़का हुंभ्ा है उस मोहदृष्टि को अब तो छोड़ो! ज्ञान के 
भझनाकुल आनन्द का आस्ादन करो ! दूसरा कोई भी स्वाद ग्रहयं 
करने योग्य नहीं है ह , 

मोह मिथ्या है; परतव॒स्तु को अपना मानना व्यर्थ है, वह सवेथा- 
विपरीत, मान्यता दै। मोह इश्ा है, मिथ्या है, दुःख का ही कारण है, 

अब इस गाथामें भाचाय॑द्रेव अग्रतिबुद्ध के समृमाते हैं। प्रति: 
बुद्ध का अथे है विल्कुक भज्ञानी जीव, जोकि: शरीर, मन और वाणी से धमे 
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मानता है, उसे आत्ाये प्मफ़ाते हैं। पौचवब्रें-छट्टे गुणस्‍्थानवर्ती को 
नहीं समका रहे हैं, किन्तु व्रिल्कुन्न अप्रतिबुद्ध को समका रहे हैं:--- 
अगणशाणमोहिदमदी मज्कमिणं भणदि पुर्गलं दत्बं। 
'बडमबर्दद च तहा जीवों बहुभांवसंजुत्तो ॥२२॥ 
सव्बगहुणाणदिटद्लो जीव्रो उचयओोगलक्खणो णिद्न॑ । 
कह सो पग्गलद॒व्बीभूदो जे भणसि मज्कमिणं ॥२४॥ 
जद्दि सो पुग्ग़लदव्वीभूदों जीवन्तम्ागर्द इंद्र । 
तो सच्ो बच्चु जे मज़्कमिण पुग्गलं दव्बं ॥२४५॥ 

अज्ञानमोहितमतिसमेद सणति पुद्ले दृज्यम्‌ । 

वद्धमवद्ध) च तथा जीबो वहुभावुसंयुक्तः || २३ | 

स्वज्ञज्ञानद॒ष्टो जीव उपयोगलज़णो नित्यम्‌ | 

कथ्‌ स पुछ्ुलद्॒व्यीभूतो यदुभणसि ममेदस्‌ || २४ ॥ 

युदि स पुहूलद्॒व्यीभूतो ज़ीवृ़्मागतृमितरत । 

तच्छत्तो वक्‍तुं यन्ममेदं पुदुगलं द्न्यम्‌ ॥ २४ ॥ 

झ्रथेः--ज़िसकी मति भज्ञान से मोहित है और जो मोह, राग-द्वेष 
आदि ब्रिविध भावों से युक्त है ऐसा जीव यह कहता है क़ि यह शरी- 
रादिक़ बद्ध तथा धन-धान्यादिक अत्रद्ध) पुद्ललद॒ब्य मेरा है। आचाय- 
देव कहते हैं कि सर्वज्ञ के ज्ञान द्वारा देखा गया जो सदा ड्र्योग 
लक्षगाव्ाला जीव है मो वह पुशलद्चव्युरूप कैसे द्वो्ततता है ! तू कैसे 
कहता है.कि यह पुद्ुलद्॒ब्य सेरा है ? यदि जीवद्रत्य पुहलद्रव्यरूप 
होजाये और: .पुदूगल द्रव्य जीवल को प्राप्त होजाये, तो ठ. यह कह 
सकता है कि पुठ्ल द्ब्य मेरा है। ( किन्तु ऐसा तो नहीं होता ) । 


जो अनादिक्राल से धर्म के विषय में बिल्कुल भज्ञान है, जिसे 
ह खबर नहीं है कि भात्मा. और जींद प्रृथक्‌ हैं, ऐसे सक्ञानी को 
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सममकाने -के लिये इष्ठ गाया में स्पष्ट ऋषन दै। विशेषतः यह पेचमकाल 
के भझज्ञानी जीवों के लिये कहा है ! 


भज्ञानी जीव मानता है कि-यह  शरीरादिक बद्ध तथा घनन-्धान्य 
इत्यादि अबद्ध पुदूगलक्व्य मेरे हैं. ओर में इनका हूँ, यह मेरा कार्य 
करते हैं ओर सें इनका कार्य कहूँ: । यहैँ। वद्ध का ऋथ है निकट-एकत्षेत्र 
में रहनेवाले और अबद्ध का भये है दूर-अलग क्षेत्र में रहनेवाले। 
शरीरादिक बद्ध हैं. क्‍योंकि वे एकक्षेत्र में रहते हैं, ओर घर आदिक 
अबरद्ध हैं क्योंकि वे दूर-मिन्न क्षेत्र में रदते हैं। 

एक ही साथ झनेकप्रकार की बन्धन की उपाधि के भ्ति निकटरूप से 
चेगपूर्वंक वहते हुए अस्वभाव भावों को अज्ञानी जीव अपना मानता है। 
वेगपूर्वंक बहने का अर्थ यह है कि बाहइर के झनेकप्रकार से संयोग- 
वियोग, ख्री-पुत्र, कुट्ुम्त्र इत्यादि का एक ही साथ धाना ओर जाना; 
इच्छा हो ओर शरीर एकदम चले या न चले, रुपयों-पैप्तों का भाना 
जाना, यह सब॒ शीतघ्रता से होता है, झौर भीतर कमें के निमित्त से 
अनेकप्रकार के विकारीमाव होते हैं, यह सब एकदम वेगपूर्वक बहता 
है, शीघ्रता से भाव बदलते हैं। एक ही साथ एकक्षण में अनक- 
अकार के बंेवनों की उपाधि से अति वेगपूर्वक होता हुआ परिगमन 
बह अस्वभाव भाव है, संयोगसाव है, किन्तु वह स्वभावसाव नहीं है । 
भावकम, दबव्यकमें ओर दृव्यक्रम का बाह्मफलरूप जो नोकर्म है उसके 
संयोग का दल एकपाथ आता है । जैसे कमे के निमित्त से भपने 
विपरीत पुरुषा्थे स होनेवाली इच्छा, शरीरादि की प्रवृत्ति, और बाह्य 
सैयोग आदि घनेकृप्रकार के वन्‍्चच की उपाधि एकम्राथ बनी हुई है; 
ऐसे पर परिणमन के अल्वमाव साथों के संबोग के वश होकर जीत्र झज्ञानी 
होजाता है, ओर इसीलिये अपने भिन्‍व निमल स्वभाव को नहीं जानता । 

झज्ञानी जीव परतंयोग से सिन्‍त अपने स्वभाव को नहीं समझता। 
जैसे स्फठिकमणि अपने स्वभाव से शुश्र है, किल्तु परसंयोग से उम्रमें 
रंग दिखाई देता है । स्फटिक्ममरि स्वयं तो स्वच्छ-निमैल है, विल्तु 
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उसमें मिनत-भिन्‍न रंग दिखाई देते हैं सो स्फटिह में चह पर की 
उपाधि है; इसीप्रकार भात्मा मूलस्वभाव से तो शुद्ध-निमल ही है 
किल्तु अनेकप्रकार के जो शुभाशुभ विकारी उपाधिभाव चैतन्य में पर- 
संयाग से दिखाई देते हैं, अज्ञानी जीव उनके वश में होगया है 
अथवा पर को अपने वश में करता है, और स्वयं दूसरे के वश में 
होजाता है! वह झनेकप्रकार के पदायों के संयोग से रंगे हुए स्फटिक- 
मणि के समान है । 


स्फटिक में परसंयोग के समय भी स्फटिक का स्वभाव तो स्वच्छ और 
निर्मल ही है, किन्तु अन्य वस्तु का निकटता से उसमें रंग दिखाई 
देता है, इसीप्रकार भगवान झात्मा विकारीभाव के संयोग के संमय भी 
निर्मल स्फटिक के समान शुद्धस्वमाव वाला है, परन्तु झत्य॑त निकट्यर्ती 
राग-देष-मोह इत्यादि भनेकप्रकाः के अस्वमाव भाव के वश होकर 
जिमकी बुद्धि परच्रश छोगई है, जिप्तकी समस्त भेदज्ञानज्योति अर्थात्‌ 
वोधघवीजरूप शक्ति अस्त होगईं है और जो यह मानता है कि पुण्य» 
पाप की क्रिया में करता हूँ, शरीरादि की क्रिया मैं करता हूँ, विकारी- 
भाव का कर्ता मैं हूँ, वह मेरा स्रभाव है, तथा अपने को ऐसा मानता 
है कि-मानों निज में ज्ञाता-इृष्टापन है ही नहीं ओर में तो पर की 
क्रिया करनेवाला ही हूँ; इसप्रकार भत्येत तिराभूतरूप से भर्थात्‌ स्वभाव 
के ढक जाने से जिसकी भेदज्ञानज्याति अस्त होगई है अर्थात्‌ नष्ट 
नहीं हुईं है, किन्तु ढ़क गई है, सूर्य की माति अदृश्य होगह है, जो 
चतन्य के ज्ञानस्वभाव के द्वारा ज्ञात होनेवाले विकारी भावों को अपना 
मानता है, ऐप्ता अज्ञानी जीव स्-पर की मित्नता न करके भखसाव 
भात्र को दी अपना मानता है; पर से मिन्नत्न के सख्रभाव को भूलकर 
युदृगल द्रव्य को और विकारी भाव को घपना मानता हुमा स्वयं भपने 
से ही विमोहित होरहा है, किसीने उसे मोहित बनाया नहीं 
अपनेझआय से द्वी भूला हुआ है। किसी इईएवर ने या किसी कमे से 
नप्ठे नहीं भुलाया दे ।  - 


इथदछ ] समयंसार प्रवचन : दूंसरा भाग 


जैसे स्फर्टिकमणि में लाल पौले रंग कां झाभास होता दै यंह बोत॑ 
प्सत्यं नहीं है, इसीग्रकार कर्मतेयोग के समय भात्मा विकारी होता हैं, यह. 
बात भी भसत्य नहीं है । भवस्था में-पर्याय में रोग-द्वेंघ होता है इसलिये 
आत्मा पर्याय से अशुद्ध है; किन्तु यदि कोई येह माने कि-आत्ता 
वेतेमान में विद्यमान अवस्था में भी शुद्ध हैं तो वह बात असत्य है। 
पर्यायद्ृष्टि से भी झात्मा में विकार हुंआ ही नहीं, और वहं शुद्ध हीं है- 
यह मानना झझप्तत्य है। अवस्था में विकारीमात्र हुआ है अर्थात्‌ संयोगीर 
भाव के वेश हुआ उसीक्तमय अज्ञानी हुआ हैं ओर तव वह असुभव 
करता है-कि पुदूगलद्॒ब्य मेरा है। विकारीभार्वों को भी पुद्गलद्रव्य 
कूह्या गया है। यहाँ दो प्रकार से बात कही है, एक चैतन्य द्व्यदृष्टि ओर 
दूसरी पुदुगल द्रव्यदृष्टि। एकओर राग-द्वेष, पुण्य-पाप का फूल, शरीर 
मन वाणी की प्रवृत्ति, कुछ करने को इच्छा, द्रव्यकमे, यह सत्र पर- 
संयोग का दल है-परदल है, ओर वह एक ही प्रकार का है, उसका 
एक ही प्रकार है, पुदूगल के ही भाष हैं। मैं ज्ञाता-दृष्टा मिन्‍न हूँ, ऐसी 
प्रतेति न करके जो संयोग और संयोगीभाव हैं सो मैं हूँ, वे मेरे हैं- 
ऐसी जो दृष्टि है सो पुदूगल द्वव्यदष्टि है। ऐसी इष्टिचाला निए् अप्रति- 
बुद्ध-अज्ञानी है। 

दूसरी ओर चेतन्य का दल है, यह पुदूगल के दल से भिन्न है । 
जो मात्र शुद्ध चैतन्यदल है सो ही मैं हूँ, ऐसी जो दृष्टि है सो 
चैतन्यद्रव्यदृष्टि है। यहाँ द्रव्य के दो भेद॑ किये गये हैं । परसंयोग- 
जनित होनेवाले शुभाशुभभाव को मी जड़ में, गिना है ओर चतन्य- 
उपयोग अकेला कहकर जीव को मभिन्‍न किया है। 

जो विकारीमाव हैं सो वे परंपदाये के संयोगव्रश होनेवाले भाव हैं, 
वे अस्वभावभाव हैं, आत्मा का स्वभावभावं नहीं हैं। गज्ञानी जीव कम 
की भनेकप्रक्गार की उपाधि को पअपनेरूप में मानता हैं; इसलिये 
उसे यह नहीं दिखाई देता कि भात्मा का शुद्धंसभाव ढंक गयो है, 
और पुदुगल द्रव्य मेरा द्ै-ऐसपा अनुभव करता है। 
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यदि कोई मनुष्य लक्ष्मीचंद नाम के मनुष्य "से मिलनो चाहंता ही 
किन्तु चढ़ यह न,जानता हो कि लक्ष्मीचद कैसे होंगे या किस 'स्वभाव 
के होंगे; तथा लक्ष्मीचुद क्रो उनके लक्षण “द्वास भी नहीं पहिचानता, 
इसलिये उनके स्थान पर वह पोथीचन्द्‌ को भी लक्ष्मीचेद मोन लेगा । 
इसप्रकूर लुक्मीचन्द्र अर्थात्‌ आत्मा के स्वमावरूप ज्ञान आनन्द और 
शान्तिरूप लक्षमीस्वभाव को न समके, ने पहिचाने ओर पोथीचन्द अर्थात्‌ 
प्रोथी में ऐसा लिखा है, भायम में ऐसा कहा है. ओर इप्तप्रकार मात्र 
प्रोथ्री के पन्‍ने ही बदलता रहे-उमने पोथी में आत्मा को मानलिया, 
किन्तु पोथी में आत्मा नहीं पोथी अलग है, विकारीमाव चलत्नग हैं 
और आत्मा अल्लग है, डसप्रकार॒मिन्न लक्षणों , के द्वारा जिपने परथक्‌ 
आत्मा को नहीं जाना .किन्तु पर को अपना मानलिया है, उसने पोधी- 
चन्द्र को लक्ष्मीचद्र मानलिया है, जोकि लक्ष्मीचेद से झलग है। जो 
पर की प्रभा को-आभास्त को अपना मानता है भोर अपने स्वभात्र -को 
आच्छादित कर. बैठा है, ऐसे भज्ञानी को समकाते हैं .क्ि हे दुरात्मन्‌र 
तू अपने स्वभाव को भूल रहा है और पर को अपना मान «हा है, 
ग्रही आत्मा की हिंसा है । 
...... आज्नार्यदेत् कहते हैं क्ि है दुरात्मत | हुके अपने चैतन्यस्वसात्र 
की प्रतोति नहीं है, यद्दी तेरे आत्मा की हिं्ता है। पर को अपना 
मानना और अपने निर्मल खरूप को भूल जाना द्वी हिसा है ३ 

यहाँ कोई यह कह प्कता है कि झाचर्यदेव ने पहली गाया में 
समस्त आात्माओं को सिद्ध समान कहा था, और यह कहा था [कि मेरे 
तुम्हारे सर्व ग्रात्माओं को .प़िद्धसमान स्थापित क़रके बात्त कर रहा हूं। 
इसपग्रकार एकबार कमी झात्माओं को पिद्ध कहकर यहा दुरात्मा क्या 
क्रह्म है ४ 

हले जो सिद्ध कहा -थ्रा सो व्त्यच्छ्िसे-स्रभाव को 

अपेक्षा से कहा था; तेरा जो नित्य भत्र -समभांत्र ह उस अपेक्षा से 
कहा था; किन्तु यहाँ तो प्र्याय की वात है4 पर्याय को शुधारने के 
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लिये कुछ कठोर होकर कट्टा है, किन्तु 'उप्र्मं करुणाभाव निद्धित है, 
यहँँ। अवस्था में रनेबाली अशुद्धता को दूर करने के लिये कहा है। 

श्रीमद्‌ राजचन्द्र ने भी भ्वमाधम” शब्द का प्रयोग भवस्थादष्टि से 
किया है और पुरुषार्थ को जागृत करके अपनी पर्याय को शुद्ध करने 
के लिये कहा है। अपनी भूल कह होती है, इसे सममे बिना मूल 
को दूर करने का क्या उपाय करेगा ? 

आचार्यदेव दृष्टांपूवेक कहते हैं कि है दुरात्मन्‌! भात्मवातक 
अर्थात्‌ आत्मा के झहिसक स्व्रमाव को न जाननेवाले ! जैसे परम 
अविवेक पूर्वक खानेवाला हाथी लइइुओं को तृणसहित खा जाता है, 
ऐसे अविवेक पूर्ण खाने के स््रभाव को व्‌ छोड़ ! जैसे हाथी को परम 
अविवेक के कारण मिश्ठाज्ञ के छुन्दर आहार और तुण की खबर 
नहीं होती इस्रीम्रकार तुके तृणवत्‌ पुण्यादि के भाव और मिष्टान्नतत्‌ 
आत्मस्वभाव के पृथकत्व का भान नहीं है। ऐसे पर से मिन्न करने के 
अतीतिहीन समाव को त्‌ दछेड़ ! चअज्ञानी को मात्र पर का ही स्वाद 
झाता है उसे झपने निमल स्त्रमाव का स्वाद नहीं आता । 


विकार के पाथ एकमेक होने से तू अपने झविकारी खभाव को 
भूल गया है, इसलिये झव्र स्वभाव के अम्रृतरक्त को जानकर पर के स्वाद 
को छोड़ | व्‌ जो कुछ भोग रहा है वह ठेरा स्वभाव नहीं है। 
कोई पर को नहीं भोगता किन्तु उम्र पर के प्रति होनेवाली राग-दवेष; 
इषे-शोक की आकुलता को दी सोगता है | यह भोग तेरा खमाव 
नहीं है, इश्नलिये तू उसे छोड़ ! 

प्रवेज्ञेव ने पूणस्वभाव से प्रत्यक्ष देखा है कि तेरा स्वमात्र मिन्न 
है। जिपने भात्मा की पूर्णोदशा प्रगट की है, तथा समस्त सन्देद् दूर 
किये हैं ऐसे सर्नज्ष भगवान ने कहा है कि-तेरा स्वभाव पर से मित्र 
है ओर पर का स्॒भाव तेरा नहीं है । 

हम तो दुछ नहीं समकते, किन्तु घमें कुछ होगा-इसका नाम है 
अनध्यवत्ताय, ओर विपरीत मानना सो विपयेय दे । भगवान ने ऐसे 
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सवज्ञभगवान कहते हैं कि देरा उपयोगसरूप भात्मा पर से बिल्कुल 
भिन्न है । । .. 

झाचायदेत्र कहते हैं कि मैं ही मात्र अकेला नहीं कह रहा हूँ, 
किन्तु प्रवैज्वेव का यह कथन है, मैं तो उनके कथन का मात्र एक 
दलाल हूँ । तू महा अज्ञानी-मूढ़ है, जबकि सर्वेज्देव प्रम्पूण ज्ञानी हैं। 
आचायेदेव ने यह नहीं कहा है कि "मैं कहता हूँ! किन्तु 'सर्वज्ञदेव 
कहते हैं;” ऐवा कहकर ख्यं मात्र बीच में दलालबत ही रहे हैं। सर्वज्ञ 
को बीच में रखने से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि-ल्वयं भी पर्वज्ञ होने 
की तीत्र आकांक्षा है । |! 

कैसे हैं सर्वश्भगवान ! जिन्होंने जगत के सर्व पदार्थों को प्रकाशित 
करनेवाली श्रपूर्व. अचित्यज्योति को प्रगट किया है | सूर्य चन्द्रमा -तो 
अमुक स्थान पर ही प्रकाश करते हैं किन्तु यह अपूर्वज्योति सर्व स्थलों 
पर प्रकाश करती है। ऐसे सर्वज़्मगवान ने नित्य सम्पूणों निमल उपयोग- 
स्वभाव को स्वये प्राट करके तुकसे कहा दे कि, आत्मा प्रदा निमल 
उपयोगस्रभावत्राला दे । । 

नित्य उपयोगस्वभाव कहने से यह भी प्रगट होता है कि-द्ृष्य की 
अनादि-अननन्‍्त निरपेक्ष कारणपर्याय भी शुद्ध है। हृवब्य ओर गुण 
तं। त्रिकाल शुद्ध हैं, किन्तु उनकी निरपे्ष पर्याय भी शुद्ध है, यह बात 
इसमें से स्पष्ट ज्ञात होती है। 

ऐसे नित्य चैतन्यस्वरूप भात्मा का वर्णन भगवान ने किया है। 
वह चैतन्यसरूप आत्मा पुद्लमय कैसे होगया कि जिपसे बू यह झलु- 
भव करता है कि यह पुदूगल द्वव्य मेरा डे तथा अपने चुद्धलभात्‌ को 
भूलकर परपदार्थ के प्रति ऐसा कहता दै कि यह मेरा है यहा दृब्य- 
दृष्टि को सामने रखऋर विचार किया गया है। एक ओर चैतन्यद्रत्यद्ृष्ट 

- भर्थात्‌ चैतन्य के झखण्ड पूर्यृत्वभाव पर दृष्टि है भर दूसरी ओर पुहुल- 
दृव्यदृष्टि है। पुण्य-याप, कर्म, शरीर और पस्‍तेयोग से होनेवाले शुभा- 
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शुभ भावों ,की जइ में अन्तर्गत करके एक पुद्ठलद्॒ब्य कह दिया है | 
उसपर जिमकी दृष्टि है वह पुद्नलदंब्यदृष्ि ह्ै। 

आत्मा शुद्ध, निमल, सदा पर से भिन्न है। वह सदा उपयोग 
सहित चतन्यलज्षण्ाला है । ज्ञानक्रिया ही शुद्ध भात्मा के निमल 
स्वभाव का लक्षण है । 

वत्तु तो सढा स्थिर है, उसकां लेक्षेण भी स्थिर है, उसका लक्षणों 
नित्य शुद्ध निमेल है। भगवान ने ऐसा नित्य टंक्रोत्कीर्ण झात्मा एकरूप 
ध्वमाव से .दखां दै; भला वह कैसे पुद्गल द्रेव्यमयथ होध्रकता है, कि 
जिमसे तू पुद्ल द्रव्य में अपनापन मान रहा है ? चतंन्येत्वरूप पात्मा 
सदा परद्वव्य से प्रथक् है; यह बात दृष्टान्त पूवेक समझायी जारद्दी है। 

यहाँ भात्मा का अधिकार है | आचांयेदेव ने जड़ ओर चतन्य 
दोनों को बिलकुल झलग बताया है | शरीर, मन, वाणी भाहि भेरे हैं, 
और इनसे मुझे सुख मिलता है, तथा वे पाद्रन्य चैतन्य-भाव्मा का 
कुछ कर मर्कते हैं, ऐसा माननेवाले भ्रप्रतिबुद्ध हैं। उन्हें आचोर्यदेव 
समकाते हैं कि-सर्वेज्ञदेव ने जेंसा भाग्मस्थभाव देखा है वेसा कहा है। 

चेतन्यस्वभाव नित्य उपयेगस्वरूप है। उपयेग का घर्थ है ज्ञान- 
दीन स्वभाव; भला वह पुल कैस द्वोमकता है ! ओर जड़स्वरूप 
पुदंगल क्योंकर उपयोगस्वरूप होपकते हैं ! आत्मा अपने ज्ञान- 
दर्शन की क्रिया का ही करनेबाला है, वह पर का कुछ भी करनेवाला 
नहीं है । जो यह मानता है कि में पर का कुछ कर सकता हैँ वह 
आत्मा को जड़ मानता है | तू एक स्वभाच से अनाकुल शांतस्वरूप 
है, उसे भूलकर पर को भपना मान रहा है; किन्तु परपदाथ तेग तंब- 
ट्रीसकता है जबकि जड़ आत्मा होजाये और भात्मा जड़ होजाये; 
ओर यद्वि ऐसा होता 'हो तो तेरी मान्यता सच कहला प्कती है, किल्तु 
ऐसा तो कभी होता नहीं है ओर न हो ही प्तकता है । 

न चैंतन्यालुविधायी परिणाम: उपयोग: -चैतन्यस्वमाव का अनुसरण करके होने- 
बाला भात्मा का जो व्यापार है सो उपयोग है । 
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' शरीर, वाणी, मन-जोकि जड़ हैं, यंदि वे झात्मा होसकर्ते हों, 
ओर उनका काम पझात्मा कर पकता हो तो तेरी अनुभरं सच कहँलों 
'झकता है, किन्तु ऐसा तो कमी नी किसी भी प्रकार से नहीं होता। 


: अपने पवित्र ज्ञानखरूंप को भूलकर मैं शरीर कुठुम्त्र लक्ष्मी इत्यादि 
को भोग पकता हैं, और यही मेरा स्वरूप है, इसप्रकार' की तेरी मान्यता 
सच तब दोंतेकती है, जबकि नमक का पोनी और पानी का नमक 
बनने के समान भात्मा जड़ होजाये और जड़ आत्मा होजाये; किन्तु 
हेमा तो कमी नहीं होता । हा | 

जैसे पानी स्पंष्टतंयां खास नमक होता हथा दिखाई देता दै, 
उमोप्रकार यदि शरीर मक्कान कुंटुम्ने हत्योदि तेरे आत्मा के होते इं५ 
ट्रिखाई दें. तो तेरी मान्यता सच कही जाप्तकती है; किन्तु ऐसा तो 
कमी नहीं होंता । 


नमक लक्ष्य है, और ग्वारापन उसका लक्षण है; ऐसा नमक पानी- 
रूप होता हुआ देखा जाता है और पानी लवणरूप होता हुगा देखा 
ज़ाता है, भर्थात्‌ पानी नमकरूप और नमक पानीरूप में परिवर्तित हीतां 
हुआ अनुभव में आता है । 


से पमुद्र कां पानी नमक का डेली में परिवंतित होजाता है, 
और नमक की डली फिर पानीरूप दोजाती है : झर्थीत्‌ खारेपन ओर 
प्रंवाहीपने. के एकसाथ रहने में कोई बाधा नहीं झाती और प्रेवाही- 
जल का डलीरूप होने में कोई विरोध नहीं आता, उंसीप्रंकार नित्य 
डपयोगलक्षणबाला जीवरूब्य . तथा उप्तका जानने-देखंनेरूप ' क्रिया भी 
नित्य, है; उसे पुठ्रल हन्यरूथ में परिवरतिन हैता ईसा कमी नहीं देखी 
जाता + . ह 
जैसे नरक की डली का स्वरूप खारा हैं इसीप्रेकार चतन्य आंत्मों 
ज्ञानद्शनस्वरूप है ! वह कंमी शरीर मन या वाणीरूप में होता हथो 
दिखाई नहीं देता । जैसे नमक पानों में गल जाता है, उंसीप्रकार 
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भात्मा शर॑रादिक पुदूगल द्रव्य में गलता हुझा दिखाई नहीं देता । 
जिम्तका व्यापार जानने-देखने का क्रिया से रहित है वह जड़द्त्य चेतन- 
रूप होता हुआ दिल्दाई नहीं देता । 


जैंस नमक की एक पर्याव पानी के रूपमें ओर दूधरी पर्याय डली 
के रूप में होती है उसीप्रकार आत्मा हरी एक भवत्या जानने-देखने की 
ओर दूसरी अवस्था जाननेन्देखने से रहित हो, ऐसा त्रिकाल और तीव- 
लोक में मो नहीं होमकता । " 

जिम्रका परिणमन जानने-देखने कं क्रिया से रहित है ऐसे जढ़ 
रजकण ( अष्टक्म की घूल ) बदलकर कमी चैतन्यरूप नहीं होते 


जैसे भन्धकार और प्रकाश दोनों परस्पर विदावी हैं, इसीप्रकार ज्ञश्न 
दहन की क्रिया और जडह को क्रिया दोनों रत्पर विशेधी हैं, . अयांत्‌ 
जड़ की क्रिया ओर चतन्य की क्रिया दोनों एउउज्य में नहीं रह सकतां। 


जैसे अन्धकार में अ्रकाश नहीं इंता और प्रकाश में भअन्धकार 
नहीं होता, इसीग्रकार शुभाशुभ परिणाम ओर शरीरादि की क्रिया तेरे 
ज्ञनग्रकाश में नहीं हांती, ओर देरा ज्ञानप्रकाश शुभायुम परिणाम 
आर शरीरादि की क्रिया में नहीं होपकता । 

जैस भन्धकार के प्रकाशरूप हाने में विरोध है, उस्तीप्रकार निन्‍्य- 

स्थायी उपयोगलक्षण चैतन्य को अजुपयोगम्वरूप जड़ होने में विरेध 
। जड़ को क्रिया चतन्परूप हो ओर चतनन्‍्य की क्रिया जड़रूप हो 
यह र्तदीनकाल ओर तीचलोक में नहीं हाश्चकता | 

जैपे झन्वकार और प्रकाश एकम्राय चह्टीं होते, इसीगप्रकार जाग्रृत 
चैतन्यन्थीति ओर जडलरूप भनन्‍्चकार कसी भी एकशाथ-एकत्रित 
नडहों होसकते जाता के चिदानन्दस्वभाव का. उपाधिरूप विकार्री- 
भाव ओर शर्रारादिक जढ़पदायों के साथ रहने में वितेव है ।न तो 
जड़पदार्थ बदलकर आत्मा होस्कता दे और न आत्मा जइरूप हो- 
सकता | 
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ेु यहँ तो पुण्ययाप के विकार को भी जड़ कह दिया है, भर्थात्‌ 
भइब्यों में दो भेद कर दिये हैं । ज्ञान-दशैन का व्यापार पुण्य-पाप के 
विकाररूप नहीं होता ओर पुण्य-पाप का विकार ज्ञान-दशन के व्यापार- 
रूप नहीं होता | ज्ञान-दशैन की आन्तरिक भरूपी क्रिया और जड़ की 
रूप क्रिया-दोनों एक ही समय होती हैं, तथापि दोनों मिन्न हैं । 


आचार्यदेव कहते हैं कि तेरा धर्म भर्थात्‌ तेश गुण ओर तेर 
खुख क्‍या भात्मा में से जड़ में चला गया है कि जिम्तसे तू उसे जड़ 
में दूँढ़ना चाहता है ! और क्‍या जड़ तेरे चात्मस्वरूप में परिणत हो- 
गया है, कि जिससे तू परपढाथे में खुख ढूँढ़ने जाता है ! स्वये ही 
ज्ञानस्वरूप है, किन्तु दूसरे में ज्ञानस्वरूप को ढूँढ़ुने जाता है; यह 
आशएचसे की बात है | भज्ञानी जीव जड़-भनुप्योग को लक्ष्य करके 
कहता है कि-्मुझे! तेरा ज्ञान है, किन्तु मुझे अपना ज्ञान नहीं है । 
शरीर कुटुम्ब लक्ष्मी इत्यादि को अपना मान रखा है, इसलिये उनकी 
देखरेख करता है, किन्तु अपनी देखरेख करना नहीं सूमता। 
झजानी मानत्रों को रुपया-पैसा कमाने क्री बात सरल मालूम दोती है 
किल्तु यदि झात्मा के विचार करने की बात कही जाती है तो कठिन 
मालूम होती है । 

उपयोगस्वरूप झात्मा में जड़स्वरूप मन, वाणी, देह का और 
झनुपयोगस्वरूप जड में चैंतन्यउपयोग का अश भी नहीं है। 

परद्रव्य को अपनेरूप मानना सो श्रान्ति है, ओर भवुकूलता-प्रति- 
कूलता में राग-द्वेष का होना अचारित्र है । 

भाई ! तेरा निरुपाधिक्र स्वभाव है, अर्थात्‌ उपाधिरहित स्वभाव है 
जोकि निराकार दै। उपमें किसी भी प्रकार का परदृन्य का आकार नहीं 
है | शरीर के रजकण ओर रक्त इत्यादि भाकार वाले हैं | शरीर के 

# पात्मा पद्धव्य की भपेक्षा से निराकार ड्डैः बिल्तु स्वद्न्य की अपेज्षा से 
साकार है । 
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रजकणों को ओर रक्त को. ग्रह ख़बर नहीं होती. किडहम कि :-श्राकार 
में और करिप्त इंग. में परिणमित हुए. हैं; शरीर का. ऐप रंग है ओर 
ऐसा आकार -है यह निणेय . कौनसी. सत्ता-भूमिका में किया है. .वैषा 
निर्णय ज़ड़सत्ता -में ,नहीं होता, किन्तु चेत॒त्य पत्ता में डी. होता 

नित्य अवस्थरूप ज्ञाता चैतन्य और शरीर तथा हंग के साथ कमी मेल 
नहीं खा सकता, भर्थात्‌ वे कमी एकमेक नहीं द्वाप्तकते । 


' झआंँचायेदेव कहते हैं कि भाई ! जड़ की क्रिया. में अपने घ॒म को 
ईैंढना छोड़दे । ईंस चैतन्य में. भर्थाद्‌ जान॑ने-देखने में. तेरा धर्म हैं, 
सो वह कमी भी जड़े नहीं हुआ है ।. अत्र में दा द्रब्यों' के. भेद करके 
कंहता हूँ कि तीनकाल  तीनलोक में भी चाह्य में घम नहीं है । 
इसलियें तूं स्वग्रकार से प्रसने हो, अपने चित्त को उज्बल करके सावधान 
हो, ओर स्ंद॒ब्य को ही 'युह मेरा है? ऐमा मानकर अलुभव कर। 


तू एक जस्तु है ओर ज्ञाता-इष्टा स्वरभावस्वस्दप है; इपलिये न 
जड़, तेरे लिये सहायक है.झर न तू जड़ के लिये. इसलिये तुमसे 
कह. रहे हैं कि-विक्रारीभाव को बदलकर भझविकारी होना, एक्वार 
सम्पूणेतया प्रसन्‍न हो, आनन्दानुसव कर । 


“घमे कैसे होता होगा ? घमं कहे मिलेगा ? बाह्य में तो नेक 
प्रकार के धमं दिखाई देते हैं” इस्रप्रकार विचार करके भाकुलित मत 
होना। श्री आनन्दधन जी ने कहा है किः लक 


४ ५ 
% है? हे हे 


धरम धरम करतो जग सहु फ्रि, धन न जाणे हो मे; ज़िनेश्वर ! 
धरंम जिनेश्वर चरंण ग्रेद्मा पछी, कोई न बाँघे हो कम; जिनेश्चर । 


समस्त जगत -घ्म घ॒मे कह रहा है, किन्तु धर्म का मर्म .- क्या है 

इसे लोग नहीं जानते 4 धमे अर्थात्‌ -भात्मा -के: स्वभावरूप . चरण को 

अहण करने से कम नहीं. ब्रंघते .। तेरा ज्ञानानंद िंदानन्दस्वरूप है, उसे 

- पहिचानकर मान, ओर -उससमें स्थिर -हो, तो यही घमे है, तेरे गुण- 
कहीं अन्यत्र नहीं चले गये हैं, वे जड़े में नहीं जा मिंले हैं। 
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'२३ से २५वीं गांयातक॑ झांचौयदेंव ने बिल्कुल अंप्रतिबुंद्ध को 
पमेफाने की स्पष्ट बात कहीं है । यहूँ। चौथे या बैट्ठे-सातवें गु्णुस्थार् 
वर्ती की बात नहीं है, किन्तु च्ाचायदेंव मंहाचज्ञानी से . कहतें हैं 
कि तू ऐसा मानना छोड़ दे कि मेरी समझ में नहीं आख्कता। यह 
ज्ञानमृति भात्मा कभी भी जड़ के साथ एकमेक नहीं हुमा है, इसलिप़े 
जड़ ओर झात्मा दोनों मितन पदाये हैं इस्प्रकार मलीमैंति जानकर अपने 
चित्त को उज्वल कर सावधान हो | में परमात्मस्वरूप हूँ, मेरा कुछ 
बिगंडा नहीं है, यह संमककंर अपने चित्त को उज्वल कर! कहीं अन्यत्र 
से छुख प्राप्त होगा, ऐसे मलिन माष को हटाकर उच्बंल हो । 

जैसे लोकव्यवहार में लड़के के लिये घन-दोलत का हिस्सा बँ।ठ- . 
कर दे दिया जाता है. उसीग्रकार आचायेदेव ने जड़ ओर चेतन का 
बैंटवारा करके दो भाग कर दियें हैं, कि 'तेरा भाग तुझे भोर जड़ 
का _भाग जड़े में है; इसलियें झब' एकवार भानन्दित हो ओर झाश्चर्य 
कर कि अहो ! झानन्दघन चैतन्यस्वभाव ऐसा है ? इसप्रकार झ्ानन्द- 
विभोर होकर सावधान हो, अनादिकालीन दिशा को बदल दे, उम्रके 
विना तेरे परिश्रमंण का झन्त नहीं आयेगा | 

जब किसी का मर्ण- होता है तो कहा जाता है कि मरनेवाले 
ने महाप्रयाण किया है, इसीप्रकार आचायेकथित आत्मस्वरूप को 
सममक लेनेपर चौरासी के भवश्रमण का झन्त आयेगा। चज्ञानी जीव यह 
मानता हैं कि शरीर मकान इत्यादि मेरे हैं, किन्तु वह धुल-मिट्टी के 
भंतिरिक्त और क्‍या है ? और जो पुण्य-्पाप के परिणाम/की क्रिया को 
अपना! मानता है, वह जोक के समान केवल दुर्गुणमाहदी' है । 

हे भाई ! सावधान हो ! सावधान हो | यंद्व तेरे हाथ की बांत 
हैं । आचार्यदेव मे कहीं यह नहीं कहां है कि कौल वांषक द्वोता है 
या पैचमकाल बाघाः देता है, किन्तु सावधान हो' यह कहकर पुरुंषांये 
बताया है । पहले, कहा था कि दू स्तरये ही विभोदित दोरहों हैं और 
अंबः कहते। हैं: कि तू स्वैये द्वी पविधाने' हो! | 
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- झाचार्यदेव कहते हैं कि,तू तनिक कह “तो कि तुमे क्या. चाहिये 
है, कुछ बोल तो सही ! परपदाथ को भपना मानने का जो भूत, तेरे 
सिरपर- चढ़ा हुआ है उसे छोड़दे ओर प्रावधान होजा । 


यहँ। जो सावधान होना 'कहा है सो इप्रमें मिथ्यात्त का अभाव 
बताया है, और कहा दै कि धर्म तुकमें भरा हुआ है; तेरा भात्मा नमक 
की डली के समान प्रथक्‌ चैतन्यमात्र है, बह कमी जड़ नहीं होता | 


जड़ कमी आत्मा नहीं होता और झात्मा कमी जड़ नहीं होता, 
इसप्रकार सर्वज्ञ भगवान ने दोनों पदा्थ भलग अलग देखे हैं, तब फिर 
तूने एक कहेँ। से देख लिये १ उपयोगस्वरूप आत्मा को पहिचानकर 
उसमें स्थिर हो ! 


देवाधिदेव  त्रिलोकीनाथ तीथकरदेव कहते हैं कि अब व्यथे की 
मान्यताओं को छोड़ो ! छुख और स्वाधीनता का मार्ग तुम्ही में है । 


झत्र आचायेदेव तीन गाथाओं का साररूप कलश कहते हैं:--- 


अ्यि कथसपि झत्वा तत्त्वकोतृहली सन्‌ 
अनुभव भवसृ्ते: पाश्वेबती मुहृतेमू । 
प्रथणथथ. विलस त॑ स्व समालोक्य येन 
' त्यजसि भमिति मूर्त्या साकमेकल्मोहम्‌ ॥ २३ ॥ 


अथः--आचार्यदेव भत्यंतत कोमल प्रम्नोधन ( 'भयि? ) से बहते 
हैं कि है भाई ! तू किसीप्रकार महा कष्ट से झथवा मरकर-भी 
तत्वों का कोतृहली होकर, इस शरीरादिक मूर्दृब्य का एक मुहूर्त के 
लिये पड़ोसी होकर झात्मा का अनुभव कर, कि जिससे तू अपने भात्मा 
को विलासरूप सर्व परद्रव्यों से मिन्न देखकर इस शरीरादि मूर्तिक पुदृ- 
गल्ल ऋूब्य के साथ एकत्व के मोह को तुरंत ही छोड़ सके । 


मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात् का नाश कैसे हो और अनादिकालीन 
। पिपरीत मान्यता ओर महापाप कैसे दूर ह्ो'  इसका- ठपाय बताते हैं। 
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'भाचार्यदेव भ्रत्यंत कोमल चम्बोधन करके कहते- हैं कि है भाई ! 
क्या यह तुझे शोभा देता है १ और वे जाग्रत करते हुए कहते हैं 
कि तू किसीप्रकार से, महाकष्ट सहन करके भथवा मरकर भी भर्थात्‌ 
मरण के बराबर कष्ट झआायें तो उन्हें भी पद्न करके एकबार तल्ल का 


कौतूहली हो । 


जैसे कोई डुबकी लगानेवाला साहसी पुरुष कुएँ में ढुवकी मारकर 
नीचे से घड़ा निकाल कर ले झाता है, इसीग्रकार ज्ञान से भरे हुए 
चैतन्यरूपी कुएँ में पुरुषार्थ करके गहरी डुबकी लगा और ज्ञानधट को 
ले झा, तत्वों के प्रति विस्मपता ला. और दुनियाँ की चिता छोड़ दे! 
दुनिया तुमे एकबार पागल कट्देगी, किन्तु दुनियाँ को ऐसी अनेकप्रकार 
को प्रतिकूलताओं के आने पर मी तू उन्हें पहन करके, उनकी उपेक्षा 
करके, चैतन्य भगवान कैंसे हैं,-उन्हें देखने का एकबार कोौतूहल तो 
कर | यदि तू दुनियां की भनुकूलता या प्रतिकूलता में लग जायेगा 
तो छू भपने चैतन्यभगवान को नहीं देख प्केगा | इसलिये दुनियाँ 
के लक्ष्य को छोड़कर ओर उप्तसे भझलग होकर एकबार महाक्शों से भी 
तत्व का कोतूहली हो । ह 

जैसे सूत और वेत को मेल नहीं खाता वैसे ही जिसे भात्मा की 
पहिचान करनी हो उप्तका और जगत का मेल नहीं खा सकता | सम्य- 
ऋद्ृष्टिरूप सूत ओर मिथ्याइष्टिरूप वेत का मेल नहीं: खाता । झआाचाये- 
देव कहते हैं कि हे बन्धु |तू चौरामी के कुएँ में पड़ा हुआ है, 
उप्तमें से निकलने के लिये चाहे जितने उपप्तर्ग-परिषह भायें ओर मरण 
जितना भी कष्ट उठाना पढ़े तो भी तू उनकी चित्ता छोड़कर पुण्य-पाप 
रूप विकारमाव का दो घड़ी के लिये पड़ौत्ती ह, तो तुमे चैतन्य- 
दल .झलग ही मालूम होगा । शरीरादिक तथा शुभाशुभभाव सत्र मुझसे 
भिन्न हैं और मैं इनसे मित्र हूँ,-इनका पढ़ीसी हूँ, इसप्रकार एकत्रार 
पड़ौसी होकर झात्मा का अनुभव कर ! 
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यथार्थ स्रममपूर्वक निकट में रहनेवाले पढ़ाथों से में अलग हूँ, 
ज्ञाता-स्ष्टा हैं, शरीर, मन, वाणी इत्याद़ि बाहर के नाटेक हैं, इन सत्र 
को नाटकाप्वरूप से ही देख, तू उनका म्राक्षी है। स्वाभाविक्त झनन्तरंग- 
ज्योति से ज्ञानभूमिका की पत्ता में यह स्व जो ज्ञात दोता है खो 
चह मैं नहीं हूँ; किन्तु उमे जाननेवाला मात्र मैं हूँ, इमप्रकार उसे जान 
तो सरह्टी ! ओर उसे जानकर उप्रमें लीन होजा ! भात्मा में श्रद्धा, ज्ञान 
और लीनता प्रगट होती है, उसका भाध्चयें करके एकत्रार पड़ोसी वन । 

जैसे किसी ममलमान का और तव्राह्मग का घर पास यात्र हो तो 
आह्षण उसका परदासी हाकर रहता है, किन्तु चह उस मुप्तलमान के वर 
को भपना नहीं मानता, इस्रीग्रकार तू भी परपदाथों का दो घई। के 
लिये पड़ौसी होका चतन्यस्त्रमाव में स्थिर होकर आत्मा का अनुन 
भव कर | 

शरीर, मन और शाणी की क्रिया तथा पुण्य-पाप के परिणाम इत्यादि 
सत्र पूर हैं | विपरीत पुरुषार्थ के द्वारा पर में स्वामित्व मान स्खा है, 
विकारीभात्रों की ओर ठेरा बाहर का लक्ष्य है वह सत्र छोड़कर स्वभाव 
में श्रद्धा, ज्ञाग और लीनता करके एक झन्तमुंहते के लिये अलग होकर 
चेतन्यमृर्ति को एथक्रूप में देख, चेतन्य के विलासरूप भाननन्‍्द को 
कुछ अलग होकर देख, उस आनन्द को झन्‍्तरंग में देखने पर तू 
शर्रागाढि के माह को तत्काल ही छुल़ प्रकेगा | यह ब्रात ऋरत हू क्योकि 
यह तेरे स्वभाव की बात है । केकलब्चानरूपी लक्ष्मी को स्वच्पमद्ा 
की भूमि में स्थिर होकर देख, तो परपढा्थ मम्बन्धी मोह को साठ 
छोड़ सकेगा । 

यदि तीनकाल और तीनल्लोक की प्रतिकूलताओं का पमृह एक 
ही ज्ञाथ सम्मुख आ उपस्थित हो तो भी मात्र हातारूप सहकर छत 
सबको महन करने की शक्ति झात्मा-के ज्ञायकस्मभाव की एकप्रमय 
की पर्याय में विद्यमान हैं.। जिसने शरीरादि से मिन्ररूप आत्मा को 
जाना है ठछपर इन परीषहों का समृह किंचितमात्र सी भन्तर नहीं कर 
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झकता, अर्थात चतन्य अपने व्यापार से किचितमात्र भी चलायमान 
नंडीं होता । 


जैसे किसी सुक्ोमल राजकुमार को किमी झ्ंग्नि की भर्यक्र मई में 
जीवित ही फेंक ढिया जाये तो उसे मी 
अननतगुना दुःख पहले नरक में है, ओर पहले नरक से दूसरे 
तीपरे आदि सातों नर्‌कों में एक दूमरे से अनन्तगुना दुःख है। 
ऐसे झनन्तदु:खों की प्रतिकूलता की बेढना में पड़ा हुआ, मैहा- 
भर्यक्र घोरपाप करके वहूँ। गया हुआ तथा नीत्र वेदना के 
एमृद्द में पड़ा हुआ होने पर भी क्रमी कोई जीव यह विचार करने 
लगता है कि-भरेरे ! ऐसी वेदना ! इतनी पीड़ा | और ऐसा विचार 
करते हुए स्त्रोन्मुख होने पर उसे सम्बकूदर्शन प्रगट द्वोजाता ह्द। 
वहा सतूसमागम नहीं है, किन्तु पहले एकत्ार सतम्रमागम किया था, 
सत्‌ का श्रवण किया था, इसलिये कमान सम्वक्तरिचार के वल से. 
सातवें नरक की घोर वेदना में पडा हुआ होनेपर भी, उम्र बेदना- 
के लक्ष्य को दूर करने से - मम्पकऋददान प्रगट होजाता है, भात्मा का 
संवेदन होने लगता है | सातवें नरक में रहनेवाले सम्पकृदष्टि जीत 
को उम्न नरक की वेदना झप्तर नहीं कर सकती, क्योंकि उसे यह दढ़ 
प्रतीति है कि-मेरे ज्ञानस्वरूप चैतन्य पर कोई अन्यपदार्थ सर नहीं 
कर प्रकता । ऐसी अनन्त वेदनाओं में पड़ा हुआ जीव भी सात्मानु- 
भव को प्राप्त द्ोजाता है तो फिर वही तो सातवें नरक के वराबर दुःख 
नदीं है, मलुष्पभत्र पाकर भी व्यय का रोना क्यों सेया ऋरता है £ 
झव सतृसमागम से आत्मा को पदिचानकर आत्माछुमत के | झात्मा- 
नुमत्र की ऐसी महिमा है कि परीषह आने पर डिगे नहीं, और ,एक दा 
घड़ी के लिये स्वरूप में लीन द्वोजाये तो पूणणे केबलन्नान अगठ हाजाता 
है, जीवन-मुक्तदशा प्राप्त होजातो छे। और मोक्षदशा प्रगढ ब्रोती 
है । तब फिर इस मनुप्यमत्र में मिध्यात्य क्या नाश कारक सम्पकदशन 


प्रगटः करना 'तो और भी- सुगम है । 
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खंका:---भाप तो एक अन्तमुझ्त की बात कहते हैं किन्तु हम तो 
धन्ठों वेठकर विचार करते हैं फिर सी क्यों कुछ सम्क में नहीं भाता है 

उत्तर--अपना निजरका ही दोष है; खत: सम्रकने की चिता नहीं 
करता, और या तो गुरु का दोष निकालता है या फिर शात्र को दोषी 
ठ्हराता है; किल्तु इसमें गुरु का या शात्र का कोई दोष नहीं है, जो 
कुछ देष है सो तेरा भपना ही है। अभीतक दूने सत्य को सघमकने 
की रुचि या विज्ञात्रा ही नहीं की | भगवान त्रिल्ोक्रीनाथ तीथकरदेव 
भी झपनी वाणी द्वारा कहकर अलग होजाते हैं किल्तु समझना तो अपने - 
हाथ की वात है | 

अमीतक आचायेदेव ने अप्रतियुद्ध शिष्य से यह कहा है -कि शरीर, 
मन, वाणी ओर विकार तेरे नहीं हैं, परोन्मुख हानेवाले शुभाशुभमात्र 
भो तेरे नहीं हैं, तो फिर शर्तीरादिक्त तो तेरे कहाँ से होसकते हैं । 
अनादिकाल से शरीसदि को अपना मानता चला झारहा है सो भेठज्ञन 
के द्वारा उम्तको प्रदकृत्वरूप समकाया है; ओर कहा है कि परपदाये का 
आर तेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, तू -यह अनुभव केर क्लि-चिदानन्द 
प्रमात्मखरूप आत्मा परपदाथ से बिल्कुल मिन्न है। तीनकाल ओर 
तौनलोक में शरीर ओर आत्मा एक नहों हैं. यह चात महाच्ज्ञानव्रिमोहित 
चित्ताले जीवों को भलीसाति पमफाई है। २४ । 

अत्र शिष्य प्रश्न करता है कि हे प्रभु! आपने अत्येत भार देकर 
कहा है कि शरीर ओर झ्ञात्मा दोनों विल्कुल मित्र हैं, किन्तु में शासत्र 
का प्रमाण देकर बतला गकता हैँ कवि शरीर ओर भात्मा एक है। वह 
झाया इस्र प्रकार हैः-- 
जदि जीवों ण्‌ सरीर॑ तित्ययरायरिवसंथु दी चेव । 
सव्यादि हवद़ि मिच्छा तेण दु आदा हवदि देहो ॥२६॥ 


यदि जीवो न शरीर ती्थेकराचार्यंस्तुतिश्वेव । 
सवापि भव॒ति मिथ्या तेन तु आत्मा भवति देहः ॥ रद ॥ 


 न्‍ॉौी 
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अथः---अग्रतिवुद्ध ऋइता- जो जीव ह वह शर्रर नहीं है 
त्तो तीथैकर और आचायों की जो स्तुति की हैं सो सब मिध्या सिद्ध 
होती है; इसलिये हम तो यह सममते हैं कि जो भात्मा है सो वह 
देह ही है। 


अप्रतियुद्ध पुरुष कह्ठता है कि हे प्रमु ! जो जीव है वह यदि शरीर 
नहीं है तो तीथेकर ओर आचायों की आप भी जो स्तुति करते हैं सा 
चह भी मिख्या पिद्ध होगी | जत्र भाप खये भगवान का स्तुति करते 
हैं नत्र झ्राप मात्र आत्मा की ही स्तुति नहीं करते ओर केवल यही नहीं 
कहते कि भगवान का झात्मा ऐसा है, किन्तु उनकी स्तुति में यह भी 
कहते हैं कि भगवान का रूप रंग ऐसा था, उनकी दिव्यत्वनि ऐसी थी, 
उनका भाकार-प्रकार ऐसा था इत्याढि; इसलिये में समक्ता हैँ कि 
जो भात्मा है सो वह शरीर ही है। भाष मसले ही भार देकर यह 
कहते हों कि शरीर और आत्मा बिल्कुल अलग है, किन्तु मैं तो शात्रा- 
घारपूर्वक यह १६ रहा हैँ कि-शरीर और आत्मा एक दै। शिष्य शात्रों को 
जानता है, और उसीके आधार पर प्रश्न करता है कि जत्र श्राप भी 
भगवान के शरीर की स्तुति करते हैं तब यह कैस कहे है कि शरीर 
ओर झात्मा भझलग हैं? यदि भापक्का केधन सत्य हैं तो आपकी 
स्तुति मिथ्या सिद्ध होती है। 
झापकीो चह स्तुति इसप्रकार हैः--- 
कान्त्यैंच स्नपयन्ति ये दशदिशो धात्ना निरुथन्ति ये्‌ 
धामोद्दामसमहस्विनां जनमनो सुप्णन्ति रूपेण थे। 
दिव्येन व्वनिता सुख अवणयोः साज्ञात्यर ताऊदत 
बच्मास्तेल्प्टसहसलच्धणधरास्ताथश्वरा ससयः | २० | 
झध:--वे तीअकर-झाचायेदेव वन्‍दना करने याग्य हैँ, जोकि अपने 
शरीर की कान्ति से दर्शों दिशाओं को घोते हें-निमल करते हैं; अपने 
हेज के द्वारा उत्कृष्ट तेजवालेः सूर्यादि के तेन का हक देते हैं, अपने 
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रूप से लोगों के मन को मोह. लेते हैं-दर लेते हैं, अपनी .दिव्यध्वनि 
से (भव्य जीतों के ) कानों में साक्षात्‌ खुखामृत की वर्षा करते हैं 
ओर जो एकहजार आठ लक्षणों को घारण करते हैं | 


जब जगत के जीवों की पात्रता स्पष्टतया तैयार होती है, तब कीई 
एक जींव ऐसा होता है कि जो जगत के जीवों में से उन्नतिक्रम से 
बढ़ता हुभा, दूसरे जीवों के तारने में निमित्तरूप. जगद्मुरु का बिदद 
लेकर आाता है, उन्हें तीथंकर देव कहते हैं | तीथंकर देव उसी शरीर 
से मोज्ष जाते हैं, वह महापुरुष पुण्य ओर पवित्रता में परिपूर्ण इ्वोते 
हैं। आचार्यदेव भी छट्देन्‍्मातवें गुणत्थान में कूलते हुए, गुण के 
निधान और विशेष पुण्यवान होते हैं | वे तीयकर ओर आचार्यत्र्य 
बन्‍्दना करने योग्य. हैं । वे तीर्थकरदेव झपने शरीरः की काति से द्शों 
दिशाओं को धोते हैं-उन्हें निमल करते हैं, उनकी दिव्यध्यनि में से 
साक्षात्‌ अमृतरस की वर्षा होती दे. वे अपने तेन से उत्कृष्ट तेजपाले 
सूर्यादे को ढक देते हैं, इत्यादि कथन शात्रों में भाता है, और आप 
ऐसी स्तुति करने को भी कहते हैं. इसलिये हम यह समकझते हैं कि 
शरीर और आत्मा एक ही है। 

जिज्ञासु शिष्य उपरोक्त झक्रा करता हुआ वह्वता हैं कि शात्ों में 
अनेक स्थलों पर यह लिखा पाया जाता 6 कि-भगवान ऐस रूपवान 
हैं, ऐसे सुन्दर हैं, उनकी वाणी ऐसी सुन्दर है इत्यादि । हमारे पा 
इसके लिये अनेक शास्त्रीय प्रमाण मौजूद हैं । 


शिष्य कहता हैः कि है प्रमु ! झआव बारम्वार यह कहते हैं कि 
आत्मा शरीर से बिल्कुल लग है. किन्तु जब्र आप भगवान'ः की लुति 
करते हैं तव यह नहीं कहते कि भगवान का आत्मा निर्विकार वीतराग 
पिंड अलग. है, ओर शरीर की स्तुति निमित्त से है । 

शास्त्रों में. अनेक स्थलों पर ऐसा स्पष्ट कथन-आता- है: कि-तोर्य- 
करदेव का शरीर: स्फटिक्रमणि जेसा होनाता है, उनके- शरीर में पर्वोत्कट 


जीवाजीवाधिकार भ्माथा-२३-२४-२४ [४०१ 


पुण्प होता है, भगवान के शरीर के रजकरणों की रचना ऐसी होती है 
क्रि. जिपमें पुण्य के पूर्ण रस की सामग्री का योग होता है; इपलिये- 
वह लोगों के मन को हर लेता है | तीथैऋर भगवान के शरीर 

एकद्वगार भाठ लक्षण होते हैं, ध्वजा, जहाज आदि लक्षण होते हैं । 
उनके ओंठ बन्द होते हैं, ओर सम्पूर शरीर में से “कर ध्वनि खिरती . 
है, जिसे भपनी अपनी योग्यता के पझ्नुमार समझ लेते हैं, वह दिव्य- 
घ्वनि भव्य जीवों के कान में पाक्षात्‌ भ्रमृत ही पिला. देती है, श्व्यादि। 
इसलिये शिष्प का प्रश्न यह है क्रिज्आपने तीथ्रऋदेव की स्तुति करते 
सर्मय यह न कहकर कि उनका स्वरूप केवलज्ञान केवलंदशन और 
नित्रिकल्प सम्राधिलरूप है, किन्तु शरीर का वर्शन करके, उस्ती दृष्टि से 
भगवान 'का स्वरूप बताया है। आपने भगवान की स्तुति करते समय 
कहीं यह स्पष्ट नहीं कहा कि यह 'शरीर का रंग रूप ओर तेज भगवान 
के आत्मा का' नहीं 'किन्तु शरीर का है,' प्रत्युत ञझ्ाप तो हमें ऐसी 
स्तुति करना' ज़िखाते हैं कि-हे नाथ ! आपकी ' सुन्दरता ,ऐसी है, 
झापका रूपरंग ऐमा है, आपकी वाणी ऐसी है, भोरें उमरप्रकार 
झाप दही भगवान को वाणी और शरीर का स््रामी सिद्ध करते हैं। 


यहाँ रिष्य परमाथ की बात को भूलकर केवल व्यवहार को पकड़ 
बैठता है ओर शास्त्र की बात छुनऋर अपने को शास्त्राभ्यास्ती एवं घर 
का- भेदिया मानकर ऐसे कुतके करता है। 


आचार्यदेव शिष्य को उत्तर देते “ए कहते हैं कि-शरीर ओर 
आत्मा एक द्वी स्थान प्र रहते हैं इसलिये शास्त्रों में निमित्त से कथन 
है. क्रि-भगवान का शरीर ऐसे वर्ण का दै भर उनकी वाणी ऐसी है 
इत्यादि । "जैसे मिट्टी के घड़े को घी के संयोग से धीःका घड़ा कहा 
जाता है, ओर ऐसा रूढ़व्यवहार अनादिकाल'से चला शारहा है । 
यद्यपि धी का- घड़ा कहा जाता है किन्तु धड़ा मिट्टी का होता है,-यदि 
यह लक्बंय में हो तो उस ,निप्निति के .कथन का व्यवहार भी प्तच कहा 
जाप्कता है; इसीप्रकार शरीर ओर झ्ात्मा का एक ही स्थान पर रहने 
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धप्ज्त ता मार्च 390 ट्री अर 22४२० के, #प्रि +छः ह्तक्ष्य में हर 
ध्ततु फमाथ से ता दतदा हठय अलग का हैं; पाठ चअह छादय भें हा 
>>. आओ जे इता> 3५ ०9०... ली बट अ्यव्ृहूर बज श्2च सच 

दा चित के केग्त मे हानदाला ग्तु|ते का व्वरह्मर भा सच ह्ै। 


न्ग्ै ७ $ कन- # डक त गई, नी बचे 
हुए हूं और इस आत्मा लिये ऋाधवाः हं। बह वात जहां आती हे 
८० -ीी + 20. कट ब्डे्‌ हि शत अे ह् क 
बड़ी निर्त्ति ऋो ही पंदइ अंठना ठंक नहीं है । फफायस्वरूप जा 
ः चर बे किक रत नर <2, मम 2, च्च्ा हलक 
कम हैँ सा आत्मा को हामिन्लाम नहीं पहुंचा पकत तथापि जगत के 
आर का 6 ड़. है इज द्वारा 
जश् व्य झ्ट्त् उनके द्वार 


॥ 
| 
७१९ 


धर 
ह्‌ड 
प्ज 53०>5 


'किछानावरुसीकर्म ने आत्मा के ज्ञानमुझण को ऐेक रखा है; 





न क्या किम पूहि०--०--ुह ड्मे ।> अपार के. ् सुझया दे कह घने सच 
्न्तु वेया ऊडुई: ऑअनन्‍्य अतप्त्मा के पका राक् सकते न १ सच 
तो यह है कि सये अपने से रुक हुआ है, किल्तु उपचार से. यह 
ः बडे # हू" किक." ऐक। हाई 
क्या जाता हैँ कि-हानावर्णी कम ने ज्ञानमुस को रोक रुखा हें | 
डिल्तु तू अपेज्ञाकयन का नहीं पता ओर ज्यवहार को परमाय के 


के: डक ब हो २ 2: ५ 5 न वह बडी: आक०। पड लो 7 देता 
खाते में कया कम्माथ का व्यवहार के खात मे डाल दत॑ च्ठै भूत 


तो स्ये करता है. विनतु अठादिकाल से व्याव्रह्त्कि रूदितश एम 

“5५ €्‌ ज बआ5 कक कक कि 90. कक 
का जाता हे कि कम सृल कतते हैं। शा्रु्वों में भनेक अपेक्ताओं को 
हि: अल हः अप: उस हाता - ०० घ्यवहार की हज से 
लेक, अनेक इंट्िया से- ऋषन -हाता है, उसमें व्यवहार की भी हनाएं 


बाते होती- हूं । समगठान की वाणी और उनके झात्मा का निमित्त नेमि- 


। 
त्तिक पझम्बन्ध हंता है, इसलिये भगवान की स्तुति कराते हुए भगवाक्त 
थे ऋात्म गुर्सों पन हा पहुँचाने लिये कि बज कील लक 

के आत्मगयातत ्ह््क््य हुँचाने के लिए व्यवहारटःप्ट से यह बड़ा 
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उप्तका समाधान करते हुए गुरु बहते हैं कि हे भाई ! शात्ों में 
व्यवहार ओर परमार्थ दोनों प्रकार का कथन होता है | एकबार शास्त्र 
में यह कंहा हो कि-आत्मा में तीनलोक और तीनकाल में भी राग-द्वेष 
नहीं है, वहाँ यह समकना चाहिये कि यह कथन रवभाव की अपेक्षा: 
मै-द्रव्यदृष्टि से है । और उसी शास्त्र में यह भी लिखा होता है कि 
भात्मा में राग-द्वेष हैं, तो वहाँ यह समकना चाहिये कि-यह कथन 
वर्तमान अशुद्ध भवस्था की अपेक्षा से-पर्यायद्ृष्टि से है | इसप्रकार जो 
कथन जिम दृष्ट से है उसे उसी दृष्टि से समकना चाहिये, दोनों की 
खिचड़ी नहीं बना डालनी चाहिये | 


जहाँ शास्त्रों में यह कथन पाता है कि भात्मा नित्य है, वहँ। 
द्रव्यदृष्टि की अपेक्षा से नित्य समकना चाहिये ओर जहाँ शास्त्र सें यह 
. कथन होता है कि भात्मा प्रनित्य है, वहँ पर्याय की पपेन्षा से-भवस्था- 
दृष्टि से कहा हुआ समझना चाहिये । यदि कोई अ'पेक्षादृष्टिपूर्वक 
कही गईं दोनों त्रातें को मलीमैँ।ति न मम्मे और सर्वथा नित्य या 
सर्रेथा भनित्य को ह्वी मान बैठे तो वह निरा भज्ञानी है, एकान्तदृष्टि 
है । भात्मा चिदानन्द भगवान, पर से मिन्न, शुद्ध ज्ञायक है, ऐसी 
जो दृष्टि है सो परमार्थदष्टि है-श्रुवद्ृष्टि है | प्रतिक्षण बदलनेवाली भवत्था 
पर जो दृष्ट है सो व्यवहास्द्ष्ट-संगदृष्टि-भेददृष्ठि है | 
शास्त्रों में एक स्थानपर मुनियों के लिये ऐसा कहा गया है कि 
मुनि को ईर्याप्तमिति पूर्वक्ष देखकर चलना चाहिये, ओर दूसरी जगह 
यह कहा गया है कि-यदि यह मानेगा कि शरीर की क्रिया मेरा झात्मा 
करता दै तो महामिथ्यादष्टि कहलायेगा | एक डग उठाना भी तो तेरे 
हाथ्‌ की बात नहीं है । यह बुद्धिपूवेक कथन का प्रथकृकरण करना 
चाहिये | जहँ। यह कटा है कि-देखकर चलना चाहिये, वहाँ, यह 
पममना चाहिये कि जत्र झ्लात्मा अयने निविकार शुद्धख्वभाव में सम्पूण- 
तया स्थिर न रह सके तब अशुभभाषों को दूर करने के लिये शुभमभात्र 
करना कहा है; ओर जब शुभभाव हों भर्थात्‌ परजीवों को दुःख न 
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देने के भाव हों तव शरीर की क्रिया ऐसी नहीं होती कि जिप्धेंसे दूधरे ' 
'जोबों को हानि पहुँचे, लगभग ऐसा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध ह्वोता. दै। 
जो चैतन्य के विक्रारी शुभपरिणाम होते हैं सो अपंने कारण से हीते 
'हैं, शरीर की क्रिया शरीर के कारण से होती है, झोर जो दूसरा जीव 
नहीं मरता ऐो उसमें उप्तकी आ्रायु कारण दोती है; इसीग्रकार पबके 
' अपने आयने काय भिन्न स्वतेत्रतापूर्वक होतें हैं, तथापि उपचार से यह 
कहां जाता है कि इस जीबर ने इसे बचाया है । टिपग0 


अपने शुमभाव का निमित्त हो, शुभभावानुपार शरीर की क्रिया का 

उदय हो ओर पायु कर्म का उदय हो-ऐसा _ मेल लगभग द्वोजाता है 
तब उपचार से यह कहा जाता है कि इसके शुभभाषों से यह जीव 
बच गया; किन्तु ग्रदि .उसे कोई परमार्थ से ऐसा ही मानले तो यहद्द 
ठीक नहीं हैं, क्योंकि एक जीव दूसरे जीव को बचा प्रके ऐसी शरक्ति '. 
'तीनलोक़ और तीनकाल में भी क्रिसी की नहीं है। किन्तु दूसरे जीव . 
को दुःख देने के भात्र न हों, भंर्थात्‌ शुभभाव हों, तव शरीर की क्रिया, 
दूसरे जीवों को दुःख देने को नहीं होती; लगभग ऐसे निम्मित्त 
_नैमित्तिक सम्बन्ध: को लेकंर दूसरे जीवों को बचाने का झोर देखंकर चलने . 
'का उपदेश दिया जाता है । यदि शुभभाव करने से कोई 'जीव॑ बच 
सकता हो तो जन्न जंत्र शुभभाव हों तब्र तब हरबारं उसे बच ही जाना 
चाहियें, किन्तु ऐमा नहीं' होता | - जैसे कोई मुनि ईर्यासमिति पूर्वक _ 
चले जारहे हों तथाप उनके पैर के नीचे कोई: जीव झाकर मर जाये 
'तो मुनि" को दोष नहीं लगता, क्योंकि उनके भाव मारने के नहीं हैं 
'इम्लिंये देखकर “चलना चाहिये! इस 'कथन-का यह भाव है . किल्‍जब - 
सम्पूंण अग्रेमत्त ध्यान में न' रहा जासके' तब हिंसा के अशुभभाव से :- 
बचने के' लिये शुभमाव्रें में रहने को 'कहा हैं। शरीर की क्रिया भात्मा 
के- भधीन नहीं हैं। चतन्यतत्व 'पंर से. मित्र हैं; वह पर- को वुछ नहीं. 
वर सकता. । यदि * इसे न - क्ममंकेः और व्यवहार' में ही फँसा रहे तो 
'यह ठीक नहीं है।ा रहती] 
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आचार्यदेत कहते हैं कि तू नय के विभाग को, उसकी व्यवस्था 
को नहीं जानता। वह नयबरिभाग इसप्रकार 'हैः--- 


ववहारंणओ भासदि जोवो देहो य हवदि खलु इक्को। 
ण्‌ दु खिच्छयस्स जीवो देहो य कदावि एकट्ठो ॥२७॥| 


व्यवद्वारनयों भाषते जीवो देहश्च भवति :खल्वेकः 
न तु निमश्वयस्थ जीव देहस्थ कदाप्येकाथः ॥ २७ ॥ 


अथेः--व्यवहारनय तो यह कहता है क्रि-जीव और शरीर एक ही 
है, -किन्तु निश्चय' का कहना यह दै कि जीव ओर शरीर कभी भी एक 
पदार्थ नहीं हैं । 


जो एकत्रत्तु को परत्रस्तु की अपेन्ञा से जानता है, ओर कथन 
करता है उप ज्ञान को व्यवह्ारनय कहते हैं, भोर जो वस्तु को वस्तु 
की सत्र भ्रपेज्ञा से जानता है और कथन करता है उम्र क्षान को 
* निश्चयनय कहते हैं | जो जानता है से ज्ञाननय भौर जो कर्थन करता 
है सो शब्दनय । सत्र ग्राश्नित वह निश्चयनय, ओर पर भाश्रित वह व्य- 
घहारनय । 


जैसे इस लोक में सोने ऋोर चादी को गल्लाकर एक करने से एक- 
पिंड का व्यवद्दार होता है। सोना और चैंदी-दोनों को गलाकर उन्हें 
एकत्रित- करने से एकपिंड होजाता है, उप्ते लोग मिलवीं सोना कहते 
हैं | यथपि यदहँ। एकवस्तु नहीं है फिन्‍्तु रूढ़ि से एकपिड का व्यत्र- 
हार होता है; वाध्ष्तत्र में सोना ओर चैदी एकमेंक नहीं हुए हैं | एक 
द्रव्य दूमरे द्व्यरूप में परिणत नहीं द्वोसक्ता, यह पिद्धान्त. है | जैस 
साने और चांदी को गलाकर एक कर देने से एक्रपिड का व्यवहार 
होता है, उत्तीप्रकार भात्मा और शरीर के परत्पर एकक्षेत्र में रहने से 
एकत्व का व्यवहार होता है । इसप्रकार व्यवह्वाममात्र से ही भाव्ा 
ओर शरीर का एकत्व है, परन्तु निश्चय से एकत्व नहीं है; भात्मा और 
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शरीर का एकक्ेन्र में रहने का जो सम्बन्ध है सो वह पर्याय को लेकर 
है, द्रब्य को लेकर नहीं । दोनों को एकक्षेत्र में रहने की पर्याय की 
योग्यता है | एकक्तेत्र में रहने पर भी दोनों की पर्शय अलग अलग है, 
वह कभी एक नहीं होती । भगवान का केवलज्ञन और दिव्यध्यनि-दोर्नों 
वी पर्यायें एक स्थानपर ह्वोती हैं, तथापि वे दोनों मिन्‍न भिन्‍न हैं | 
दिव्यध्धनि और आत्मप्रदेशों का कम्पन-दोनों अव्रस्थाएँ एक ही स्थान 
पर होती हैं, तथापि दोनों की पर्याय मिन्‍न भिन्‍न है, किन्तु जो एक 
ही स्थानपर दोनों की पर्यायें हैं सो व्यवहार है । व्यवहार पर्थात्‌ कथन- 
मात्र है; बह-व्यत्रहार व्यापकरूप से नहीं है । व्यापक्र का अर्थ यह है 
कि उप द्रव्य की पर्याय उप्त द्रव्य में दी हो, दूपरे द्रव्य में न हो; 
ओर व्यवह्रनय एक द्रव्य की भवस्था को दूसरे द्रव्य की अबरस्थारूप 
से. कथन. करता दै, इप्तलिये' व्यवहार व्यापकरूप से नहीं है । 

जैसे सोने का पीलापन इत्यादि ओर चांदी का सफेदी इत्यादि 
रवभाव है, ओर उन दोनों में अत्येत भिन्‍नता है, इसलिये वे दोनों एक 
पदार्थ नहीं होसकते, अतः उनमें अनेकत्व ही है। इसीप्रकार उपयोग- 
स्वभाववाले भात्मा ओर प्रनुप्योगवाले शरीर में अत्यंत भिन्‍नता होने 
से वे दंनों एकपदार्थ नहीं होपकते, भतः उनका झनेकत्व सदा 
सिद्ध 'है | 

जैसे सोना ओर चैदी-दोनों पृथक पद्ाथ हैं, इसीग्रकार उपयोग- 
स्ररूप अर्थात्‌ जानने-देखने के स्वभावत्राला झात्मा और अनुपयोग- 
स्वरूप धर्थात्‌ न जानने-देखने के स्वभाववाला जड़ पदाथे-दोनों सर्वथा 
भिन्‍न हैं । उन पृथक पदार्थों को यथात्रत्‌ पथकू ही-जानना सो निश्चय 
शोर प्रथकू पदार्थ में पर का आरोप करना सो व्यवहार है। 


यदि व्यवहार में निमित को पकड़े ओर निश्चय को न पकड़े तो 
जैमा ऊपर शिष्य ने कहा है वैसे अनेक श्रम उत्पन्त होमकते हैं । 
य्थपि व्यवहार रे कहा जाता है क्रि-यह भगवान का शरीर है. किन्तु 
परमाये से भगवान ओर शरीर दोनों पृथक हैं । 
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' “हाथी के दंत खाने के और दिखाने के और” होते हैं; इसी प्रकार 
शास्त्र के कथन का भेद पप्तकने का प्रयन करना चाहिये। शास्त्र में 
व्यवहार का कथन बहुत होता है, गिन्‍तु जितने व्यवहार के-निमित्त के 
कपन होते हैं वे अपने गुण में काम नहीं पाते भर्थात पेट भरने में 
काम नहीं भाते, मात्र वे बालने में काम भाते हैं। झात्मा परमाथे से 
पर से मिन्‍न है-ऐपी श्रद्धा करके उमर्मे लीन हो तो भात्मजागृत्त 
हो | जो परमाथ है से।| व्यवहार में-बोलने में काम नहीं आता, विल्तु 
उप्तके द्वारा भाव्मा को शांति होती है, ऐसा यह प्रगठ नयविभाग है । 

ऐसे नयविभाग को न सममककर मात्र व्यवहार को ही पक्रड़कर 
कहता है कि-हम्‌ परदुःखमेजन हैं । किन्तु वास्तव में इसका भर्थे ते 
यह है कि-स्तरयें दूसरे के दुःख को देखकर कातर होजाता है, और 
उत्त वेदना को स्वयं पहन नहीं कर सकता इसलिये उसे मिथाने के 
लिये भ्पना प्तमाधान करता है और बांच में दूसरे निमित्तरूप से आते 
हैं। जत्र बीच में दूमरे का निमित्त भाता है, तब लोगों को यह 
दिखाई देता है कि इसने उसका दुःख दूर किया है; किन्तु कोई पर 
का दुःख दूर नहीं कर सकता। निम्नभूनिकरा में शुभाशुभभात्र आये 
बिना नहीं रहते, इसलिये स्रये अपने भाव का हो समाधान करता है । 

प्रश्न:--यदि आँखे बन्द करके बेठे तो भाग्मप्रतीति होगी या नहीं ! 

उत्तर---अखे बन्द करने से क्या द्दोनेजाने वाला है । यदि 
अन्तरंग के ज्ञाननेत्रों को जागृन करे तो राग-ह्वेष न हो । जो बीत- 
राम निर्तिकन्‍्प आनन्दगुण है वही गुण विकारी होता है. पर से 
विकार नहीं होता; इसे न पमके ओर अआखे बन्द करके बैठा रहे या 
कान में खीले ठोककर बैठ जाये तो वह केवल श्रान्ति है । जो यह 
मानता है क्रि-आखे बन्द कर लेने से रूप नहीं दिखाई देगा और 
कानों में खीले ठोकने से शब्द नहीं छुनाई देगा, अर्थात्त्‌ सत्सम्बन्धी 
राग-द्वेष नहीं होगा; तो उपकी यह मान्यता मिथ्या है, क्योंकि उसने 
यह माना है कि परपदार्थ मुझे राग-द्वेष कराता है, भोर ऐसा मानने- 
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वाले मे निमित्त पर भार दिया है। आँखें बन्द -करके ओर. कान :बन्दें 


करके तो दत्त भी खड़े हुए दें (इक्ष के औख कान होते ही नहीं हैं) 


इसलिये उन्हें भी राम-द्वेष- नहीं होना चाहिये, विल्तु .स्त्रयं द्वी अपने. | 


समाव को भूलकर पर में- भठक रहा है इम्लिये रागद्धष होता है. 
कोई दूभरा-परपदार्थ राग-द्वेष नहीं करा देता । शात्मा-एक अंखणड 


ज्ञानस्थभावी है, उसे अपने में न जानकर, भपने विकास को भूलकर. 


विकार में लग. जाना ही परमाथरत: बन्धन है । 


व्यवहारनय. पर की अपेक्षा, से एकक्षेत्र में. रहना .बतलाकर- उंप- 


चार से .यह. कद्दता है .कि शरोर. और आत्मा एक है, झतः व्यवहा[रंतय 
से ही ,शरीर के. स्तवन से, भाक्षा, का स्तत्रन होता है | . 


- यहाँ शिष्य प्रश्न' करता है क्रि हे' भावषत ! भाप एकबार भात्मा 


को भधलग * कहकर' फिर -व्यबहार से ऐसी' स्थिति सिखलाते हो' सो यह “ 
वुछ' मेरी सम में नहीं भाता, हम तो ' छाल॑ ओर सीधी बाते सम 


सकते हैं।। ह:९ $ 


आचाये कहते हैं कि जो परपदाथ है वह त्रिक्राल में भी कमी 


झप॑नां नहीं होता, इसलिये पर को अपना बनाना ही दुलेभ है 
ओर अपना स्वश्षाय जोकि अपने ही पाप्त है उसे. समझना ही सरल 
है, किन्तु अनादिकालीन' अनमभ्यास के कारण वह कठिन मालूम 


होता है | *': रा ' हे 


जो शरीर बाणी ओर रंग-रूप को झात्मा , कहा. है सो तो-व्यचहार 
से वोलने की रीति है। जैसे भगवान पाग्नाथ कृष्णव॒ण -थे, भगवान . 
नेमिनाथ श्यामवश थे और. भगवान महावीर 'स्वणत्रण थे,-यह पत्र _ 
व्यतहार से कहा जांता है किन्तु शरीर ओर आत्मा तीनलोक ओर तीन- , 
काले में कमी भी एक नहीं हैं। भगवान की प्रतिमा की ओर 
देखकर बढ़ता है कि हे भगवान | मेरा उद्धार करो! किन्तु वह यह 
भूल जाता है. किं-भगवान, झपनी ओर-स्वयं ही- है, ओर मात्र निमित्त.. 
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की भोर देखता है, मानों परपदार्थ में से ही गुण-लाभ प्राप्त होता 
है ! किन्तु यह तो विचार कर, कि गुण का प्रम्वन्ध गुणी के साथ 
होता है या पर के प्ताथ ? स्वय॑ निविकल्प वीतराग सरूप में स्थिर 
नहीं होसकता इसलिये निर्मित की अंर का शुभविकश्प उठता है, णतः 
स्तुति में लग जाता है, किन्तु भगवान कौन है, यह प्रतीति हुए 
विना यह मानना कि परपदार्थ से मुझे गुण-लाभू होता है, मो पराश्रित 
मिथ्यादृष्टिता है । 


भगवान को “तरणतारण कड्ा जाता है, किन्तु जीव तरता तो अपने 
भाव से ही है, फिर भी वीतराग के प्रति बहुमान होने से विनयपृ्वक 
यह कट्धा जाता है कि है मगव्रान ! आपने मुझे तार दिया । जब 
झपने में तरने का उपाय जानलिया तत्र निमित् में उपचार से कहा 
जाता -है । ल्वय॑ ञ्रमी अपूर्ण है भौर बीतराग द्वोने की तीग्र पार्काक्षा 
है इसलिये देव गुरु शास्ष के प्रति बहुमान हुए बिना नहीं रहता, विभय 
हुए बिना नहीं रहतो | ऐसा नयविमाग 


अमीतक भाचार्यदेव ने यह कहा है कि शरीर ओर आत्मा दोनों 
पृथक हैं, क्योंकि यह शरीरादि तो धजीब जड़वस्तु है भौर वह रूपी 
है; तया आत्मा चैतन्य एवं भरूपी है। उसके दर्शन, ज्ञान, चारित्र, 
बल इत्यादि अनन्तगुण अरूपी हैं; भात्मा स्रय॑ भरूपी है, उसके गुण 
प्रूपी हैं, ओर उप्रकी पर्याय भी झरूपी है, तथा शरीरादिक जड़ हैं 
जोकि रूपी हैं; इसलिये दोनों पदाथ चझलग हैं। इसलिये रूपी से 
अरूपी को कोई लाभ नहीं होसकता ओर ठस रूपी से धर्म भी नहीं 
होता । भात्मा ज्ञाता-दृप्ठा पूर्ण बीतरागलरूप है, यदि उप्तको पहिचान- 
कर उसमें स्थिर हो तो घर्म हो ।२७ ु 

शिष्य ने प्रश्न किया था कि हे ग्रभु ! घापने तो जड़ भौर झात्मा 
दोनों को एथक्क कहा है, और मात्र भ्ात्मा के ही गीत गाये हैं, किन्तु 
प्रभो | भाप भी भगवान की स्तुति करते हुए उन्हें अनेकप्रकार की 
ऐसी उपमाएँ देते हैं क्रि-भआपका मुख चन्द्रमा से भी अधिक उजल 
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है ओर. सूर्य:से भी भविक् प्रतापी है; तथा शात्रों में भी अनेक स्थलों 
पर ऐसा ही कथन -है, ४वं ज्ञानियों भोर मुनियों :इत्यांदि ने भी, भगवान 
के शरीर की. स्तुति. करके - मगंवान की स्तुति की है; .इसलिये हम मी 
यही समकते हैं कि शरीर के गुणणों से भगवान .की म्तुति होती है, 
शरीर का, ग्रुणगान करने से-झात्मा का ग्रणााने होता है। इससे यह , 
भी पिद्ध होतां है कि शरीर ओर झ्यात्मा एक है। यदि शरीर ओर श्राक्ता 
एक न हो तो ज्ञानी ओर मुनिगण शरीर की स्तुति से भगवान की स्तुति 
क्यों करते हैं ः झोर इसीलिये हमक़ो यह बात नहीं जमती कि .शरीर 
और गात्मा अलग हैं। 

:- निम्नलिखित गाथा में इक्त बात का विशेष स्पष्टीकरण करते हुए 
कहा है कि हा । 


णमणां जीवांदो देहं पुग्गलमय थुणिक्तु छुणी । 
मंगशदि हु संथुदों बंदिंदी मंए केवली भयंब ॥२८)॥ 


,.._:ईदसन्यत्‌ जीवादेद पुठ्लमय स्तुत्वा मुनिः । 
..._मन्‍्यते खल्तलु संस्तुतो वंदितो भया केवली भगवान्‌ ॥ रद ॥ 


- - अथेः+-जीवः से मित्र ईँस पुद्निलेमेय देह की स्तुति करके सांधु यह. 
मानते हैं कि. हमने. केघली भगवामे,की रतुति. की है, उंनंकी वन्दना की है । * 


जैसे परभांये से सफेदी सोनें का स्वभाव न होनेपर भी चांदी कं 
गुंण जो संफेंदी है. उत्के नाम से खरे का नाम “इंवेतसशी? कहा 
जांता हे, सो यंह प्यवहारमात्र से ही कहो जांता है| ह 


जैसे, सोने को और चांदी को ग़लाकर एक पिंड किया जाता .है. 
ओर उसे “शवेतस्वरी? व्यवहार से कहा जाता है |. किन्तु परमाथे से 
संफेंदी सोते वा। स्वभाव, नहीं है, तथापि पीलापन ,मिटकर' सफेदी 
दिखाई देती है इप्तलिये उंसे श्वैतखण कहा जाता है। इंसीग्रंकार झत्मा 
ओर शैरीर एंक स्थान पर अपनी अपनी योग्यटा से रह रहे हैं। उस भाषत्मा 


| 
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ओर शरीर को एक स्थान पर रहने का श्ञों सस्वन्ध है सो. कप कीं 
अपेज्ञा से नहीं, क्रिन्तु पर्याय की अपेज्ञा से है; किन्तु एकक्षेत्र में 
रहने पर भी दोनों पृथक हैं। 


मुनिगण और ज्ञानीजन शरीर के द्वारा भगवान की स्तुति कराते हैं, 
किन्तु उन्हें अन्तर में यह प्रतीति वतती है कि भगवान देह से अलग 
हैं, भगवान का आत्मा ओर भगवान का शरीर दोनों एक्क्षेत्र में रह 
रे हैं इसलिये शरीर का झारोप भगवात्र के आत्मा पर करके उनकी 
स्तुति में यह कह दिया जाटा है कि अग्रवान इय्खणेबर्ण हैं। वास्तव 
में तो भगवान देह से सनेथा भिन्न हैं। भगवान की जो वाणी खिरती 
है सो ब्रह भी उनकी इच्छा के त्रिना ही खिस्ती है| जो वाणी खिरती 
है उसमें भगवान की उपस्थितिम्रात्र का पस्दन्व है, इसलिये ऐशा- 
उपचार से कहा जाता दे कि हे भाथ | आप दिव्यवाणी की अमृत 
वर्षा करते हैं। जहां केलज्ञान ओर वीतरागता अगढ हीती है वहां 
ऐश्वी दिव्यवाणी का योग होता है, दिव्यवाणी के समय केवलज्ञात्र की 
विधमानता का ही सम्बन्ध है, भर्थात्‌ ऐसी वाणी का योग केवलज्ञानी 
के अतिर्फ अन्य किली के नहीं होषकता। ऐशा निमेत्त को उपृरिषति- 
म्रान्न का सम्बन्ध है-यह लक्ष्य में रखकर आ्रवक्र और मुन्रिगण विशैकपू्तक 
भगवान के शरीर और उनकी वाणी को निर्मित बनाकर स्तुति क़रतेडं; 
ऐसी प्रतीतिपूर्वक्त होनेवाली स्तुति व्यवहारस्तुति ऋ्लाती है। जहं 
ऐसी अतीति नहीं होती वहँ। कली जानेचाली स्तुति व्यवृह्यमर से भी स्तुति 
अक्तजन रतुति-पाठ में कहा ऋरते हैं कि “पछिद्धा 'पिद्वं मम दिपंतु” 
भर्थात्‌ है सिद्ध भगवान ! आप हमें सिद्धपद दीजिये। किन्तु आवान 
किसी को मुक्ति नहीं दे <देंते। जिसे ऐसी हृढ़म्रतीति होती है कि- 
यदि साक्षात्‌ पिद्ध भगवान ही छंतर -आंयें ती भी दे विश्ली की मुक्ति 
नहीं दे सकते, मैं स्वये ही ज्ञानमूर्ति पूर्ण सिद्धप्रमान हूँ, ऐसा मेरा 
सभाव है, मेरे पुरुषार्थ के द्वारा ही मेरी घिद्ध पर्याय प्रगट होत्तकती 
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हैं; वही दिनयपूर्वक भगवान क्ञो आरोपित करके कहता है कि दे सिद्ध 
मंगवान ! मुझे सिद्धयद दीजिये, ओर जब इसग्रकार समफपूर्वक स्थुति 
करता है तब उसकी इस वाहास्तुति को व्यवहार कहा जाता है। ऐसे 
निश्चय की प्रतीतिपू्वें होनेवाले स्तुति के शुभपरिणाम अशुभ से बचाते 
६, इसलिये व्यवहार कर्थचित्‌ सत्य है। जब अन्तरंगश्ात्मा में परमार्थ- 
स्तुति प्रगट होती है तब वाह्मस्तुति को निमित्त कह्दा जाता है। 


अ्ज्ञानी का लक्ष्य मान्न भगवान के शरीर.पर ही रहता है, और 
वह मात्र शारीरिक इष्ठि रखकर ही स्तुति करता है, इसलिये उप्चकी- 
स्तुति यथार्थ नहीं है; व्यवहार से भी उप्तकी स्तुति ठीक नहीं है | भज्ञानी 
मात्र भगवान के पुठुललवरूप शरोर पर ही लक्ष्य रखकर-भगवान के 
शरीर को ही भगवान मानकर स्तुति करता है; जैसे पतोलह ,भगवान 
स्वणवर्ण ओर शेष झाठ भगवान रक्त, श्याम आदि वर्ण के होगये हैं, 
इप्तप्रकार भज्ञानी जीव शरीर पर ही लक्ष्य रखकर स्तुति करता है इश्तलिये 
उच्का व्यवहार भी सत्य नहीं है । इस्रप्रकार की स्तुति करते हुए यदि 
कषाय को मंद करे तो शुभभाव होता है ओर उससे पुण्यवंध द्वोता है, 
किन्तु आात्मग्रतीति के व्रिनां भवन्श्रमण दूर नहीं होता । 


: -“जिनेन्द्र॒स्तवन- में झनेक जगह यह कहा जाता है कि खरणबरे 
वाले सोलहों जिनेन्द्रों की वंदना करता हूँ; किन्तु वह निमित्त से कथन 
है। क्या इसका अर्थ यह है कि भगवान वरणवाले थे ? वास्तव में सगवान 
वैसे स्वणवर्ण के नहीं थे, किन्तु जिन्हें ऐप्ता भान नहीं है वे भज्ञानी 
जीव शरीर को ही भगवान मान लेते हैं। भगवान छुबर्ण-बर्ण! हैं, चलते' 
हैं, बोलते हैं, इम्नप्रकार जो एकान्तंमाव से मानता हैं चह व्यवहार को 
ही परमाथे मान 'लेता है; वह शरीर के ग्रुण गाकर भगवान को ही 
वैसा मान लेता है। इसप्रकार माननेवाला भगवान की घच्ची रतुति नहीं 
कर सकता ओर न वह बीतराग का भक्त ही है। जगत के भज्ञ जीव 
व्यवद्धार ओर 'निश्चय में गड़बड़ करके व्यवहार को ही निश्चय; मान- 


लेते हैं । | 
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यदि अज्ञानी जीव. ऐसी स्तुति करता हुआ राग को. कम करे तो 
मात्र पुण्य का- बन्ध करता है, किन्तु इससे आत्मा को कोई लाभ नहीं 
होता । भज्ञानी क़े स्तुति का व्यवहार श्र्थात्‌ भगवान के शरीर पर जो 
भारोप करता है वह भी ययाथे नहीं 


जिसे सोने के पीले गुण के स्वभाव की खबर है वह सोने पर 
सफेदी का झारोप कर प्रकता है, किन्तु मिसे यह खबर ही नहीं है कि 
सोना कैसा होता है उससे आरोप ही क्या होगा ? अर्थात्‌ उत्तका आरोप 
भी सच नहीं द्ोपकता । इसीप्रकार जिप्ते ऐसी प्रतीतिं है कि मेरा चात्मा 
पर से भिन्न है, ज्ञायकस्वरूप है वह मुनि झादि ज्ञानोजन यह जानते 
हैं कि सगवान का झात्मा शरीर आदि से भिन्न है, इसीग्रकार मेरा आत्मा 
शरीर भादि से रहित है. इसमप्रकार दोनों को भलग जानकर जो शरीरादि' 
की स्तुति करता है वही भगवान की स्तुति कर सकता हैं, ओर उसके 
द्वारा भगवान के आत्मा पर शरीर एवं वाणी का किया गया. भारोप भी. 
सच है और वही वीतराग का सच्चा भक्त है। जिसे वस्तुस्वभाव की 
प्रतीति है, उसके द्वारा किया गया भारोप भी सच है। आरोप का 
झथे है एक पदाथे में दूसरे पदाथ को घटित करके कहना, किन्तु जिसे 
वस्तु के पृथक स्वभाव की प्रतीति नहीं है वह आरोप को द्वी व्रत्तु मान: 
लेता, है, इसलिये उप्तका भारोप ही कहें रहा ) . 


भगवान अरूपी हैं ओर शरीरादिक रूपी हैं, भरूपी भगवान शरीरादि ' 
रहित हैं, और जो शरीरादि हैं वह भगवान नहीं हैं। ज्ञानी को यह 
प्रतीति होती है कि मैं जो शरीर के गुणों की स्तुति करता हूँ सो वे 
परमाथ से भगवान के. गुण नहीं हैं। जिनेन्द्र भगवान के जो वीतरागता 
सबज्ञता अनन्तन्नतुष्यय आदि अनन्तगुण हैं, वे जिनेन्द्रदेव के आत्मा 
में-हैं और ,शरीरादि से मित्र हैं। ऐसे लक्ष्यतहिंत जैसे जिनवर के गुण 
हैं वैसे ही गुण मेरे भात्मा में हैं, इसप्रकार जो 'जिनेन्द्रदेव के 
गुर्णों की स्थापना अपने आत्मा में करके स्तुति करता है से वही सच्ची 


स्तुति है । 
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- ज्ञानी स्म्फता है. कि मेरा आत्मा. पूर्ण आननन्‍्दसागर भरूपी है, 
इसलिये अरूपी की स्थिति ही. अरूपी होती है.॥.. .जिनेन्द्रदेव, का * भात्मा 
और मेरा आत्मा मिन्न हैं, इसलिये पर दृष्टि छोड़कर भन्तरंग स्वभाव में 
स्थित होना द्वी सच्ची परमाथे स्थिति दहै। अपने स्वरूप में पुण्यादि का 
बिकल्प छोड़कर स्थिर हो तो भगवान को भारोपित करने की. भावश्यकता 
न रहे, और यही. निश्चय स्तुति है।. किन्तु .खयं स्थिर नहीं होसकता,. 
इसलिये स्व-सन्मुख दृष्टि . स्थापित करके, ख-पर के भेदपूर्वक जिनेन्द्र-. 
भगवान पर- लक्ष्य रखकर स्तुति , करने का जो शुभक्रिकल्प उठता है 
सो वह व्यवहारग्तुति है। जितना स्वरूप में स्थिर होना है सो 
निश्चयस्तुति है . और जितना शुभविकह्प में युक्त होता .है सो व्यवहार-' 
स्तुति है | हे 


जैसे भगवान का आत्मा शरीरादिक ओर पुण्य-पाप के . विक्रार से 
रहित है, उसीग्रकार शरीरादिक मेरे, नहीं हैं, भर धपुण्य-पापरूप विकार- 
भाव मेरा स्वभाव नहीं है; ऊँचे से हँचा जो शुसविक्रल्प उठता है 
सो वह भी मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसी .प्रतीति ज्ञानी. को निरंतर रहती... 
है । ऐसे मिन्‍न झात्मा की प्रदीति पूर्वक स्वरूप में सर्वथा स्थिर नदी 
होसकता, इसलिये -भशुभ 'से बचने के लिये शुभविकल्प ( भ्रगवान की. 
स्तुति का ) भाता है, सो व्यवह्मर है, ओर ज़ितने अंश में प्रतीति: 
ज्ञान ओर स्थिरता द्वोती है उतनी निश्चयस्तुति है.। 


' सतुति का जो शुभविकल्प है सो असदूभूत व्यवष्टारनंय है।. क्योंकि 
वह छापना स्वसाव अंहीं है इसलिये असदूभूत है; किन्तु अपनी अरवंत्ता 
में, विकार अवश्य होता है इसलिंयें वह व्यवहार: है, भोर उमश्तका: शान: : 
करना सो नय है; ओर ज्ञान-दशेन-चारित्र की वृद्धि का जो पुरुषार्थ है' 
सो भद्भूत, व्यवहांस्नय, है । . क्योंकि वहे अपना स्वभाव है इसलियें' 
पदूभूत है... साध्य-प्राधक् का भेद होता-है इसलिये “व्यवहार है, 
अमेद में भेद पूंड़ेता है इसलिये, व्यवहार है; 'उत्तका ज्ञान :करना सो 
नय है। अपू्े भोर विकारी पर्याय से रद्तित अखंण्ड पूर्ण ज्ञायक्रखभाव/: 
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का जो ज्ञान है सो निश्चयनय है | इृप्त नय के प्रकार भ्रात्मा का 
परिचय होने के पश्चात्‌ धर्मात्मा 'के ही ह्वोते हैं-दूसरे के नहीं । 


प्रश्:---व्यवहारनय को चअसत्यार्थ कहां है, और शरीर जड़ है, 
ऐसी स्थिति में व्यवहारनय के शभाश्रय से जड़ को स्तुति करने का क्या 
फल है 
* उत्तरः--व्यवहार्नय स्वेया अप्तत्याथे नहीं है | स्वभाव की यथार्थ- 
श्रद्धा हुईं कि पूणस्रभाव की प्रतीति होजाती है; और प्रतीति के होते 
ही उस्तोसमय पूर्ण बीतरागता ग्रगट होनाये ऐसा नहीं होता, इसलिये 
बीच में पुण्य-पापर के परिणाम आये बिना नहीं रहते, घर्थात्‌ शुभ 
से बचनें के लिये शुभभाव के अवलम्बन में भगवान की प्रतिमा इत्पादि 
का निर्मित्त आता है, सो व्यवहार है, जोकि कर्षचित्‌ सत्यार्थ है ॥ 
व्यवहार व्यवहार से सच है, किन्तु परमार्थ से असत्यार्थ है। शुभभाव 
भगवान के निकट नहीं पहुँचाता किन्तु यदि शुभभाव का नाश करके 
शुद्धभाव प्रगेट करे तो वह भाव मगवान ( भात्मा ) तक पहुँचा देता 
है, इसलिये वह व्यवहार असत्यार्थ है। किन्तु जबतक साधक है, पूर्ण 
है! तबतक शुभपरिणाम भ्राये बिना नहीं रहते, इसलिये व्यवहार कर्थचित्‌ 
सत्य है | देव-गुरु शास्र की ओर उन्पम्रुख करनेबाला शुभभाव होंता है 
यह जानना सो व्यवहारनय है। जब खये समझे तब शुभभांव ओर देव- 
गुरु-शास्र निमित कहलाते हैं निमित्त का निर्मित्त के रूप में ज्ञान में 
स्वीकार करना प्रो व्यवहारनय है। निर्मित्त के ब्रिना नहीं होता, किन्तु 
निरित से भी नहीं होता; जो निमित्त को पहायक भानता है सो मिथ्या- 
दृष्टि है | निमितत भाये बिना नहीं रहता किन्तु निमित्त से कुछ होता 
नहीं है । जिप्े निश्चय की प्रतीति है, उसका व्यवहार येधाथे है, और 
वहां ही सच्चा निश्चय तथा व्यवहार है। किन्तु जिसे निश्चय की प्रतीति 
नहीं है, वह व्यवहार को ही निश्चंयरूप मान वैठा है; उसके न 
निश्चयनय है. ओर न व्यवहारनय ही। जो व्यवहार को आदरणीय मानता 
है सो मिथ्यादृष्टि है । यहाँ तो ज्ञानी के विवेक की वात है । प्रतीति- 
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रहित शरीर के लक्षणों से भगवान की स्तुति करे तो पुण्यवन्च करता 
है, उप्तकी तो यहँँ। वात ही नहीं है | 


संप्तार की प्रशंघा करने के भोर स्ली-पुत्रादि की प्रशंसा करने के 
भाव्र निरेि पापसाव हैं, मात्र घशुभभाव हैं । भगवान के ग़ुर्णो की. 
प्रशंता भोर स्तुति करने के भाव शुभभाव हैं । अश्युभभावषों को दूर 
करके शुभभावों के करने का निषेध नहीं है, किन्तु यदि यह माने कि 
उससे घमे होगा तो वह मिथ्यादृष्टि है । जितनी पुण्यमाव की दृत्तिः 
उत्पन्न दोती है वह में नहीं हैँ. वह मुमे! किंचितूम्रात्र भी सहायक 
नहीं है | जिसे यह प्रतीति दे कि-मेरा भात्सलाभ पुण्यन्पाप के विकल्प 
रहित है, उसे भगवाव की झोर उन्मुख होने का शुभभाव द्वोता है; 
इसे समफना सो सच्चा व्यवहर॒नय है । ३ 


रिष्य ने प्रश्न किया था कि जड़ की स्तुति करने का क्या फल 
है ? उसका ठत्तर यह है कि-सत्षात्त्‌ जिनेन्द्रदेव या उनकी प्रतिमा शांत 
मुद्रा को देखकर भपने को भी शांतमाव होता है, ऐश निमितत जान- 
कर घरीर का आश्रय लेकर भी स्तुति की जाती है । वीतराग की 
शांतमुद्रा को देखकर अन्‍्तरंग में वीतरागभाव का निश्चय होता है, 
यह सी उपकार (निर्मित्त) है। छद्मस्थ को प्ररूपी भात्मा प्रत्यक्ष दिखाई 
नहीं देता, किन्तु उत्तकी प्रतीति होसकर्ती है, इसलिये भगवान की प्रतिमा 
की भक्रिय मुद्रा को देखकर झपने भात्मा के झक्रिय स्वभाव का निरचय 
होता है। भपने चक्रिय स्माव का तथा चीतराग खभाव का निश्चय 
हुना ओर स्वमें त्पिर हुआ सो यह भपने ही चीर्य से होता है, उसमें 
निमित्त ने कुछ नहीं किया किन्तु उप्प्तमथ भगवान की मुद्रा की निमित्त- 
रूप उपत्यिति द्वोने से भगवान सस्यकुदओन होने में कारण (नि्ित्त) कहे 
जाते हैं, यह भी एक उपकार ( निमित्त ) है| 


ज्ञानी को खमाव की शांति प्रगठ होती है, उसे .भगवान की शांति, 
उनकी भक्रियता और बीतरामी मुद्रा देखकर भपने में शांत भाव होता है, 
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ओर ऐसी प्रतीति होती है कि मैं तो ग्रक्रिय ज्ञानानन्द हूँ, मन--वाणी 
वी. क्रियारूप नहीं हूँ; तथा वहाँ भगवान की ओर उन्प्ुख होता हुभ्मा 
शुभलक्ष्य है, किन्तु भगवान की निमित्तरूप उपस्थिति में उनक्ली बीतरागता 
को देखकर अपनी बीतरागता का स्मरण स्वतः होआता है, भौर तब 
अपने द्वारा अपना लक्त करके झन्तरंग वीतरागभाव में स्थिर होजाता है, 
अर्थात्‌ शुभभाव छूट जाता है | इस अपेक्षा से भगवान को ओर उनको 
प्रतिमा को शांतमाव प्रगट होने में निमित्त कहा जाता है। यदि 
इसमें कहीं कोई शब्द उल्टा-छुल्ठा होनाये तो सारा न्याय ही बदल 
सकता है | तीनकाल ओर तीनलोक में यह सत्य नहीं बदल सक्रता । 

धर्मात्मा जत्र परलक्ष को छोड़कर और विकल्प को तोड़कर घन्तरंग में 
स्थिर होते हैं तत्र भगवान की ओर का विकल्प नहीं रहता । स्वोन्मुखता 
से परोग्मुखता को छोड़कर अपने पुरुषाथे से शांति प्रगठ हो तो जो 
भगवान की ओर का बाह्मलक्ष किया था उस वाह्मलक्ष को और भगवान 
को उपचार से निमित्त कहा जाता है, किन्तु जिसे भगवान की मुद्रा 
देखकर अक्रिय स्वभाव का निश्चय नहीं हुआ ओर शांतभाव प्रगठ नहीं 
हुआ उसे भगपष्ान का निमित्त कैप्ता ? यदि स्वये समझे; तो भगवान 
निमित्त कहलाते हैं । २८ | 

पत्र इस गाथा में कहते हैं कि शारीरिक गुणों का स्तवन करने से 
परमारथवः केवली भगवान के ग्रुणों का स्तवन नहीं होता:-+- 


त॑ णिच्छये ण॒ जुज्जदि ण॒ सरीरगुणा हि होंति केबलिणो। 
केवलिगुणो थुणदि जो सो तत्च केवलि थुणदि ॥२१६॥ 


तन्निश्वये न युज्यते न शरीरगुणा हि भवंति केवलिनः । 

फेवलिगुणान्‌ स्तौति यः स तत्व केवलिनं स्तोति ॥ २६ ॥ 

झथः---वह स्तत्नन निश्चय से योग्य नहीं है क्योंकि शरीर के जो 
गुण हैं वे केवली के नहीं हैं; जो केवली के गुणों की स्तुति करता 
है वह परमार्थ से केवली की स्तुति करता है । 
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जैसे चांदी के सफेद गुण का सोने में अभाव है, इसलिये निश्चय 
से सफेदी के नाम से सोने का नाम नहीं बनता, किन्तु सोने के पीत 
आदिक जो गुण हैं उन्हीं के नाम से पोने का नाम होता है; इस्रीप्रकार शरीर 
के गुण जो शुक्लता-रक्तता इत्यादि हैं उनका तीर्थकर-केवली पुरुष में 
प्रभाव है, इसलिये निश्चय से शरीर के शुक्कता-रक्ततादि ग्रुणों का 
स्तवन करने से तीर्थंकर-केवली पुरुष का स्तवन नहीं होता; किन्तु तीथैकर- 
केवली पुरुष के स्तबन करने से ही तीरथकर-केवली पुरुष का स्तवन 
होता है । 

जैसे चैंदी का गुण सफेद है, इसलिये सोने में चादीपन के गुण 
का अभाव है, इसीप्रकार मगवान के शरीर में जो एकहजार आठ 
लक्षण हैं वे भगवान के आत्मा में नहीं होसकते | वाणी वाणी में 
है, ओर शरीर के गुण शरीर में हैं। वह जड़ है इसलिये शरीर का ओर 
वाणी का कोई कतेव्य भगवान के आत्मा में नहीं होसकता, इसलिये 
परमाथ से उस शरीरादि की रतुति या भक्ति भावान की नहीं है, किन्तु 
भगवान के गुणों की स्तुति भगवान की स्तुति है। देव-गुरु-शासत्र की 
ओर होनेवाले जो भाव हैं उन्हें छोड़कर स्वभाव की यथाथे श्रद्धा के 
साथ स्वरूप में स्थिर होना सो यही सत्ची परमाथेस्तुति ओर भक्ति है, 
यही सच्चे व्रत हैं । वास्तव में तो स्वयं ही चिदानन्द है ओर पर से 
अलग है, जब ऐसी श्रद्धा करे तब्र उसके बाद स्तुति का जो शुभभाव 
झाता है उसके व्यवहार से बाह्य में केवली .के गुण गाता है,-ऐसा 
कहा जाता है, किन्तु निश्चय से तो भपने गुणों की ह्वी स्तुति करता है । 


शरीर का स्तवन करने से भगबान का स्तवन नहीं होता, परन्तु 
भगवान के भात्मा के ग्रुणों का स्तवन करने पर भगवान का स्तवन 
होता दै । यदि वास्तव में देखा जाये तो भगवान के गुणों का 
स्तबन करने पर निश्चय से अपने झात्मा का ही स्तवन द्वोता है ओर 
यही सच्ची परमाथस्तुति है । इसमप्रकार शरीर के स्तवन से भगवान 
का स्तवन नहीं होता विल्तु भगवानभ्ात्मा के घुर्णों का जो स्तवन 
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है सो वही परमार्थ से भगवान का स्तवन है भर जो भगव्रान के 
गुर्णों का स्तवन है सो अपने श्ात्मा का स्तत्रन है, और यही पच्ची 
स्तुति है। अखण्डलभाव की जो स्तुति है सो केवली भगवान की 
स्तुति है । जो स्वरूप में स्थिर होता है वह केवली के गुण गाता है, 
अर्थात्‌ वह लये ही अंशतः केवली होता है, यही वास्तत्र में परमार्श- 
स्तुति है | भगब्ान की ओर का जो भाव है सो परोन्मुखता का राग 
भाव है, उप्ते छोड़कर स्त्रये ही झंशतः बीतराग होना सो यही निश्चय- 
स्तुति है । स्त्रयं अपने में स्थिर हुमा सो स्तरये ही पामाथे से अंशतः 
भगवान द्वोता है, यही परमार्थभक्ति है । जब भगवान के गुणगान 
करता है तब जो स्वभाव की दृष्टि उपस्थित होती है त्तो वह धर्म है 
ओर जो शुभभातर द्वोता है सो उतना पुण्य है । 

भक्ति कहो या स्तुति कहो, बाह्य दया कही या बत्रत के परिणास 
कहो, यह प्रत्र शुभभाव हैं, विक्रार हैं। जो विक्लार हैं सो निमल निर्वि- 
कारी स्वभाव की हत्या करनेवाले हैं । जैसे अच्छा रक्त निरागता का 
चिन्ह है, ओर उस्तमें जो मबाद पड़जाता है सो रोग है, इसलिये जितना 
मत्राद होता है वह निकाल देना पड़ता है; इसं।प्रकार भात्मा बीतराग 
स्वभाव है, उसमें जितना राग द्वोता है उतना मत्राद है-बिकार है, 
उसे दूर कर देने पर ही झात्मा की पूणे निमलता और निरोगता द्वोती 
है, किन्तु स्वभाव में स्थिर नहीं होपाता इसलिये शुभ का अवलम्बन 
लेना पड़ता है, वह आत्मा के स्वभाव की हत्या करनेवाला है । 


धर्म क्या है? वह कहां है ! यह बात लोगों ने अनादिकाल से 
कभी नहीं सुनी, इसलिये उन्हें यह कहाँ से मालूम होसकता है कि घममे 
कैसा होता है ? धम के नामपर जगत में अनेक प्रकार की गड़बड़ 
चल रही है । प्रायः लोग वाह्मक्रिया में धमें मान रहे हैं, किन्तु बाह्य- 
क्रिया पे भात्मा को तीनकाल और तीनलोक में घममें का ओश भी प्राप्त 
नहीं द्वोता । पुण्यभाव तो मब्राद है-विकार है, उससे संप्तार ही फलित 
होता है। धर्म तो तभी द्वोता है जब पर से रद्वित अपने स्वामाव को पहुंचाने । 
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जिसे भत्र संसार नहीं चाहिये है उसे यह वात भल्लीसाति समम- 
लेनी चाहिये! जिसे परिश्रमण अच्छा लगता है उसे झात्मा नहीं रुचता, 
भोर जिसे झात्मा रुचता है उसे कदापि परिश्रमण नहीं रुचता। यदि 
सेघ्तार का नाश करना हो तो पहले यह जानना होगा कि भझविनाशी- 
स्वभाव कया है। 

जहाँ आत्मप्रतीति होती है' वहाँ। शुभभांव भी अलोकिक होना है। 
जैसे-महाराजा श्रेणक के श्राक्मप्रतीत थी, और उन्होंने उम झात्मप्रतीति 
की भूमिका में उच्च शुभभाव द्वोने से तीर्थकर गोन्न का बन्ध किया था। 
भात्मप्रतीति के विना ऐसे झलोकिक शुमभाव भी नहीं होते । 

लोग कहते हैं कि ऐसी बारीक बातें प्रमफना ता कठिन मालूम 
होता है, यदि हम पँ।च-दसत उपवास कर डालें तो कया हमारी तमाम 
भंमठे नहीं मिट स्कर्ती ? इसप्रकार लोगों ने शुभ परिणामरूप उपयाघ्त 
को ही धर्म मान लिया है, ओर वे स्वये कोरे उपनाम में धर्म मानते 
हैं तथा दूवरों से मनवाते हैं । किन्तु ऐसे निर्जेल उपबात्त तो सतत 
उह-छह महीने तक झनन्तबार किये हैं, किन्तु झात्मख्रमभाव की प्रतीति 
न होने से अंशमात्र भी धर्म नहीं हुआ | धर्म तो झात्मा को पहिचानने 
से ही होता है ।२६। 

यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि प्रभो ! झात्मा तो शरीर का भझधि- 
ष्ठाता है-स्वामी है, इसलिये शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन 
निश्चयत- क्यों युक्त नहीं है ? शरीर के स्तबन से आत्मा का स्तवन 
होजाता है, इसका आप विरोध क्‍यों करते हैं ! आप यह कैसे कहते 
हैं कि शरीर के गुणों, को भगवान के आत्मा के गुणों पर भारोपित करना 
उचित नहीं है ? शरीर का कर्ता झात्मा है, झात्मा शरीर का हलन- 
चलन कर सक्तता है, इसलिये शरीर का अधिष्ठाता भात्मा है-यह 
वात में ही नहीं किन्तु सब लोग मानते हैं, परन्तु भाप शरीर और 
भात्मा को प्रथक्त कैसे मानते हैं, आपने ऐसी नई बात कह से ढूढ़ 
निकाली 
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इन प्रश्नों के ठत्तरस्वरूप दृष्टांतत्तहित गाथा कहते हैं:-- 


णयरम्मि वशिणदे जहण वि रण्णो वर्णणा कदा होदि। 
देहगुणे थरुव्बंते ण| केवलिगुणा थुदा होंति ॥३०॥ 


नगरे वर्णिते यथा नापि राज्ञो बणेना कृता भवति । 
| देहगुण स्तृयमाने न फेवलिगुणाः स्तुता भवंति ॥8०॥ 


अर्थः--जैस नगर का वर्शन करने पर भी राजा का वरशन 
नहीं होता, उप्तीप्रकार देह के गुणों का स्तत्नन करने से केवली के 
गुणों का स्तवन नहीं होता | 


जैते कोई नगर का वर्णन करे कि नगर ऐसा सुन्दर है, नगर में 
ऐसे बाग-बगाचे हैं और नगर के ऐसे उुन्दर बाजार हैं, किन्तु इसप्र- 
कार नगर के गुण गाने से राजा का ग्रुण गान नहीं होता । ऐसे 
घुन्दर नगर का जो राजा राज्य करता हो वह यदि शभ्रधर्मी दो, लपटी 
दो, प्रजा पर मनुचित कर डालकर अपना बड़प्पन बढ़ाता हो, तो उप्तकी 
नगरी की प्रशंसा करने से राजा की प्रशंसा नहीं होती, ओर यदि राजा 
अच्छा हो तो भी नगरी की प्रशंसा से राजा की प्रशंसा नहीं होती; 
क्योंकि नगर और राजा दोनों मिन्न हैं । 


राजा में घनेकप्रकार के अवगुण हों या अनेकप्रकार के गुण हों, 
किन्तु नगरी की प्रशेप्ता में राजा के गुण-दोष नहीं भाते । कोई कहता 
है कि ऐसा अधर्मी राजा हमें नहीं चाहिये, ओर कोई कुछ कहता है। 
इप्तप्रकार लोग दूपरे का दोष निकालते हैं किन्तु अपना'दोप नहीं ढूँढ़ते । 
प्रने पुण्य की कमी के कारण ऐसे निमित्त मिलते हैं, इसलिये अपना 
ही दोष पमझकनना चाहिये । 
राजा के अ्रेधर्मी होनेपर भी बन्दीजन विरदावली बखानते हैं कि 
महाराजाघिराज, अन्नदाता भाप ईश्वर के अबतार हैं इत्यादि, किन्तु 
ऐसे लम्बे-लम्बे विशेषणों से राजा ग्रुणयान नहीं कहलाता | राजा 
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नीतिवान हो, उदार हो, शीलवान हो, परखी का त्यागी हो, उप्ते परस्नी माता 
बहिन के समान हो, प्रजा का प्रतितालक हो, प्रजा के प्रति पिता की 
की माति खेह रखनेतराला हो, इत्यादि लोकिक गुण गजा में हों तो कहा 
जाता है कि यह रामराज्य है| इपप्रकार राजा ऐमा गुगवान हो तो 
उसके ऐसे गरुणगान करने पर राजा के गुण गाये जते हैं, किल्तु 
नगरी की ग्रशपा से राजा की प्रशेमा नहीं होती | 


इसीप्रकार शरीर के स्तथन से केचली भगवान का स्‍्तवन नहीं होता, 
क्योंकि शरीर ओर झात्मा भिन्न हैं | वस्तु, गुण और पर्यायभेद-तौनोंप्रकार 
से शरीर ओर आत्मा भिन्‍न हैँ, इम्त लये शरीर का अधिप्ठाता आत्मा नहीं 
है, शरीर तो फरमाशुओं की एक पर्याय है. परमाणु वस्तु है भोर रंग 
गेघ झादि उसके अनन्तगुण हैं ओर लाल, पीला, सुगन्व, दुर्गेन्ध, उप्त रंग 
ओर गन्ध गुण की पर्यायें हैं | वस्तु और गुण स्थायी हैं ओर पर्याय 
कण-कण में बदलती रहती है । जैमे-रोटियाँ जत्र डिब्वे में रखी थीं 
तब परमाणु की अ्रव॒स्था से वे रोटीरूप थीं ओर जब वे रोटियों पेट 
में चली गईं शो उनकी पर्याय बदलकर इस शरीररूप होगई। शरीर उन 
परमाणुओं की अवस्था है, इसलिये उनका ,कार्य सख्वतंत्रतया भपने 
कारण से होता है, भात्मा के कारण से नहीं होता । इश्तलिये भाव्मा 
उस शरीर की अबस्था का कर्ता नहीं है । 


झात्मा भी वस्तु है, उपके ज्ञानडशन आदि अनन्तगुण हैं, ओर 
जो छ्णक्षण में बदलती रहती हैं प्तो उमकी पर्याय हैं। आत्मा ज्ञान- 
दशन-चारित्र, सहज आहादरूप आनंद की शक्ति का पिंड है | खबद 
पवित्र अंतरंग में शुद्ध ज्ञानस्यभाव है, यद्दि उसकी रुचि करे तो वेंसी 
पवित्र अवस्था हो, और यढि ऐसी रुचि करे कि में शरीराला हूँ, में 
इन्द्रियवाला हूँ, तो ऐसी अ्रान्तिरूप मलिन अक्ष्था होती है | जिम्तकौ 
जंसी रुचि होती है उन्तकी वैधी भ्म्था होती है । भात्मा या ते 
श्रान्ति से मह्चिन अवस्था को झथवा अपने स्वभाव की रूचि करे तो 
निमल अवस्था को प्राप्त हो, किन्तु आत्मा त्रिकाल में भी जड़ की 
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अबस्था का कर्ता नहीं हेत्ता | लोगों ने ध्रान्तिवश भात्मा को पर का 
कर्ता मान रखा है, किन्तु जड़ शरीगदि का कर्ता थात्मा त्रिकाल में 
भी नहीं है | शरीर और आत्मा बस्तुद्ष्टि प्ले, गुणदष्टि से ओर पर्याय- 
इष्टि से-सभी प्रकार भिन्न हैं, इपलिये शरीर के स्तवन से आत्मा का 
स्तवन नहीं हाता १ 

जात-पैँत ब्राह्मण वैश्य इत्यादि प्रवः शरीर की भक्‍स्पाएँ हैं। में 
पणिक हूँ, में ब्राह्मण हूँ, में भग्रवाल हूँ, में लडेलवाल हूँ. इत्यादि शरीर 
को अत्रस्थाओं को पात्मरूप मानना सो अज्ञान है-मिथ्यात्व है, क्योंकि 
आत्मा न तो वणिक है, न ब्राह्मण है और न किसी जात-पैँ।त 
चाला है, भात्मा तो इन समस्त जातियों से रहित, स्वाभाविक ज्ञान 
स्राभाविक भानन्द ओर स्वाभाविक वार्य की मूति है। यदि उसे 
उस स्रभाव से देखे तो बसी उप्तकी नि्मलता प्रगठ हो । 


सम्रत्त प्रात्मा द्रव्य और गुणों में प्मान हैं, किन्तु शात्मग्रतीति 
करे तो मुक्ति भोर उसे भूले तो संघार है। यदि बिकार की दृष्टि को 
छोड़ दे तो आत्मा निमेल ही है, किन्तु परपढाथे पर दइंष्टि रखमे से 
विकार होता है। दृष्टि के बदलने से ही संसार होता है और दृष्टि 
के घदलने से ही मोक्ष मिलता है। 

जगत को ऐसा मिथ्यातिश्वात जम गया है कि-भात्मा की जैसी 
थ्राज्ञा या जैप्नी इच्छा होती है तदूनुप्तार झञात्मा में क्रिया होती है। 
लोग यह मानते हैं कि हाथ पैरों का हिलना, आखों का फिरना जोर 
बोलचाल इत्यादि सब हम ही कर सकते हैं; किन्तु हे भाई ! मात्र 
शरीर के रजकरणों की भवस्था तो शरीर के कारण से होती है। स्वांच 
का चढ़ना, कफ निकलना, पत्त ना निकलना इत्यादि शरीर के ही परिवततन 
से होता है। बाल्यावस्था, युवावस्था ओर वृद्धावस्था भी शरीर के भपने 
कारण से होती है। वाल्यावस्था भर्थातू शरीर की कोमल अवस्था, युवा- 
चस्था भर्थात्‌ रक्त मास्नादि की सुच्द अवस्था, वृद्धावत्था अर्थात्‌ रक्त-मैस 
की शियिल्ल अवत्या। यहाँ बिचार यह करना है कि युवावस्था को छोड़- 
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कर बृद्धावस्था को कौन चाहता है! फिर भी इच्छा के बिना दृद्धावस्था 
तो आती ही है। दांतों का गिरना, आँखों से दिखाई न देना, कार्नों 
से छुनाई न देना इत्यादि शारीरिक परिवर्तन शरीर के कारण होते 
ही रहते हैं। इसमें भात्मा की इच्छानुपार कुछ भरी नहीं हाता। युवा- 
वसथा हो, अच्छा शारीरिक वैभव हो ओर सर्वप्रकार से सांसारिक सुखों 
से सम्पन्न हो, ऐसी स्थिति में मरने के विचित्‌मात्र भी भाव न हों, 
तथापि भायु के पुणे होने पर मरता तो है ही ! कुछ इच्छित हो दी 
नहीं सकता । इससे स्पष्ट पिद्ध है कि-आत्मा शारीरिक अवस्थाओं का 
फिचितूमानत्र भी भधिष्ठाता नहीं है। 


) 


तात्पये यह है कि शरीर के स्तत्रन से भगवान के आत्मा का स्तत्रन 
परमाथेतः नहीं; होप्कता | भगवान के शरीर का स्तवन करने से 
निर्विकल्प झात्मा की स्तुति नहीं होती, तथा भगवान के झात्मा की 
स्तुति नहीं होती । 


यहँ। शिष्प पूछता है कि भगवान का शरीर ऐसा है, भगवान का 
रंग ऐसा है, इत्यादि प्रकार से स्तुति तो होती है, किन्तु भाप कहते हैं 
कि आत्मा ऐसा है ओर श्ात्मा वैसा है, तब फिर दोनों' का मेल क्‍या 
है / इमऋा सम्राधान करते हुए झाचाये कहते हैं कि जो भगवान के 
आत्मा को जानत। है वह अपने आत्मा को जानता है| भगवान जेंस 
निश्रिकारी शांत और वीतरागी हैं वैसा ही में हूँ, ऐमा निणेय करे तो 
फिर भगवान की प्रतिमा को देखकर जो शुभभाव होते हैं उते व्यवहार 
से स्तुति कहते हैं। 


भगवान का जात्मा शुभाशुभभाव से रहित है, उसीप्रकार मेरा 
घात्मा भी शुभाशुभभाव से रहित है, ऐना निश्चय न करे और मात्र 
भगवान के शरीर पर ही लक्ष करके स्तुति करे तो वह व्यवहार से भी 
स्तुति नहीं है मात्र शुभभाव है। जहाँ निश्चय होता है वहां व्यवहार 
होता है भोर जहाँँ। निश्चय नहीं है वहाँ व्यवहार भी नहीं है। 
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, कई लोग-यह मानते- हैं. कि भग़व्वान हमें मुक्ति. दे दगे,. किन्तु 
बीतरागभगवान, का. सत्र भत्ता है ओर प्रत्येक ग्रा्ता का सल्ष मी 
भला है.। एक तत्य. दूसरे तत्व को, इक्क- नहीं; देसकृता, . एक ,तल्ल प्ले 
दूसरे; तत्व. को कोई लाभ नहीं होता । यदि कोई ,एक भात्मा ,क्िप्ती 
दूसरे का कुछ करपकता हो तो एक भात्मा आकर मुक्ति देगा श्ौर 
दूसरा झात्मा भाकर उसे नरक में ढकेल देगा; तब फिर इसमें स्वतंत्रता 
कैरी रही ! सिये अपनि द्वारा देंव-गुंर-शास्ष का स्वंरूप॑ भौर घपने 
झात्मा का खचरूप॑। अपने ज्ञान के द्वारा निश्चित करता है तब देवे- 
गुरु-शांत्र के द्वारा उपकोर हुआ कहलातां है । कोई वस्तु किसी" के 
बश में नहीं है, कोई किसी का" उपकार 'नहीं करता,' जब संयं तैयार 
इ्वोता है. तब देव-गुरुशात्र में निमित्त का भोरोप कहलाता है । 
व्यवहार से कहाजाता हैं. कि भंगेवान की प्रेतिमा' देखकर शांतभाव॑ होगया 
है। किन्तुं जेब यह' प्रतीतिः होती: है ?कि.नः तो / मैं; पुण्य हूँल्‍,नापाप, तब 
ब्यवंहारंः से कहा ' जाता हैं: कि!यह प्रतिमा .मेरे/लिये उप्रकाररूप:-है। उ्ह 
फ्लुर मुर्ले! उपेक्राररूप हैं'भोर ' यह शात्र मुझे उपकाररूप हैं । 'देख-सुरु- 
'शोल् के निमित के बिना” यह नहीं:होता क्विन्तु निमित्त से भी नहीं।होता.। 
कोई दंव्ये किसी ऋष्यकेञघीनःनहीं है।। झपने गुणशःकीपर्याग्र:अपनेतही 
द्वारा होती: है,' किन्तु मुझे *निमित्त से ज्ञानः हुआ :है +इप्रप्रकार :देवगुरु 
*परःआरोप करके: "विनय से: :मम्रतापूर्वक ःकहता::है 'किःःप्रभो !. मापने 
मुक्कपर. उपकार "किया है.। उ्जबःस्वयं सह्ची समक करताः है: तप़-#ब्चे 
देव-गुरु-शाल्र को निमित्त के रूप में स्थापित! क़स्के (कहता 5हैःःकि-हे 
भरत | झापने मुझे तार : दिया; ,भापने, मुझे .निहाल कर .दिया .। 

मैं शांत हूँ, निमेल हूँ, ऐसी:अतीति 7झाक़ा में एहे/-ओर: मग्वान 
गुणों के. लक्ष्यपूर्वक “भगवान के -शरीर.क्ी < स्तुति.का छुभभाव हो 
तो इसे >्यवहार-से.#तुति कहते, हैं |. .. . .. . 
; ... विकारी शुभम्रावों:से भात्मा के. अविकाओ गुणों का निश्चय ओर 
+लाभ हो -ऐसा . किसी: भी (क्षेत्र, काल,या भाव में नहीं होसकता,। 
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सारिक व्यवहार में भी ' पर का भी नहीं किया" जासकता, 
मात्र शुभाशुभभाव कर सकता है; फ़िर भी जगेत का बहुमाग प्रंसत्ये 
को स्वीकार' कर रहां है। किन्तु “ज्ञान में सत्य का स्वीकार होना चाहिये 
धर्थातू बस्तु का स्वभाव जैप्ता है उसंका वैसा ही स्वीकार होना चाहिये 
तभी मुंक्ति हीती हैं । ह ह 


जीबों. ने अनादिकाल से यह नहीं जानवाया कि तत्व. क्या है, 
पुण्य-पाप क्या है, घमम क्या है वस्तुस्वभाव क्या है। भर न इसकी कभी 
जिज्ञासा ही की है; किन्तु दूसरे का ऐपा करदूँ, वेसा करंदूँ, इसप्रकार 
प्र में विपरीतश्रद्धा, जमी हुईं है,, ज्ञान में विउरीतता को पकड़. रखा 
है-ओर उल्ठा सीधा समझ रखा. है । किन्तु , यदि. स्वभाव में कुलाद 
मारे तो विपरीतश्रद्धा नाश -होकऋर सच्चीश्रद्धा प्रगट होनाये |... 


आचार्यदेव ने शिष्य वो द्शात देकर प्रमकाया, है ,कि-नगरी का 
वर्णन करने से उस नगरी .के राजा का वर्णन ' नहीं . होता इसीप्रकार 
शरीर की स्तुति ते झात्मा की ययाथे स्तुति या, बणन नहीं, होता, किन्तु 
यदि शरीर की स्तुदि के .पीछे अतरंग. में 'भात्मा के गुणों की शुद्ध . 
प्रतीति हो, भोर भगवान के गुणों का भान हो'तो वह व्यवहार, से 
'सगवान की स्तुति है।. किन्तु जबंतक शरीर पर दृष्टि है. तबतक भात्मा 
की स्तुतिपरमाथे. से नहीं द्दोती, औोर भगवान के “भात्मा.. की; स्तुति. भी 
'परमाथे से: नहीं होती, तथा शरीर के वणेन से. भगवान के, गुर्णों 
'का बणन ' नहीं होता । : । 


नगरी के वर्शन से राजा का वर्णन नहीं होता; सो नगंर का जणेन 

करते हुऐ कल्लश में स्मकाते हैं किः---. ; -: .. .*+ ह 
ह प्राकारकवरलिंतांबरमुपवनराजीनिगीणभूंमितलम्‌ । ह 
पिवतीब हि नगरमिद परिखावलयेन पातालम्‌ | २४६॥ 

अथे:-यंह नगर ऐसा है कि जिपने, भपने कोंट के हारा आकाश 

को ग्रसित कर रंखा है, और बगीचों की" पंक्तियों से मूमितल 'को निगल 
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गया है, तथा कोठ के चारों और जो खाइयेँ। हैं उनके पघेरे से मानों 
पाताल को ही पी रहा है। भ्र्थात्‌ नगर का गढ़ बहुत ऊँचा है, 
चारों ओर बगीचों से प्रृथ्वी ढैंकी हुई है, भौर उसकी खाई बहुत 
गहरी है । 


यह नगर ऐसा है कि जिसका कोठ मानों आकाशतक पहुँच गया 
है, ओर यह नगर बाग-बगीचों की पंक्तियों से भूमितल को निगल गया 
है, भर्थात्‌ बगीचों के कारण भूमितल दिखाई नहीं देता, भौर चारों 
ओर खाई इतनी गहरी है कि मानों वह पाताल तक पहुँच गई ऐ। 
, यहाँ झाचायेदेव ने ऊध्वे, मध्य और अब: इसग्रक्ार तीनों ओर से नगरी 
को उपमा दी है। 


ऊध्चे-चारों ओर से गढ़ मानों आकाशतक पहुँच गया हो। 
सध्य-सम्पूण भूमि मानों बगीचों से ढँक गई हो । 


अधघ;- चारों ओर की खाई इतनी गहरी है कि मानों वह पाताल 
तक चली गई हो। 


'  इसप्रकार नगरी का भलीमैति वन किया, किन्तु इससे कहीं राजा 
का वर्णन नहीं दोसकता, नगर के निमित्त संयोग के कारण से राजा | 
उसका भ्रधिष्ठाता व्यवहार से कहलाता है; वथापि राजा को ऐसा 
अभिमान होता है कि मैं इस नगरी का मालिक हूँ इसलिये यह कहा 
जाता है कि राजा उप्चका अधिष्ठाता है; विल्तु राजा के शरीर में या 
उसके आत्मा में, नगर का कोठ बाग या खाई भादि बुछ भी 
नहीं पाया जाता | नगर ओर राजा दोनों मिन्न-मिन्न हो हैं। 


शरीररूपी नगरी के स्तवन से भी झ्रात्मा का स्तवन नहीं होता। 
यह, भगवान के शरीर' का वर्णन करके इस कलश द्वारा प्रमकाते हैं;- 
नित्यमाविकरसुस्थितसर्वा गमपूर्वंसहजलावण्यम्‌ । 
अक्ोभमिव समुद्र जिनेद्ररूप पर जयति ॥२६॥ 
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: अर्थ;-जिंसके संब अंग सदा भविकार श्रौर छुस्थित हैं, जिसमें अपूर् 
ओऔर' स्वाभाविक लावण्य है, ओर जो पप्तुंद्र की सौति क्षोभरहित' है, 
ऐसा जिनेन्द्र का परमरूप'“जयवंतत हो ! 


जिनेन्द्र भगवान का उत्कृष्ट रूप सदा जयवंत हो! देवों ओर इन्द्रों 
के शरीर से भी तीथकंरेंदेंव के शरीर 'में रूप भोर उत्कृष्ट छुन्दर कांति 
स॒दां बनी रहती है | समान्यजेनों का' युवावत्था में जो रूप द्वोता 
है वह वृद्धावत्था में बदल जाता है, किन्तु जिनेन्द्रदेव के शरीर की 
छुन्दरता अंन्ततक ज्यों की त्यों जंयबंत रहती है । जिनेन्द्रदेव के पर्व 
अंबयव संदा' संविकार रहते हैं, भगवान के पम्स्त अंग 'सुस्यित होते हैं. 
उनके अंगों में कहीं भी कोई दूषण नहीं होता, और जिप्र 'स्वानफर 
जैसा घो: सुन्दर £ अवयव- चाहिये सो - पैसा ही होता; है; -भगवान के 
जन्म से द्वी अपूर्त ः लावण्य ,होता- है, ,जिसे ,द्रेख़कर . इन्द्र भी विस्मित 
होजाते हैं, उनका वह अपूर्तन लावण्य स्वाभाविक होता है, भगवान का 
'लैंवि्य ऐसा पूर्व होता है जिसे देखकर इन्द्र भी रंतम्मित' रद्द जाता 
है। जिनेन्द्रदेव वाल्यावेस्था से ही ऐसी मधुंराणी बोलते हैं. कि 
म्ंबह संवको 5 अत्यंतः प्रिय: मालूम :होती- है, ।.भगवान का. >शरीर बिना 
“श्ाभूषणों के ही सुशोंमित रहता है," शरीर: को; छुन्दर ;दिखने. के, ,लिये 
८ कोई कृत्रिम: अ्रगार्बनावः नहीं करना पड़ता ॥: ड़नका “शरीर, वाल्पाव्नस्था 
से: ही समुद्र: की भमाँतिःस्ह्ृजः गध्मीर होता- हैःभन्नोभ्ु,, होता है.!:यदि 
० कोद नई बात”' दिखाई दे: तोःःडनके- शरीर में,:कौबूहल-:वि्मु, भौर 
४ आाश्चये के चिन्हा नहीं -दिखाई-[देते;-उनकाः-शरीरः छोटा-होनेपर, भी 
गस्भीर होता; है;ः” मानों क्रि. वेः़स्पूर: भ्रनुभव प्राप्त, करके कुतुकृत्य 
ही होगये हों । ु 
४ -इसप्रकार. शरीर - के , पुण्य के वर्णन का अर्थ, यहः नहीं, समझ लेना 
चाहिये कि पुण्य भादरणीय है, किल्तु यहाँ तो मात्र ग्रद्दी क॒द्दा जारहा 
है कि, उत्दष्ट शुभभावों से ऐसा 'पुण्यवन्ध होता है। इस शरीर का 
रूप भात्मी का रूप नहीं किन्तु 'पुद्रल की पर्याय है | 
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त्रिलोकीनाथ तीथेकरदेव (पूर्वमव में जब प्रविन्रदशा में झागे बढ़ 
'रहे हों तब झलोकिक शुभभाव -होनेपर - ऐसे अलौकिक-पुण्य का बन्व 


होता है । 


यह तो, शरीर, की ग्रशंमा , हुईं, किन्तु ,इसमें भगवान के पात्मा की 
“ कोई अशंत्ता नहीं भाई । शरीर “ओर भात्मा व्रिल्कुल मित्र हैं इसलिये 
» शरीर के, ग्रुणों का भाज्मा के गुरों,, में अमात्र है, ,किन्तु यदि कोई 
>शरीर के गुणों के स्तवन में ही लगजाये ओर ,यह माने कि भगवान 
का भात्मा ही ऐसा है, तो वह ठीक नहीं है। वे श्रगवान के. भात्मा 
के ग्रुण नहीं हैं, इसलिये, शरीर के स्त॒व्नन्‌ से भात्मा का स्तथन नहीं 
« होता । तीथग.र भगवान को शरीर का भरृचि७ष्ठता, कहाजाता है, किन्तु 
शरीर के ग्रुण आत्मा के गरुण:नहीं हैं, इसलिये शरीर के स्तवन. से भातमा 
का स्तवन नहीं होता । 


अज्ञानी मानता है कि भगवान मुझे, संसार से पार उतार देंगे 
इसका अथे यह हुआ क्रि वह अंपने को बिल्कुल निर्माल्य ? मानतां है, 
दीन-हीन . मानता है। ओरः, इध्तप्रकार पराधीन:-“होकर भगवान को 
प्रतिमा भ्थवा. च्राक्षात्‌ भगवान के-,समक्ष खड़ा, <होकर. ,ढीनतापूर्वक 

, भगवान से कहता है कि मुझे मुक्त करदो ! 


“दीन भयो प्रभुपद, जपै मुक्ति. कहाँ से होय £” फिर भी दीन-हीन 

ओर निर्माल्य होकर कहता है कि हे, प्रभु !.मुझे सुक्ति दीजिये, किन्तु 

.. भगवान के पाप्त तेरी मुक्ति कहाँ है ! तेरी मुक्ति तो तुममें ही है । 

भगवान. तुफसे कहते हैं कि-प्रत्येक आत्मा .खतंत्र है में भी खतंत्र हूँ 
ओर तू भी स्वर्तत्र है, तेरी मुक्ति तुक ही में दे। 


झ्राक्मा अपने पद की ओर उन्मुख न हो और मात्र पर-प्रभुपढ को 
भजतां रहें तो कौन धुक्ति दे देगा? राग-द्वेष से मुक्त तेरा जो निमल 
संर्भाव है उसकी पहिंचानःकिये बिना भगवान वंह नहीं -दे देंगे;ः इस- 
लिये यह निश्चय जान कि तेरी मुक्ति तु दी में: है । जंब परिचय- 


७३० ] समयसार प्रवचन £ दूसरा साग _ 


' पर्वक लिरने का ठपाय अपने में ज्ञात कर लिया तव भगंवान पर॑ आरो- 
पिंत करके विनंयपूर्वक यह कहा: जाता है कि भगवान ने मुझे तारा 
है. यह शुभभाव व्यवहार-स्तुति है। 


. जो शरीरंदि है सो मैं हूँ, पुण्य-पापमांव भी में हूँ-ऐसे सिथ्यामाव - 
' छोड़कर, में एक चैंतंन्यत्वभाव अनन्तगुण की मृति हूँ-ऐस्ी 'प्रतीतिपूवेक 
- जो भगवाने' की ओर का शुभंभाव: द्वोता है सो व्यवहार-त्तुति है, ओर 
' शेप्ती प्रतीतिपूर्वक शुभभावों का भी परित्याग करके स्ररूप में स्थिर हो 
सो परमाथैस्तुति है ।३०। 


अत्र आगामी' गाया में परमाय-स्तुति की स्ष्ठटता करते हुए तीर्थ- 
' कर-केतली की निश्चय-स्तुति बतलाते हैं । इसमें पहले ज्लेय-ज्ञायक' के 
' संकरदोघ का परिहार करके कहते हैं किः---' 


. जो इंदिये जिणत्ता णाणसहावाधिय मुणदि आदे । 
' त॑ खलु जिदिदिय ते सणंति जे णिच्छिदा साह ॥३१॥ 


य इंद्रियाणि जिंत्वा ज्ञानलंभावधिक जानात्वात्मानम्‌ |. 

ते खल्लु जितेद्रिये ते भर्णंति ये निंश्विता: सावबः ॥३१॥ - 
अथः-जो इन्द्रियों को जीतकर ज्ञानलभाव के द्वारा अन्य दन्य से - 
' झधिक झात्मा ये जानता है उस्ते, जो निश्चयनय ,में स्थित साधु हैं 
' चेययाय जितेन्द्रिय कहते हैं।. 
.. ... यहीं विधि निषेध द्वारा धर्म का स्वरूप वताया है। भण्ना झात्मा 
ज्ञानखभाव के द्वारा, अन्य द्वत्यों से अधिक है-पृषकू हैं। अन्य द्वव्यों से . 
पृथक कहने पर त्द्व्यं से परिपूर्ण होजाता दै। अन्य दब्य से भात्मा 
भिन्न है, इसमें यह सी आगया: कि अन्य रूष्य के निवित् से होनेवाले .' 
:- रागसाव से भरी:झात्मा मिन्न ही है। अन्य द्वव्य से पृथक मात्र स्द्वव्य 
में: विकार नहीं दोषकता; ' यदि एके द्रव्य में अन्य - ऋ्य का सम्बन्ध 
' छक्ष में लिया जाये तो .उम्र द्रव्य में विकार ,कहा जाम्नकता है; किल्तु 
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धन्य द्रब्यों का प्रम्बन्ध तोड़कर (प्रम्बन्ध का लक्ष छोड़कर ) मात्र द्रव्य 
को अलग लक्ष में ले तो व्रव्यदृष्टि हुई, . और द्रव्यदृष्टि में विकार नहीं 
होता | यही सच्ची रतुति है। हि 


टीकाः---'णाणसह!वाधिग्रे? अर्थात्‌ ज्ञानस्थभाव के द्वारा अन्य द्वव्य 
से झलग-ऐपसा कहकर द्वव्यदृष्टि कराई है। व्व्यदृष्टि का करना ही 
जितेन्द्रियता है। जब द्रव्यद्ृष्टि करके अपने ज्ञानस्वभाव को लक्ष में 
लिया तब इन्द्रियों का अवलम्बन छूट गया, मन सम्बन्धी दृद्धिपूर्वक 
विकल्प छूट गये झोर परद्वव्यों का लक्ष भी छूठ गया; इसप्रकार दब्य- 
दृष्टि होनेपर द्रब्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय भोर इन्क्रियों के विषयभूत परूब्यों 
से-सबसे अविक हुआ-अलग हुआ सो बही जितेन्द्रियता है। द्व्यदृष्ट 
के द्वारा ज्ञानस्रभाव का प्रनुभव करनेपर विकार में किचिप्तमात्र 
(दृष्टि की अषेज्ञा से) भलग हुमा सो वही बीतराग को स्तुति ह्ठै। 
वीतराग-केवलज्ञानी विकाररद्वित हैं भोर उनकी निश्चय-स्तुति भी विकार- 
रहितता का ही भरेश है। । 


प्रश्न:--यदि कोई जीव ज्ञानखवरूप झात्मा को न पहिचाने भोर 
शुभभाव से भगवान की स्तुति किया करे, तो वह व्यवहार-स्तुति कह- 
लायेगी या नहीं ! 


उत्तर:--भगवान कौन हैं और स्वयं कोन है, यह जाने बिना निश्चय 
झौर व्यवहार में से कोई भी स्तुति नहीं होश्नकती | शुभभाव करके 
कपायों को मन्‍्द करे तो उप्तसे पुण्यबन्ध होगा किन्तु भात्मा की पहि- 
चांन के बिना, मात्र शुभराग को व्यवह्यास्ततुति नहीं 'कहा जात्तकता । 
जगत के पापभावों को छोड़कर भगवान की स्थुति, ' वंदना, पूजा इत्यादि 
शुभभाव करने का निषेघ नहीं है किन्तु मात्र शुभ में धमे मानकर 
उसीमें संतुष्ट न द्वोकर आत्मा का परिचय करने को कहा जारहा 
है, क्योंकि आत्मा को पहिचाने बिना अनन्तवार शुभभाव किये तथापि 
भव का अन्त नहीं आया। जो पहले घननन्‍तबार कर जुका है उस शुभ 
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की' धर्म. में :मुल्यता नहीं है।” किन्तु.जिसे .भंनन्‍्तकाल में कंमी नहीं- 
किया ऐसा अपूर्व :भांत्मज्ञान करके, भव का भन्‍्त कंरने की मुझ्यता है । 
यहूँ। निश्चयस्तुति और व्यव्रहार॒स्तुति 'को 'हंही है। जीवब- 
राग - से अलग होकर अपने, ज्ञानखभाव ..के लक्ष,में . स्थिर हुआा सो 
निश्चयस्तुति है, ओर ..ज्ञानस्रभाव ,की,प्रतीति होने पर भी झत्यित्ता 
के कारण स्तुति के राग की इति उत्पन्न होती. है; किल्तु ज्ञानी, के 
उस चृत्ति का..निषेघ होता -है, इसलिये .तह . व्यवहारस्तुति.कहलाती है। 
परन्तु झज्ञानी उप्र बुत्ति को ही झपना, खरूप्‌ मान बैठा, है और दृत्ति 
से .पथकछू खरूप को नद्दीं- मानता. इसलिये, उप्तकी ,शुभद्वति व्यत्हारस्तुति 
भी . नहीं कही जाम्कती.। विकल्प को तोड़कर. ज्ञानसमाव को राग से 
ग्रलग. अनुभव करता है.सो.. वह निश्चंयस्तुति है, क्योंकि इसमें राग 
नहीं है। और जीव को झात्मा के .ज्ञानस्वभाव का परिचय होने के 
बाद, राग की -शुमहत्ति- उदभूत होती है, उसे ज्ञानस्वत्नाव, में स्वीकार 
नहीं करता, किन्तु वहा राग का निषेघ करता है, इसलिये उप्की 
व्यवह्ारस्तुति कही जाती है। यहाँपर यह ध्यान रखना चाहिये कि 
मात्र राग को व्यवहार नहीं कहा दे किन्तु रागरंहित खस्राव की श्रद्धा 
के बल से राग का निषेध पाया जोता' है तब राम को व्यवहार 
कहते हैं। अज्ञानी को रागर्‌हित स्वरूप की खबर नहीं है इसलिये 
वास्तव में:उपके व्यत्हार;भी नहीं होता । निश्चय .की प्रतीति -के बिना, 
परः की- - मक्ति, राग..की ओर . मिध्यात्वरूप अज्ञान: की -छी भक्ति है, 
- अर्थात, संज्ार की. ही सक्ति. है, उसमें भगवान, की-भक्ति-नहीं, है। 
/" स्तुति कोन 'करता “है; :?.स्तुति -पुण्य-पापः की : भावना से .रहित 
शुद्धभावः है ।: आत्मा+की प्रहिचानपू्ेक्न, ओर 'रागरहित: जितनी स्त॒रूप 
- में: एकाग्रता: की जाती है उतनी ही 'हच्ची (स्तुति, है, जो :राग--का 
- भाव है सो चह स्तुति: नहीं - है | सच्ची स्तुति -तोः साधक-घर्मात्माः कर 
ही होती है।>जिसे :भात्मप्रतीति,, नहीं. ,है 'उच्तके ,म्च्ची .स्तुति नहीं 
: होती, तथा, जो भात्मप्रतोति -- करके, पूर्णद्शा को प्राप्त, छुए हैं उन्हें 
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संतुति करने की भावश्यकता नहीं होती; क्योंकि वे स्वय॑ ही पूर्णदशों को 
प्राप्त दोगये हैं, अव उससे आगे कोह ऐसी दशा * नहीं हैः जिपकों 
प्रात्ति के लिये वे स्तुति करें। जिसने पूर्णस्वरूप की अतीति तो की 
हद किन्तु पूरणदशा प्रगठ नहीं हुईं है, ऐसे घाधक जीब स्तुति करते हैं 
इसप्रकार चतुर्थ गुणस्थानवर्ती प्म्पकदष्टि से लेकर बारहवें गुण्स्थान 
तंक स्तुति होती है, वारहवें गुणस्थान के बाद स्तुति नहीं होती। चौथे 
से बारहवें गुणस्थान तक स्तुति के तीनप्रकार हैं-चतुये गुशस्थान में 
जंघन्य स्तुति प्रगठ 'होती है ओर बारहवें गुण्स्थान में उत्कृष्ट स्तुति होती 
है, तथा बीच के गुणस्पानों में मध्यम स्तुति द्योती है । स्तुति करनेबाला 
कोन है यह जाने बिना सच्ची स्तुति .नहीं होती । 


इस गाथा में पहली-प्ररिमिक स्तुति का स्वरूप बताया है | शग 
से लग ज्ञानखभातर को जानना द्वी प्रथम स्तुति 'है । 'अधिक ज्ञान- 
स्वभाव कहने से ज्ञान में विकार नहीं रहा, इन्द्रियों का झवलम्धन 
नहीं रहा ओर 'अपुणता भी नहीं रही, मात्र परिपूर्ण ज्ञानस्वमाव ही लक्ष 
में आया सो यह पहली रसतुंति है, यहीं से धर्म का प्रारम्भ होता है । 


देव-गुरु-शाज़॒ की भोर का प्रेम सच्ची स्तुति नहीं है |. नो यह 
मानता है कि -देव-गुरु-शात्र की ओर का जो ,शुभराग द्ोता है उससे 
झात्ता को लाभ द्वोता है, वह राग की भक्ति करता है, झञात्मा के 
साथ एकता करके आात्मा की भक्ति नहीं करता । जितनी भ्रात्रश्रद्धा 
करके झात्मा के साथ एकता प्रगठ की जाती है उतनी ही निश्चय 
स्तुति है, किन्तु जितना परलक्ष दे उतना राग है। चज्ञानी को भाव्मा 
की प्रतीति ही नहीं दै इसलिये उसे भात्मा की भक्ति नहीं है, प्रत्युत 
बह प्रतिक्षाण भनात्मा की-विकार 'की द्वी भक्ति कर रहा है । 

भक्ति का- भर्थ है,भजना। प्रत्येक जीव प्रति समय भक्ति 'तो करता 
'हीः है, किन्तु अज्ञानी जीव."जड़ की “मोर बिकार की ही भक्ति करता है, 
तथा ज्ञानी' अपने बीतंराग खमाव की भक्ति, करता है| निश्चयमक्ति 
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में झपने को ही मजना होता है, और' व्यवहार में परलक्ष होता है । 
जब भात्मा को निश्चय स्वरूप की प्रतीति हो किन्तु झ्रमी खरूप में 
स्थिरता न कर सके तब्र पू्णता की , भावना करने पर रा के द्वारा 
बीतराग भगवान पर लक्ष जाता है, उस राग का सी आदर नहीं है 
इसलिये उसके व्यवहार स्तुति है। निश्चय स्तुति में घवरका लक्ष छूटकर 
मात्र स्वरूप में ही एकाग्रता होती है | (यहाँ निश्चय भक्ति ओर 
निश्चय रतुति दोनों को पर्यायवाची समकना चाहिये ।) 


यहाँ कोई यह कद्ट सकता है कि यह वात तो बहुंत कठिन है, 
यह हमसे नहीं होसकती, उसके समाधानाथे कहते हैं कि-हे भाई ! 
यह बात कठिन नहीं है, पहले व्‌ प्रच्ची जानकारी प्राप्त कर, अपने 
ज्ञानस्वभाव की प्रतीत कर। अनन्त धर्मात्मा क्षणभर में अपने भिन्नतत्व 
की प्रतीति करके स्वरूप की एकामग्रतारूप निश्चय स्तुति करके मोक्ष को 
प्राप्त हुए हैं, वरतेमान में ऐसी ही प्रतीति करनेवाले भनेक जीव हैं 
भोर भविष्य में भी प्रनन्‍्त जीव ऐसे ही होंगे; इसलिये इसमें अपना 
स्वरूप समकने की ही बात है | स्वरूप न प्मक्ता जासके ऐसा नहीं 
। तू राग तो कर प्कता है, ओर राग को श्पना मान्त रहा है. 
तब फिर राग से झलग होकर, ज्ञान के द्वारा भात्मा को पहिचानना 
ओर राग को अपना न मानना तुकसे क्‍यों नहीं होत्तकता ! जितना 
तुकसे होसकता है उतना ही कहा जारहा।..... 
अपने ज्ञानस्वभाव की श्रद्धा ओर ज्ञान के बिना कोई जीव भग- 
वबान की सच्ची स्तुति या भक्ति कर ही नहीं सकता; यदि वह बहुत 
करे तो भ्ज्ञानमाव से दान-पूजा द्वारा लोभ को कम करके पुण्यब्न्ध 
कर प्रकता है, किन्तु उसे व्यवहार से भी भक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि 
वह पुण्य को अपना मानता है, ओर इसीलिये वह प्रतिक्षण मिथ्यात्व 
के महापाप का सेवन कर रहा है। ज्ञानी समझता है. कि मैं ज्ञानस्वभाव 
हैं, एक रजकण भी मेरा नहीं है, जो राग होता है वह मेरा स्वरूप 
नहीं है, परपदाथ के साथ मेरा सम्बन्ध नहीं है, समस्त परपदायों से 


जीवाजीवाधिकार ४ गाधा-३१ [ ४१४५ 


भिन्न मेरा ज्ञानसभाव ख्तंत्र है । जहाँ ऐसी ज्ञानखरूप की श्रद्धा भौर 
ज्ञान होता है, वह्दी वास्तव में ममता कम होती है। ज्ञानी जैसी तृष्णा 
कम करता है, वैत्ती जज्ञानी नहीं कर सकता । ज्ञानी वीतराग स्वभाव के 
भक्त होते हैं, वे वीतराग भक्ति के द्वारा स्वये बीतराग होनेगाल्ले हैं, 
उन्हें बीतराग का उत्तराधिकार मिलनेवाला है । 

सम्यकूदरीन अपृर्वे वस्तु है। जिसके भात्मा में पम्यकदशन होजाता 
है उसे भाचायंदेव ने 'जिन! कहा है; सम्यकृदृष्टि जीव 'जिनपुत्र' है । 
सम्यकूदशन द्वोने से जो जिनेन्द्र के लघधुनन्दन होजाते हैं वे एक दो 
भव में झवश्य मुक्ति को प्राप्त होंगे । जो मगवान का सच्चा भक्त है 
वह झवश्य भगवान होगा उसे भव कौ शंका नहीं रहती । जिसे भव 
की शंका होती है वह भगवान का भक्त नहीं है। प्तम्यकद्ष्टि को भत्र 
की शंका नहीं होती। सम्पकुदशन ही सर्वप्रथम सच्ची स्तुति है । 

शरीरादिक जड़वस्तु, राग के कारण खंड-खंड होता हुआ ज्ञान 
ओर पर्व परवस्तुओं से भिन्न अपने अखण्ड भात्मखरूप का भनुभवन 
करना सो यही पहली सच्ची स्तुति है । 

द्रन्येन्द्रियों, भावेन्द्रियों ओर परबस्तुओं से अपने भात्मा को पृथक 
झनुभव करना सो यही उसका जीतना है । बह भात्मा के द्वी चल से 
जीता-जाता है या उस्तके लिये किसी को भावश्यक्ता होती है सो कहते 
हैं-उसमें पहले हब्येन्द्रियों को किप्म्रकार अलग करना चाहिये सो 
बतलाते हैं-'मिमल भेदअभ्याप्त की प्रवीणता से प्राप्त जो अँतरंग में 
प्रगट भति सूदरम चैतन्यस्वभाव है; उप्के अवल्लम्बन के बल से अपने 
से दब्येन्द्रियों को झलग जानना सो इब्येन्द्रियों का जीतना है । 

यहाँ चैंतन्यस्वमाव के अवलम्बन का ही बल वहा है। चैतन्यू- 
स्वभाव अँतरंग में प्रगठ ही दै | निपत. ज्ञानलभाः में शरीरादिक पर 
प्रत्यक्ष ज्ञात होता दै वह ज्ञानखभाव अंतरंग में प्रगट ही दे । 

भ्रात्मा में ज्ञानखमाव ग्रगठ है, विल्त विकार में ज्ञान नहीं है । 
चैतन्य-भात्मा अंतरंग में सदा प्रगठ ही दे | उप्तका जोन ३0 
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ही नहीं है'। मल्ले दी विकार हो किन्तु आत्मा का ज्ञान तो, उप्रसे 
सिल रहकर ,ज़ान लेनेवाला है, विकार में ज्ञान ढेक नहीं जाता जैसे 
किसी हीरे को प्तात डिब्बियों के बीच रख दिया जाये तो यह कहा जाता 
है कि हीरा ढेका हुआ है, किन्तु उप्तका ज्ञान नहीं ढंकता । ज्ञान में 
तो हीरा स्पष्ट फिलमिला रहा दै, घर्थात्‌ हीरा सम्बन्धी ज्ञान तो प्रगट 
ही है, ज्ञान ढठंका हुआ नहीं है। शरीर और कम दोनों को जाननेवाला 
चैतन्यस्वभाव प्रगठ ही दै । 

पहले २३-२४ वीं गाया में कहा था क्ि वेगपूर्वक चहते हुए 
अस्मावभावों के संयोगवश झाज्ञानी जीव पुह्नल 'हब्य को यह मेरा है' 
इम्तप्रकार अनुभव करता है, किन्तु उसे अपना चैतन्यस्वभाव पतुभव में 
नहीं भाता । वहाँ भस्वमावभावों को 'ेगपूर्वक बहता हुभा” विशेषण 
दिया है, अर्थात्‌ वे प्रतिक्षण बदलते ही रहते हैं । जो ज्ञायोपशमिक 
ज्ञान है सो वह भी बदलता है, शुभाशुभ इच्छा भी बदलती है, ओर 
बाह्य क्रिया सी बदलती रहती हैं, तब प्दा एकरूप स्थिर चतन्यभाव 
को न जाननेवाले घज्ञानी को ऐसा प्रतिभाजित होता है कि-इस सारी 
क्रिया का कर्ता में ही हूँ, भोर ज्ञान तथा राग एकत्रित ही हैं । 


प्रतिद्ाण इच्छा बदले ओर जो इच्छा हो उसे ज्ञान जाने, इसप्रकार 
ज्ञान का परिणमन होता रहता है, भोर जैसी इच्छा होती रहती है 
लगभग वैसी ही बाह्य में शरीरादि की क्रिया होती है, वहाँ जो इच्छा 
है, सो राग है; जो ज्ञान किया, सो आत्मा है; ओर जो बाहर की क्रिया 
है, सो जड़ का परिणमन है; इसप्रकार तीनों झलग हैं किन्तु अज्ञानी 
उन्हें घलग नहीं कर प्रकता, इसलिये वह यह मानता है कि सब कुछ 
पपने से ही द्ोता है। में राग भोर शरीर से अलग हूँ, ज्ञाता हूँ, 
ऐसी प्रतीति के बल से झपने भाव्मसवसाव को अल्भाव से भलग 
झआनुमव करने की ठम्त भज्ञान में शक्ति नहीं है | 


यहँ। यह कहते हैं कि चैतन्यस्वभाव पअंतरंग में -प्रगठ ही दै, 
उसके बल से ही इन्द्रियाँ भलग की जाती हैं। ज्ञान यह जानता <है 
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कि मुझ़े भमुक़ शुभ या अशुभ्न भाव हुआ है, किन्तु वह यह नहीं 
ज़ाल़ता -कि में स्वये इस. भावरूप हो गया हूँ, क्योंकि ज्ञान राग में 
नहीं चला जाता। जो शुभ या अशुभ भाव होता है वह क्षुणमर में बदल 
जाता है झोर उसे जाननेवाला ज्ञान अलग ही .रह जाता है, जहाँ 
प्रज्ञानी यह कहता है कि मैं शरीर से ढँक गया .हूँ और मुझे झपना 
स्वरूप ,ज्ञात नहीं होता, वहाँ यह किसने जाना कि मैं ढैँक गया हूँ? 
ज़ाननेवाले का ज्ञान प्रगठ है या अप्रगठ १ भ्रप्रगठ तो जान नहीं-सकता 
श्रत: जो ग्रगट है उसी ने जाना है। पच तो यह है कि चैतन्य स्वभाव 
कभी ँकता .ी नहीं है। 


प्रश्च:---इसमें भगवान की स्तुति की बात कहूँ। है ! 


उत्तर;ः--स्तुति का भर्य यह है कि जिप्की स्तुति .करता है उप्ती 
जैता अश अपने में स्वये प्रगट करना। यहँँ। यह कहा जा रहा -है कि 
अपने में शुद्धता का भेश कैसे प्रगट हो। अतरंग में प्रगठ चैतन्य स्वभाव 
के झनुभव से, यह जानना कि द्ृब्येन्द्रियों, भावेन्द्रियों ओर समस्त पर- 
पदार्थों से मैं मिन्‍न हूँ, यह जितेन्द्रिया है तथा यह जधन्य स्तुति है। 
प्रात्मा का ररूप जाने बिना भगवान की पच्ची स्तुति नहीं होती । ज़िस 
-माव से तीर्थंकर तरे हैं उप्त भाव को पहिचान कर ठप्का अंश अपने 
ःमें प्रगट करना सो यही स्तुति है। जिसे स्वभाव की ग्रतीति हुई है 
किन्तु मी पूरदशा प्रगठ नहीं हुईं है, ऐसे साधक जीव जिनकी पूर- 
दशा प्रगठ होगई है ऐसे भगवान की निश्चय स्तुति करते हैं । किन्तु 
जिसे स्वभाव की प्रतीति ही नहीं है वह निश्चय स्तुति नहीं कर सकेता 
भौर जो स्वभाव की प्रतीति तथा स्थिरता करके पूर्ण हो गये हैं; उन्हें 
'स्तुति करने की गावश्यक्ता नहीं रह जाती। 

मैं जाननेवाला हूँ, अपने चैतन्य स्वभाव के द्वारा मैं प्मत्त पदायो 
से मित्र हूँ इसप्रकार अपने स्वभाव की झधिकता को जानना सो भंग- 
बान को रच्ची स्तुति है; पत्तु ज्ञान खमाव की पष्ची श्रद्धा और पर से 
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एयक्त्व के ज्ञान के त्रिवा, किस्ती के निश्चय स्तुति या व्यवहार स्तुति नही 
दो सकती | शुभराग को व्यवहार स्तुति नहीं कहा जाखकता | अपने राग 
से रहित त्वमाव की जो श्रद्धा और ज्ञान है मो भगवान की निशचय- 
स्तुति है, और भगवान की स्तुति की ओर का जो विकल्प पाया जाता 
है सो वह मेरा स्वरूप नहीं है, यदि ऐसी प्रतीति है ' तो उम्र 
विकल्प को व्यत्रहार स्तुति कहा जाता है । तू चैतन्य खरूप है, 
जड़ इन्द्रियों ओर उत्त ओर का क्षयोपशम ज्ञान तेरा स्वरूप नहीं 
है। अज्ञानी जीव परचस्तु में सुख मानकर परपदार्थ के राग और 
आाकुछता से प्रतिद्षण हत दोरदा है। भझज्ञानी जीव से कहते 
हैं कि तू इन्द्रियों में ओर उनके विषय में घुख मान रहा है, किन्तु 
तेरा छुख पर में नहीं है, फिर भी पर में सुख मानकर तू संसार में 
प्रिश्रमण कर रहा है। जड़ इन्द्रियों में या पुण्य के फल में छुख नहीं 
है, ओर जो खण्ड-खण्ड रूप प्रगट ज्ञान है वह भी झात्मा का स्वरूप 
नहीं है; वर्तमान में पुण्य का फल जिसे मीठा लग रहा है ऐसे 
चज्ञानी के मन में यह वात कैंसे जमेगी ? किन्तु त्‌ अपूर्य ज्ञान जितना 
नहीं है यह बताकर प्रथक् ज्ञानस्यभाव की पहिचान कराते हैं। त्रिलोकी- 
नाथ तीथकरदेव की दिव्यवार्णी से भी तेरे स्वरूप का पूरा शुणगान 
नहीं होसकता, ऐद्ती तेरी प्रगट महिमा दे, किन्तु स्वये अपना विश्वास 
नहीं है । अज्ञानी को खरूप की प्रतीति नहीं है इस्ललिय उमप्तकी दृष्टि 
बाह्य में है । वह वाह्य में शारीरिक व्याधि को देखसकता है, और 
उसे दुःख मानता दै, किल्तु अंतरंग में स्वरूप की अचेतदशा से पुण्य- 
पाप की व्याधि में प्रतिन्षण माचमरण हारहा है सो उम्त झनन्त दुश्ख 
को भज्ञानी नहीं देख प्कता | अतरंग में ज्ञान खरूप को भूलकर जो 
गाकुलता होती है तो वही दुःख है, अज्ञानी को उप्तकी खबर नहीं है; 
इसलिये यहाँ चच्ची स्तुति का खरूप समकाते हुए कहते हैं कि है 
भाई ! तेरा ज्ञानस्त्रभाव अतरंग में प्रगट है ओर वह इन जड़ इन्द्रियों 
से तथा राग से भिन्न है। इसप्रकार पर से मिन्न अपने ज्ञान स्वरूप का 
जानना सो यही भगवान की निश्चय स्तुति का प्रासम्प है । 
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:. धम्यकुदशन के द्वारा ज्ञान स्माव आत्मा की यथार्थ-पहिचान करना 
ही निश्चय भक्ति है । निश्चय भक्ति का पऋम्बन्ध भपने भात्मा के साथ 
है, किल्तु प्रयम संप्तार की ओर के तीम्र झशुभराग से छुटकर सच्चे देव 
सच्चे गुरु ओर सच्चे शात्र के परिचयपूर्वक उनके प्रति भक्ति का शुभराग 
होता है । घच्चे देव, गुरु, शाल की पहिचान ओर भक्ति का उल्लास 
हुए बिना किसी को झपने भात्मा की निश्चय भक्ति प्रगठ नहीं होती; 
ओर देव-गुरुशालत्र के प्रति राग से भो निश्चय मक्ति नहीं होती। 
निश्चय भक्ति का झ्थे है सम्यकदशन, वह सम्यक्दरान कैसे प्रगठ हो 
यह विचारणीय है । 


पहले संसार की रुचि ओर कुगुरु-कुदेव-कुशात्न की मान्यता के 
अशुभ भार्वों से छूटकर सच्चे देव-गुरु-शाल के प्रति होनेवाले भाव 
से राग की दिशा को बदलकर ओर फिर “यह राग भी मेरा खरूप 
नहीं है, मैं राग से अलग ज्ञानखभाव हूँ, पर की ओर जानेवाला राग- 
मिश्रित ज्ञान भी मेरा स्वरूप नहीं है? इसप्रकार रागरद्वित अपने भखझ्ड 
खमाव को प्रतीति में ले तब सम्यकदशीन प्रगठ होता है, और यही भग- 
वान की ग्रधम निश्चय स्तुति है । 


सच्चे देव-गुरु-शालत्र की श्रद्धा का शुभराग पहले होता तो है, 
किन्तु वह शुभराग स्म्पकदशन में सहायक नहीं है, क्योंकि भात्मा का 
स्वभाव निर्विकार ज्ञान खवरूप है और राग विकार है। विकार निनिकारता 
में बाधक ही है, पहायक नहीं । इसलिये राग के द्वारा भगवान को 
निश्चय स्तुति नहीं होसकती । 


जहाँ यह घमकाया है कि-सच्चे देव-गुरु-शाल के प्रति होनेवाल 
राग से प्रम्यक्दशन नहीं होता, वहाँ यदि कोई देव-सुरुशाल का 
खच्चा परिचय करना ही छोड़दे तो वह वत्तुखरूप को ही नहीं समझा | 
प्रथम भूमिका में सच्चे देव-गुरु-शात् का परिचय और ठसम्तकी श्रद्धा 
का शुभविकल्म भाये बिना नहीं रूता। बीच में विकलय का जो राग 
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होती है यदि उस्ते न माने तो वह. विंकल्प को दूर करके रंभीव का . . 
पके कैसे वरें पकेगा ?: येद्यपिं उस शुंमेराग. के : दरों समान की 
लैदेय नहीं होंतो; परन्तु स्ंमाव की लक्दंय करेते हुए 'बीच- में झुमेविंकल्प . 
ध्षाजांता हैं । देख-रु'शांख के प्रति शुभराग की जो विर्केल्य॑ ठेठता है. 
९: तंथा यदि हँप राग को संम्पऋंदरीन के कारण मान लिंया जाये तो 

वह मान्यता. (अदा) भी “मिथ्या है । बीच में शुभराग भ्ोता तो है 
किन्तु उसे बोनकरें भी. संम्यकूंदशन का केरिण न॑ माने तो: वह प्रंमोर्श 
है, भर्थात्‌ ज्ञान और मान्यता दोनों सच हैं । 5 


/ ओझँत्मा कां स्वमाव अनन्त गुणुस्वरूप निविकार है, ओर उसे जानने-. * . 
धोला तथों श्रद्धा में »' लानेवाला संम्यकुदरीन-सम्यक्ुज्ञान॒॑ भी. विकार- 

रहित. हैं। देव-गुरुन्शाल्र सम्बन्धी शुंस विकल्प भी राग है, :विकार “है॥ 
विंकार करतें-करते भात्मा का. निर्विकार-स्वभाव , कभी ग्रगट. नहीं:'हो 
सकता, क्योंकि' कारण में विकार हो तो उसका- काम. निविकार कभी '्री, 
नहीं हो सकता । कॉरंण और .काये. एक हीः जाति. के होते :हैं। यहँ। ' 
यह बताना है कि राग के द्वारा भगवान की. सच्ची स्तृति::नहीं . - होती. 
किन्तु सम्यकृदशन-सम्पकज्ञान के. द्वारा ही सच्ची स्तुति होती है | भगवान 
सम्पूर्ण , बीतराग: हैं, बीतराग की स्तुति. राग के छवारा नहीं. होंस्रकती 

किन्तु बीतरागभाव ,से ही दोश्चकती है ।. सम्यकृदशन ही संवप्रथम स्तुति 
जितना बीतरागभाव प्रगठ होता है, उतनी, ही निश्चय रतुति है, ओर जो : 
राग शेष रह जाता है वह निरचय स्तुति नहीं है... 


“““ यह बारम्बार कहा गेया है कि शुभ सांग भींका के 'निंविकार । 
स्वरूप के लिये पह्ायक नंहों हैं, किन्तु इसका भथः “यह नहीं है कि- 
शमभाव भी पॉप हैं, देवस्गुरु-शांख् की भक्ति-पूंजा इत्यादि के भावों से 
पुरुष होता है; किन्तु यह 'पुंण्य्णाव को छोड़कर “पापभाव- करेने की , 
नहीं कहां है। किसी जीव की हिसा चोरी इत्यार्दि का भाव कैनासो 
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पाप है; झोरं पर जीच की दया, दोन, सेवा इत्यादि की-जों भावनों है 
सो लोकिंक पुण्य है, एवं सच्चें देव-गुरु-शार्ल की पहिंचाने करके उनकी: 
भक्ति इत्यादि के शुभभाव करना सो उसमें झलौकिक पुण्य है। यह. 
पुण्य भी वास्तव में घमे का कारण नहीं- है, किन्तु वह प्रॉथमिक दशा 
में झाये बिना नहीं रहता । अपना स्वरूप उस शुभराग से अलग है, 
जो यह जानता है वह जितेन्द्रिय भर्थात्‌ सम्यक्दष्टि है, और वही भग- 
वान का सदा भक्त है। | ० 


प्नादि. घन्ृन्त बन्ध, पर्याय के वश होकर जिसमें समत्त निज पर 
का विभाव अस्त, दोगया. है-(जो धात्मा के साथ ऐसी एकमेक हो रही 
है. कि भेद दिखाई नहीं देता ) ऐश्ली शरीर परिणाम को प्राप्त जो 
द्रव्येन्द्रियां हैं उन्हें झपने से भलग कर दिया है। उन्हें कैसे झलग किया. 
सो कहते हैं-निमल भेदाम्यात्त की प्रवीणता से प्राप्त जो अतरंग में. 
प्रगठट भ्रति सूह्म चैतन्य स्वभाव है, उप्तके अबल्मम्बन के बल से अलग 
किया है। 
अज्ञानी को 'अनादि अनन्तरूप बन्ध पर्याय के वर्शों की बात सम- 
माई जा रही है। सम्यकू दर्रीन से पूवे भी यह जीव इतना तो समझा ही 
है कि में भ्नादि काल से हूँ भोर भनादि काल से मुंक में वन्‍्ध पर्याय 
हो रही है; में पहले मुक्त था और बाद में बंध गया ऐसी बात नहीं 
है, किन्तु वन्चन भ्नादि काल से है, ओर झत्र उप्त वन्वन्त से में झपने 
झात्मा को अलग करना चाहता हूँ।जो वन्धन है उप्तसे भात्मा अलग 
हो सकता है। जो भात्मा भेद कंरने का प्रयत्न करता है वही भिन्नता, 
कर सकता है, मैं दोनों के वीच भेद करना चाहता हैँ ( दोनों को 
अलग करना चाहता हूँ, ) किन्तु जगत में दूसरे अनन्त झात्मो है जो 
संत्र भेद करने का पुरुषार्थ नहीं करते; तातपये यहं है कि प्रत्येक झात्मा 
भिन्न-भिन्न है और प्रत्येक का पुरुषार्थ खतंत्र है इतनी बात तो 
सस्यकू देवीन होने से पूर्व ही समझने के लिये झानेवाले जीव ने स्वीकार 


कर ली है । 
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. बन्धन- अनादि काल -से है, किन्तु मेरा स्वरूप ;धन्धन स्वरूप नहीं. 
है इसलिये वन्धन दूर हो सकता है,-इतना मानकर जीत्र बन्धन -को 
दूर करने का उपाय करने के लिये झाया है। जीव की भूल तो भ्नादि- 
काल से हो रही है, किन्तु यथाये समझ के द्वारा उत्त भूल को जो नष्ट 
कर देता है उसकी बलिहारी है। “बन्ध पर्याय के वश” का भअर्थ यह 
है कि-मेरी पर्याय में वन्धन है, उप्तके वश्ीमूत होकर भूल हुई दै, 
गर्थात्‌ मैंने वन्‍्ध पर्याय करो अपना मानकर भूल की है, किसी दूसरे ने 
भूल नहीं कराई है, तथा किस्ती ईश्वर की प्रेरणा से मेंने भूल नहीं 
की है। जो यह प्तवं समझता है उसके व्यवहार शुद्धि होती है,-जब 
जीव इतना प्मम्तता दै तब वह प्रहीत मिथ्यात्व से छूठकर सम्यक् दशन 
को प्राप्त करने के उपाय की ओर उन्मुख होता है, किन्तु अभी यह 
तक प्रम्पक्ृदशन प्रगठ नहीं हुआ है। अब यहाँ यह बताते हैं कि' 
भेद ज्ञान किम्र प्रकार करता है। 


शरीर परिणाम को भ्राप्त जो इन्द्रियां हैं. उन्हें चेतन्‍्य स्वभाव के 
अवलम्बन के वल द्वारा आत्मा से अलग कर दिया सो यह भेद ज्ञान 
है। यहँ। 'शरीर परिणाम को प्राप्त जो इन्द्रियां! इतना कहकर जड़ वस्तु 
ओर ठप्तका परिणमन दोनों प्िद्ध किये हैं। चेतन से मिन्‍न जो जड़- 
वत्तु है उप्तका अपना स्तेत्र परिणमन है, वह स्वये अपने परिणमन 
से बदल कर इन्द्रियादिरूप होती है। चेतन का परिणमन और जड़ का 
परिणमन अलग-अलग है। परमाणु स्वतंत्र वस्तु है, असी जिन परमाशुओं 
की शरीररूप अवस्था हुई है इससे पूर्व वे परमाणु दूसरी पर्याय के रूप 
में थे। इस प्रकार परमाणु बदलते रहते हैं ओर वही परमाणु बदलकर 
इन्द्रिय रूप हुए हैं, इसलिये इन्द्रियों भोर इन्द्रियों के द्वारा होनेवाला राग 
प्रिश्वित ज्ञान दोनों मेरा रूप नहीं है, किन्तु एकरूप जो चैतन्य है सो 
मैं हूँ,--इस प्रकार परिचय करके यदि इन्द्रिय सम्बन्धी राग को छोड़ दे 
तो उन परमाशुओं में भी इन्द्रियहूप भवस्था बदलकर भलग हो जायेगी। 
लू भपने ज्ञान को इन्द्रियों की ओर से खींच ले तो इन्द्रियों के परमाणु 
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स्वयं दुप्री अवस्था रूप में -परिणमित दो 'जायेंगे। तू अपने ज्ञान को 
| स्वोन्मुख कर तो इन्द्रियों का निमित्तमाव भी छूट जायेगा । यह बात तो 
ही प्रम्यक्‌ दर्शन को प्रगठ करने के लिये है। इस प्रकार द्न्येन्द्रियों से 
मेरा चैतन्य स्वभाव झलग है, ऐसे प्रवीण भेदज्ञान के अभ्यास से अपने 
चैतन्य स्वभाव को इन्द्रियों से पृथक अनुभव करना सो द्ब्येन्द्रियों को 
“ जीतना है, भोर यही मगत्रान की छच्ची स्तुति है। 


इप्प्रकार दव्येन्द्रय को जीतने को बात कहकर झब भाषेन्द्रिय को 
जीतने की बान कहते हैं। यचपि द्ब्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय और उसके 
विषयभूत पर द्रव्यों को जोतना (उनसे भिन्नत्व का ज्ञान) एक ही साथ 
होता है, परन्तु यहाँ क्रम से बात कही गईं है । जहाँ भपने शुद्ध चैतन्य 
स््रभाव का परिचय करके प्रम्यक्र दशन प्रगठ किया कि वहीँ। उन तीनों 
को झपने से अलग जान लिया है। इसमें पहले यह बताया गया है कि 
दब्पेन्द्रिय की भिन्नता क्रिप्त प्रकार है। 

अब यहाँ यह बतलाते हैं कि-भावेन्द्रिय का प्रथकत्व किस प्रकार है । 
धसिन्न-मिन्‍न झपने घपने-अपने विषयों में व्यापार भात्र से जो खण्ड-खण्ड 
रूप में ग्रहण करती हैं (ज्ञान को खण्ड खण्ड रूप जानती हैं) ऐसी 
भाविन्द्रियों की प्रतीति में माने पर खण्ड एक चेतन्य शक्तिभाव के द्वारा 
अपने से अलग जानकर इन भावेन्द्रियों का जीतना हुआ, इसका 
विस्तृत विवेचन भ्रागे क्रिया जाता है | 

भावेन्द्रिय का अर्थ है छ्वयोपशम ज्ञान । क्षयोपशम ज्ञान भी चात्मा 
से मिन्‍न है, क्योंकि यहाँ निश्चय स्तुति का अधिकार होने से निश्चय 
स्वमाव क्‍या है सो बतलाना है। घात्मा का त्रिकाल केवल ज्ञान खभाव 
है, उत्तकी वर्तमान अपूर्य दशा को भावैन्द्रिय कहते हैं, वह अल्प क्षयो- 
पशमबाला ज्ञान एक-एक विषय को जानता है। जब वह एक विषय के 
जानने में प्रवृत्त द्वोता है तब जनन्‍्य विषयों में प्रदत्त नहीं होता, इस- 
प्रकार वह खण्डरूप ज्ञान है; जबकि आत्मा का ज्ञानस्भाव सबकी एक 
प्षाथ जानने का अखणउरूप है । जिध् ज्ञान में खयढ होते हैं वह 
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: स्वमाव स्पूणे। है; ।-पूरे स्वभाव क्या:है और: घपूर्ण: स्वभाव (क्यो: है यह 
: सब ध्योन में- जाये. बिना परमाये स्व॒रूप में .. प्रवेश -नहीं हो . सकता । 
>सूर्ण स्वभाव की ग्रतीति -के बिना सम्पक श्रद्धा नहीं; हो. सकती.] . भोर ' 
“ बरतमान , अपूर्, दशा का ज्ञान . किये बिना परमाथे:खरूप के लक्ष, में नहीं... 


पहुँचा जा सकता । पंरिपू्ण ख़माव को ग्रतीति में छेनेवाला ज्ञान * निश्चय- 


नय है, भर अपूर्ण दशा का .ज्ञान करना सो व्यवह्मसनय है। यदि 


 झ्वस्था पर से दृष्टि हटाकर निश्चय स्रूप पर दृष्टि करे तो “ अवत्ा 
के ज्ञान को. ब्यंबहार कहा जाता है। व्यवहार को जाने विना परमाये 
सच नहीं हो सकता, ओर निश्चय की श्रद्धा के. विना व्यवहार भकेला 
नहीं होता; निश्चय ओर व्यवहार दोनों साथ में हीं हैं। अपूरो! ज्ञान 


दशारूप व्यवहार को -जानकर पूरे स्वभाव को प्रतीति के बल. से, झंपू- 


 शैता का निषेध करंना सो यही भावेन्द्रिय को जीतने का. उपाय . है। - 


भावैन्द्रिय को जीतना सो नारित से कथन है, ओर अत्ति भावं से ले तो 
ज्ञान स्वभाव थात्मा की पहिचान करके उप्तका लक्ष करने पर भावेन्द्रिय 


है का (ज्ञान की अपूंण पर्याय का) लक्ष छूट जानां सो यही भंगवान की - 
* श्रच्चीं स्तुतिं है । 


यहाँ यह बताया जारहा है कि भगवान की निश्चय स्तुति क्रिस . 


| प्रकार हो सकती है | 'जेय ज्ञायक सेकर दोष के परिहार से पहली 


बड़ 7 


>> 


स्तुति होती है, उसके बिना चच्ची स्तुति नहीं होती । ज्ञेय ज्ञायक संकर 


. दोष अर्थात्‌ ज्षेय ओर ज्ञायक का एक मानने का दोष, अंधंवा स्व-पर' 
को एकमेक़ मानना स्व-पर को मभिन्नु-सिन्‍त ने मानना. सो ज्ेय ज्ञायक 
. संकर दोष है। आत्मा ज्ञायुक स्वरूप है, उंसमें शरीरादिक पर वस्तु 


की तथा. पुंय -पाप के भावों को एकमेक . रूप से मानना -सो भिंथ्या 


, दरान है, क्यों कि उस मान्यता में यथाथे सत्‌ं की स्व्रीकृतिं नहीं है । 


सच्ची समक के द्वारा. उप्त मिथ्या मान्यता रूपे दोष का नाश हो 


* घकताः है । 
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जिसे, ख़तंत्र भात्म खभाव प्रगट करना है, उसे स्त्‌ खरूप को 
- पहिचानना होगा । सत्‌ स्वरूप की शरण के बिना, मूषत्‌' के मार्ग से 
खतेत्रता प्रगट नहीं होगी। भाज्मा , ज्ञाता. स्वरूप है ) | शरीरादिक 
बस्तुएँ पर हैं, इन्द्रियां पर हैं । इन्द्रियों के द्वारा. ज्ञात होनेवाले पर 
पढाथ और उन पर पदार्थों की ओर द्वोने वाली पुण्य-पाप की विकारी 
_आवनाएँ,-सब भात्मा के ज्ञान स्वभाव से मिन्न हैं । उनसे आत्म हित 
होता है यह मानना ही मिथ्या दशन है |. मिध्या इन का अर्थ है 
पत्‌ स्वरूप का अनादर | यही अनन्त संमार का कारण॑ है। 


यहाँ- विचारणीय बात यह है- कि ज्ञाता आत्मा ओर. ज्षेय- पदाथों 
- की एकतावुद्धि क्रा त्याग कैसे हो, और मिध्या : इंष्टिपन कैसे. दूर 
हो ? मिध्यादष्टिनन के दूर हुए विना ब्रतनतप शझथादि रूच्चे हो ही 
नहीं सकते। धरती के विना वृद्ध कहाँ उगेंगे ?- शम्यक दशन-के दारा 
वरतु को जाने बिना कृत तप या चारित्र पालन कहाँ करेगा £ जैसे 
घर्ती के बिना वृध्ष नहीं होता इसी प्रकार सम्यक्क दर्शन के बिना चारित्र 
घर्म कदापि नहीं दो प्तकता | झात्मा के निमल स्वरूप को प्रतीति दी 
प्रथम धर्म जीव की धर्म-भूमिका है। भात्मा धर्मी हैं भोर भात्मा की 
शुद्ध पर्याय धर्म है। धर्मी वरतु को पहिंचाने बिना धर्म नहीं द्वोता। 
- झात्म प्रतीति के बिना राग को कम करे तो पुण्य बन्ध हो जायेगा, 
* बिन्‍्तु आत्मधर्म नहीं दो सकता, और आत्मधर्म के विना भगवान को 
सच्ची स्तुति नहीं कहलाती | अब यहाँ वह वतलाते हैं कि आत्मधर्म 
की प्रतीति कैसे वो सकती है । 
सर्व ग्रथम चैतन्य भात्म वल से यह प्रतीति करनी चाहिये किनमें 
' इन्द्रियों से भिन्न हैं। इस प्रतीति के लिये पर पढोरथ को धावश्चयक्ता 
नहीं होती किन्तु वह स्व पदार्श के भवल्लम्बन से इंती है। सम्पकत्व 
: और मिथ्यात्र दोनों भात्म! के श्रद्धायुण की पर्याय हैं | सम्यकान गुण 
नहीं किन्तु पर्याय है। गुण त्रिक्राल रहता है ओर पर्याय नह-नई प्रगढ 
होती है। थनादि काल से जो मिध्यात्व है तो, श्रद्धा रण की विक्रारी 


४४६ ] ॥ भयसारसं प्रवचन : ' दूसरी भांग 


दशा है ध्वणमर में उत्त दशा की बदल कर, सम्यकत्व दशा प्रगट की. 
जा सकती है। श्रंद्धांगुणं त्रैकालिकः है, वह नया. प्रंगट नंहीं होता,,तया 
नए भी- नहीं होता । यदि भ्म्यक्‌ श्रद्धा, केहो तो वह श्रद्धा' गुण की. 
निमल प्र्याय है, जो कि नवीन प्रगट होता है । मात्मां वस्तु त्रिकोल 
है, उसके घनन्त गुण त्रिकाल हैं ओर इनें गुणों की पर्याय, नह नई 
हुआ. करती है.। यह.. दृब्य-गुण-पर्याय का स्वरूप जैन दशेन का मूल 
या जैन दशन की इकाई है; | यदि द्वव्य-गुण पर्याय का यथार्थ स्वरूप 
ध्यान में ले तो यह स्लद्ा में भा सकता है कि भपना ज्ञान इन्द्रियादिक 
* पर पदाथे के अधीन नहीं है, किन्तु वेह अपनी ओर से "ही प्रंगठ होता 
“है किन्तु - जो इन्द्रियों के. भवल्लम्बन' से या रोग- से ज्ञांन' का होना 
“मानंतेहैं वे द्रव्य, गुण पर्याय - के स्वरूप 'को' ट्री नहीं. जानते | 
' सम्यकृदशन आंत्मगुण 'की पर्याय 'है जो कि « भझात्मा में से ही प्राद , 
होता है, वह किसी देव-गुरु-शाल्र. के माधारं से प्रगठ नहीं होता | 


भात्मा त्रिकाल वस्तु है । वस्तु गुण के बिना नहीं होती । भात्मा 
में अनन्त शक्ति विद्यमान है । शक्ति का भ्र्थ है गुण, ज्ञान, दशीन 
. खारित्र, 'बीये, कतेत्व, इत्यादि । अनन्त शक्तियाँ: प्रत्येक भात्मा में वियमान 
* है, यह पपनी त्रिकाल शक्तियाँ हैं किन्तु उनकी -प्रतीति' में झल्तर . : 
भाने से यह संसार दशा होती है, ओर उस शक्ति की यथाथे ग्रतीति 
, होने, पर मोक्ष दशा प्रगठ द्वोती है । यह संसार और मोक्ष दोनों. पर्याय 
हैं, इनमें से मोक्ष दशा तो वर्तमान में ( समकने, के लिये भाने बाले 
. जीब के) है नहीं, वर्तमान विकार दशा है, इसलिये भेद ज्ञान कराते 
हैं कि विकार भात्मा का स्वरूप नहीं है, भात्मा, का स्वरूप ज्ञान है, . 
' और ज्ञान बिकार से मिन्न है,. विकांरें दोष है, ' इसलिये विकार धांत्मा  ' 
. का स्वरूप नहीं और विकार की ओर जाता हुमा ,ज्ञानं भी भात्मा का 
. स्वरूप नहीं है, इस प्रकार झ्ात्मा के' अंखणड ज्ञांन स्वरूप को पर से 
५ और 'विंकार से भिन्न अनुभव करना 'ही सम्यक्‌ दशेन है भौर यही तीथैकर . 
' केंबली भगवान का पंहला स्तंवन है। ' ह 
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पर से ओर विकार से मिन्न झात्मतत्व अविनाशी है; उसके गुण 
भी झविनाशी हैं, उप्तमें ऐसी विपरीत मान्यता करना कि पर से मुझे 
ज्ञान होता है, देव-गुरु-शात्र मेरां हित कर देंगे! सो मिध्यात्व दशा है 
ओर “वह मिथ्यात्व दशा मेरा स्वरूप नहीं है, पर से मेरा ज्ञान मिन्न 
है, किसी पर दंब्य से मुझे हानि या ज्लाम नहीं है, ऐसी झपने ज्ञान 
स्ररूप आत्मा की जो यर्थाथ मान्यता है सो प्रस्यक्रत्व दंशा है| वस्तु 
झोर गुण त्रिकाल हैं, बन्धं श्रोर भोक्ष अवस्था में हैं। मोक्ष दशा नवीन 
प्रगट होती है, किन्तु गुण नवीन प्रगट नहीं होता यदि दूूय गुण न 
हो तो वे नवीन प्रगठ नहीं होते, ओर जो द्न्य गुण है वे कंमी नष्ट 
नहीं होते, मात्र उनकी अवस्था प्रतिक्षण बदलती रहती है। यदि पर्याय 
में स्वभाव को भूलकर पर में दृष्टि करें तो वह विपरीत दृष्टि . है, और 
विपरीत दृष्टि में विकारी दशा होती है। यदि पर्याय को स्वरोन्मुख करके 
स्वभाव की -दृष्टि करे तो सीधी दृष्टि या ऋृब्य दृष्टि है, उस दृष्टि भें, 
निर्विकार दशा होती है। मान्यता की विकारी दशा ही संसार का 
मूल्य है उस विकारी मान्यता को छोड़कर सद्ची मान्यता करना ही मोक्ष 
का कारण है, धझात्म घमं के लिगे पर वस्तु के गअहण या त्याग की 
झावश्पक्ता नहीं होती, किन्तु विपरीत मान्यता का ही त्याग करना होता 
है। स्वभाव की एकाग्रता के द्वारा विकारी अवस्था का त्याग ही संसार 
का त्याग भोर मुक्त दशा की उत्तत्ति है। 


द्रब्येन्द्रियों और भावेन्द्रियों में मपनेपन की मान्यता ही संस्तार है, 
उसमें स्वये झपने स्वभाव को भूलकर विकार से विजित हो गया है 
ओर में तो ज्ञान स्वभाव हूँ, इन्द्रियों और पर पदार्थों की ओर जाने 
वाला ज्ञान मेरा स्वरूप नहीं है, जो अखण्ड चैतन्यता है सो में हैँ ऐसी 
स्वभाव की श्रद्धा करना सो उसमें, स्वभाव के बल से ख्बं द्रव्येन्द्रि 
ओर भावेन्द्रिय को जीता है, ओर यद्दी भगवान की सच्ची स्तुति. है ४ 
शात्मा में ज्ञान गुण भखण्ड है, किन्तु ज्ञान गुण की वर्तमान- अपूर्ो 
दशा विषयों को खण्ड-खण्ड रूप से जानती है, अपूर्ण ज्ञान खण्ड-खणड 
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वाला: है, सो. वह प्रात्मा, का .मुल स्वरूप. नहीं. है, किन्तु: वह- अंपूराता: 
गाता. की. ही. अवस्था. में. है, किसी ,जंड़ में नहीं हैं। जो भपूरों, ज्ञान, : 
है. सो भात्मा, का ही .भरूपी भाव है, किन्तु, भात्मा उतने ज्ञान वालों 
नहीं है, इसलिये .भपूर्श! ज्ञान को दी झंपनां स्वरूप मान लें भर पूरे, 
ज्ञाव, स्रमाव . की प्रतीति न करे तो स्पष्ट है कि उच्नें भगवान की सच्ची 
स्तुति ,नहीं की .हैः। पूरी ज्ञान स्वभाव की ग्रतीति रल्लकर भपूंणे दरशों: . 
को जानता तो है,. किन्तु उससे अपना स्वमाव भिन्न है ऐश्वा माने तो 
वह. भाविन्द्रियजयी- है। पर लक्ष में. खण्ड-खगंड होने वांले ज्ञान कों. 
स्वोन्पुड्ध, करके जितनीं भखगुडता की जातीं है उतनी निश्चय स्तुति हैं। 


द्व्येन्द्रियाँ: जड़: हैं, वेः आत्मा) से मिन्‍न: हैं | जड़,इन्द्रियों से-भात्मा:- 
का प्ृथकाव्- पहले .हीः बता दिया: है, अब ,यहूँ। भावेन्द्रिय से: (भपूरो: 
ज्ञान से) आत्मा के। स्प्नाव' का प्रथकत्न. बतलाते- हैं.।. अपू्ण ज्ञान: को- 
हीं पूरे. भात्मा। मान लेना सो मिथ्याइष्टित्व: है, क्योंकि. जिसने: भात्मा को. 
झपूर्य ज्ञान जितनाः ही मात्ा'.है.उप्तने झात्माः के: सस्पूणें ज्ञान स्वभाव. 
का अनादर किया' है; भर्थात्‌ केवली के परिपूर्ण ज्ञान को भी. उसने . 
नहीं माना है, इसलिये! उप्तने केवली भगवान की घस्तुति की है-। किन्तु. . 
जिधनें अंपने ज्ञान; स्वभाव को पूर्णतया स्वीकार: किया- है, - और यह 
जाना है कि केवली भगवान को वैसा, ज्ञान: स्वभाव: र्पूं: तथाः प्रगठ 
हो गया है, उसीने केवली भगवान की सच्ची स्तुति की है.। 


आत्मा का चैतन्य गुण त्रिकाल परिपूर्ण है तथापि पर्याय..में ज्ञान 
अपूर्ण जानता है | अपूण जानना ज्ञान का यूल स्वरूप नहीं. है । 
ज्ञान का स्वभाव: एक ही पर्याय में. सत्र कुछ एक, ही श्राथ- जान लेना 
है,, उसकी जगह यदि जोव ऐसा मान ले. कि, एक के बाद .दूसरे यथाथ 
को ,जानने की. शक्ति .चाला.. ख़ण्ड रूप ज्ञान मेरा स्वरूप. है .तो वह 
प्रिथ्या' दृष्टि हैं, क्योंकि वह पर्याय के- लेक्ञ में. भ्ठक रहा. है.ै पर्याय 
है अवश्य, किन्तु यदि अपूण ज्ञान की , पर्याय को, ही स््रीकार करे तो. - 
उसकी व्यवहार दृष्टि ही ,मिथ्या है, भोर वह स्थूल ग्रृह्कत मिथ्या दृष्टि 
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है। 'परन्तुः अपूर पर्याय को/जानने पर येदि ऐसा मान!ल्षेः/कि इस पर्याय 
जितना 'ही ,मैं हूँ.भोर सम्पूण ऋषय “को भूल जांये' तो यह्द भी मिथ्या 
दृष्टि' ही है ।“जब तक "अखंड “परिपूरो 'वभाव को दृष्टि में: स्वीकार तैद्दी 
करता “तब तक मिथ्यादिष्टिपन दूर नहीं द्वो सकता १ 


श्रात्मा ओर उसका ज्ञान त्रिकाल है | ज्ञान की वर्तमान पर्याय अपूरो 
है । मेरा. ज्ञान स्वभाव पूर्ण है, तथापि मेरी कचाई के कारण पर्याय 
में. ज्ञान भपूर्ण है-इतना जो पहले स्वीकार नहीं करता उसे व्यावहारिक 
स्थूल आन्ति है, अप्रनी पर्याय. क्रा विवेक भी वह चूक गया है, जिसे 
भपनी पर्याय का द्वी विवेक नहीं है वह द्वव्य स्वभाव को भी कहाँ से 
स्त्रीकार करेगा ! यदि पहले पर्याय के अस्तित्व को स्वीकार करे तो 
फिर उप्तके लक्ष को छोड़कर द्रव्य की 'भोर उन्मुख हो, किन्तु जिपने 
अभी पर्याय को भी स्वीकार नहीं किया वह कभी द्रव्य की भोर नहीं 
कुक सकता । क्‍या ज्ञान की अपूर्ण अवस्था सर्वथा नहीं है ! क्‍या 
झपूर दशा “का 'खर-विषाण की तरह सवेधा अभाष है !'यदि “अपूर्ण 
दशा नहीं है तो! क्या भ्रभी तेस द्रव्य प्र्योय रहित है अथवा परिपुरण 
दशा“विद्यमान है ? 'यदि पूणे दशा 'हो तो 'परमानन्द प्रगठ होता 
चाहिये,“आर सम्पूर्ण ज्ञान. एक ही साथ * होना ' चाहिये, ! किन्तु 
ऐसा -नहीं है, और द्रव्य पर्याय रहित "कभी होता ही नहीं, इस- 
लिये यह निश्चय से जानना : चाहिये कि “चर्तमान “पर्याथ! पूर्ण 
है । पहले अपूर्श दशा है, 'इसे यदि ' स्वीकार न- करे तो समकनेत्का 
ठपाय ही क्यों करे £ “पहले अपूर्ण दशा को 'स्वीकारः न करे तो 
लप्तका -व्यवहार ही 'मिथ्या है |: और यदि भात्र वअपूरं! दशा 'को ही 
स्वीकार करे और परिपूर्ण 'स्वभाव+को' न 'स्ममे तो ः उसका *निश्चंय 
मिथ्या, है. ।. पहले अपूर्य..दशा” को स्वीकार -'करने- के- ब्राद उस्तःअपूर्ण 
दरशा.का ज्ञानः मी मेरा खरूप कहीं है, मैं तो -अखगड, पूर्ण हूँ. इस 
प्रकार. स््रभाव, की श्रद्धा .करे तो. उप्तकी यथा श्रद्धा. है,- यथाय -श्रद्धा 
प्रहिित ज्ञान: भी सा््चा.ही. होता है ।-सच्चा ज्ञानःनिशच्चय ओर व्यवहार 
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दोनों को भलीमाँति जानता है । मैं परिपूर्ण ज्ञान स्रभाव हूँ, किच्ित््‌ 
मात्र भी अपूर्ण स्वभाव नहीं है और. वर्तमान पर्याय अपूर्) है, इस प्रकार 
ज्ञान में दोनों को जानने के बाद, पूरी स््रभाव की श्रद्धा के बल से 
ज्ञान अपूर दशा का निषेघ करता है, भोर स्वभाव की एकाग्रता के 
द्वारा अपूर्ण दशा को दूर करके पूर्णता प्रगट करता है । इसमें श्रद्धा, 
ज्ञान, चारित्र तीनों का प्रमावेश हो जात। है । इसका नाम भगवान 
की स्तुति है। इसे समझे बिना किसी के स्ष्ची स्तुति नहीं हो सकती। 
अज्ञानी जन मात्र स्तोन्न-पाठ पढ़ जाने को ही स्तुति मानते हैं, भ्रोर 
समझ से तो बिल्कुल काम ही नहीं लेते,-ऐसे लोगों के सच्ची स्तुति 
नहीं हो सकती । स्तुति करने वाला भात्मा है या जड़ ! भाषा ओर 
शब्द तो जड़ हैं, तब क्‍या जड़ के द्वारा स्तुति हों सकती है ? स्तुति 
करने वाला भात्मा है, ओर भात्मा की जो शुद्ध पर्याय है वद्दी भात्मा 
की स्तुति है । 


जो पहले द्ृब्य गुण और पर्याय को यथाबत्‌ नहीं जानता वह 
जैच नहीं है, इतना ही नहीं किन्तु वह जैन-व्यबहार तक भी नहीं 
पहुँच सका है। यदि अपूरं! पर्याय को ही नहीं मानेगा तो उत्त भपूर्णता 
को कोन दूर करेगा ? शपूरय पर्याय को स्वीकार करने के बाद इम्रसे 
भी ञागे को जाना है, कि भ्पू्ण अवस्था को स्वीकार कर लेने से 
भी धर्मीपन नहीं झाता। यहाँ यह बताया है कि भावेन्द्रिय भाव्मा का 
स्वरूप नहीं हैं भर्थात्‌ जो प्रमकने के योग्य हो गया है लम्त जीब को 
भावेन्द्रिय (अपूण ज्ञान) को तो खबर है, किन्तु वह सम्पूण स्वभाव 
ओर अपूर्ण दशा के बीच भेद नहीं कर स्का, उसे झव भेद ज्ञान 
करवा कर ज्ञेय-ज्ञायक संकर दोष दूर करते हैं। 


में तो अखण्ड एक चैतन्य स्वभाव हूँ, भखण्ड ज्ञान मेरा स्वरूप नहीं 
है, इस प्रकार जो मानता है सो धर्मी-जितेन्द्रिय है। जो जीव भपूर्णता 
को 'सानता द्वी नद्ठीं वह पर्याय को ही स्वीकार नह्दीं करता, ऐसे जीव 
की यहाँ बात द्वी नहीं है, भर्थात्‌' बह तो: तीत्र 'मिथ्या दृष्टि है । जो 
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अपूर दशा को स्वीकार करता है किन्तु उसी को पूर्ण स्वरूप मान 
बैठा है, वह भी मिथ्या दृष्टि है | उप्तने व्यवहार को स्वीकार किया है 
किन्तु परमाथे को नहीं माना । 

भत्र यहाँ परमार को स्पष्ट कतते हैं। प्रतीति में थाने पर “भखण्ड 
एक चैतन्य शक्ति के द्वारा (भावेन्द्रियों को) अपने से 'मिन्न जाना?-ऐश्ता 
जो कहा है सो उप्तमें प्रतीति में आने चाला जो अखणड एक चैतन्य 
स्वभाव है वह परमार्थ है-निश्चय है, और भावेन्द्रियों को अपने से 
मिन्न जाना-इसमें जानने बाली पर्याय व्यवहार है । यहाँ प्रत्येक गाथा 
में निश्चय-व्यवहार को पघेधि पाई जाती है। यह ऐसी अलौकिक रचना 
है क्रि प्रत्येक्त गाथा में निश्वय ओर व्यवहार दोनों बतला कर बाद मेँ 
व्यवहार को उड़ा दिया है। जो निश्चय एक रूप स्वरूप है सो तू 
है, जो कि अगीकार करने योग्य है, किन्तु जो व्यवहार बताया है सो 
वह तेरा स््ररूप नहीं है भोर वह झादरणीय नहीं है; इश्त प्रकार विवेक 
जाम्मत किया है । 

इसमें त्रिकाल स्वभाव ओर वर्तमान पर्याय दोनों का ज्ञान आगया 
है। में अखणड एक रूप चतन्य पिंड हैँ ऐसे भस्ति स्वभाव की प्रत्तीति 
करना और अपूर्ण खण्ड रूप भाव को अपना ख्रभाव न मानना सो 
सम्यक् दशन है | यही भावेन्द्रियविजय है भोर यही सच्ची स्तुति है। 

यदि आत्मा की पर्याय में भूल न हो तो भात्मा को समझने का 
अवपर ही कहाँ रहा ? इसलिये जो भूल ही स्वीकार नहीं करता उप्तकी 
यहाँ। बात नहीं है, किन्तु जो भूल को स्वीकार करके दूर करने आया 
है, उसे भूल को दूर करने का उपाय बताया जा रद्द है। भूल को 
स्वोकार कर' लेने मात्र से भूल दूर नहीं हो नाती भोर भूल के दूर 
हुए बिना. घमे नहीं-होता । भूल मेरा खरूप नहीं. है, विकार या 
भपूर्यता भी मेरा स्वरूप नहीं है, मैं अखणड चेतन्य रूप हूँ, 
त्रिकाल ज्ञान मृति हूँ,-इस प्रकार सम्पूरं स्वभाव को स्वीकार करने पर 
झन्तरँग में अपूर्ण अवस्था का .ज्ञान रहे किन्तु प्रतीति में पूर्ण स्वभाव 
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का बल-अग्रठ - हो गया है वह सन्यक दृष्टि है, ओर -उसी को भगवान 
स्वरूप चपती झात्मा की स्तुति प्रारंभ हुई दे । 


उम्पूण चस्तु की ग्रताति करने वाला लीबर अदा में विकार से 
अलग हो गया हैं। में आरीर-मन-वाणी नहीं हैं, पुण्य-पाप नही हूँ 
छोर अपूर्य. ज्ञानदशा मी मेरा लरूप नहीं है; में तो भखरड एक ख्य पूर्ख 
स्वर्प हैँ,-इम्त प्रकार एओम्पूर्ण' वत्तु - क्री प्रतीति करने पर विकार के 
अनुभव से अलग हुश्ला सो वहीं घम्यकदशय, इसी में भगवान की स्ची 
स्तुति है। दधपि झआत्ना की अवस्था अपूर्ण है किन्तु शक्ति स्वमाव से 
घात्मसत्रिकाल पूर्ण है, केवलः ड्ान, केवल दशैन अनन्त छुख ओर भनन्त 
वीय की वाठिका का फल (उमृह) तो आत्मा ही है। चात्मा के स्वमाव 
से ही फेकलज्ञाान ओर केवल दशानादिक प्रगंट हात हुँ, की च्ाहर 
आते । केवलज्ञानादि को ग्रगठ करने की शक्ति का कद तो 
तर ही पड़ा है; विल्‍तु स्वभाव शक्ति के प्र्त!ति रूप पोषण के अमाव 
केवलज्ञान रुका हुआ है; जहाँ पूण खभाव क्ञा प्रतीति रूप पोषण 
पिक्ला कि वहाँ केक्‍्ल ज्ञानादि रूप फल ग्रगट हंजाता दै। मात्र-श्रद्धा 
के अभाव से ही पर्याव रुक रही है। जगत का बाहर की अद्धा जमी 
हुई ६, तरह पुरय का-वरिकार को अरद्धा दरता है, -इलल्‍्तु अतरूग मंजा 
केहलज्ञन- स्वभाव विद्यमान है उप्तक्की अद्धा नहीं करता; यही सेघार का 
कारण है। 


) ८+7 पे हा 8 


बे 


जगन के लोग यह चिश्वासत तो कर लेते हैँ कि मोर के छोटे 
से अंड में से रंगन्‍विरंगे पंखों वाला तीन: हाथ मोर निकलेगा 
किन्तु पण्डानन्द- आत्मा; के स्र॒भाव के-प्रतीति रूप अंडे में से 


# (2 


कंचलशान- र्ूपी- मर: प्रगठ हांता हैँ इंच स्कावनसहिमा की अतीति 

होती,. भोर श्रद्धा, में वह. लभाव, भाव नहीं जमता | स्वमाव की ग्रतीतिः 
के द्वात धम्यक्र- अ्रद्धा होती है- ओर खमाव की त्पिरताः के द्वारा -वीत- 
रामता तथा केव्रलज्ञान होताः है; वह केवलज्ञान वाह्न अवहृम्बन से नहीं 
आता -बिल्तु अंत्रंगः लगाव से ही प्रगठ इोताः है। भखण्ड स्वमात्र 
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की प्रतीति के बल' से स्वाश्रय से गुण की पूर्ण परिणति प्रगठ द्वोती है। 
सम्पकदशन भोर केव्लज्ञान के प्रगठ होने में अपूर्ण ज्ञान का भवल्मम्बन 
भी नहीं है-खण्ड-खण्ड ज्ञान के भाश्रय से सम्यक्दशन या केवलज्ञान 
नहीं होता, इसलिये यहाँ। यह कहा है कि खण्ड-खण्ड रूप ज्ञान अर्थार्त्‌ 
भावेन्द्रिय भात्मा के ख़भाव से भिन्न है। 

ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव के कारण ज्ञान की भपूर्ण 
झवस्था नहीं होती। भअपूर्णता पर निमित्त में युक्त होने से ह्वोती है, 
इसलिये वह अपूरय ज्ञान भात्मा का स्वरूप नहों है, भात्मा का स्वरूप पम्पूरे 
जानना है; पूरे ज्ञान स्वभाव त्रिकाल है-इस प्रकार पूर्ण की श्रद्मा के बल 
से केवलज्ञान प्रगठ होता है, किन्तु यहाँ केक्लज्ञान प्रंगठ होने से पूर्व 
पूण खवमाव की सच्ची श्रद्धा और ज्ञान करने की बात चल रही है। 
जिसे पूर्ण स्वरूप की श्रद्धा दी नहीं है; वह पूरणेदशा लायेगा कह से ! 
क्योंकि 'मूले नास्ति कुतोशाखा' अर्थात्‌ जहा भूल ही नहीं है-जड़ ही 
नहीं है, वहूँ। इुच्च कहँँ। से होगा। इसी प्रकार सम्बकू श्रद्धाहीन कोई 
व्यक्ति कहे कि मैंने बहुत बुछ धर्म क्रिया है तो उप्तकी बात सवैधा 
मिथ्या है, क्योंकि प्रम्यक्श्रद्धाज्ञग रूपी बीज के बिना केबल दशन ओर 
केवलज्ञानरूपी दक्ष कहाँ से आयेंगे! जिपके श्रद्धाहपी जड़ पक्की 
होगी, उसके इृक्ष भकुरित होकर दुछ ही प्मय में केवल ज्ञानादि रूपी 
फल झवश्य उत्पन्न होंगे। इसलिये जैन धम्म' सव प्रथम सम्यकुश्नद्धा 
करने पर भार देता है । जो अपूर अवस्था को, आत्मा का प्च्चा 
खरूप मान लेता दै, वह भाव्मा के पूर्ण खरूप की हत्या करता है। 
ओर जिसने यह माना है कि-अपूर्ण अवस्था से मेरा" त्रिकाल स्परूप 
मिन्‍न है, वह भावेन्द्रिय को जीतता है, यही भगवान की स्तुति है। 

यहाँ ज्ञान: की अपूर्ण दशा' से घपने को मिल जानने की बात 
कही है, किन्तु ज्ञान- की णपूर्ण दशा उस समय आता से भल्लनग नहीं 
की जा सकती; भात्मा से अवस्था अलग नहीं की जा सकती। किन्तु 
ब्रिकाल परिपूर्ण स्वभाव के. लक्ष सें यह प्रतीति' में लेता: है' कि यह 
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अपूरर दशा मेरा खरूप नहीं है,-जो भपूर्णता है सो मैं नहीं हैँ,. 
किन्तु में झ्खण्ड चैतन्य मूर्ति हैँ । इस प्रकार स्वभाव की ओर ,लक्ष 
करने पर पर्याय का लक्ष छूट जाता है, उसमें 'भावेन्द्रिय को अलग 
कर दिया ऐसा कहा जाता है । भर्थात्‌ दृष्टि की भपेक्षा से अपना 
स्व॒रूप भावेन्द्रिय से मिन्न है, यह प्रतीति में लिया सो जितेन्द्रियता हे, 
ओर यही भगवान की सच्ची स्तुति है | इस प्रकार ऋव्येन्द्रिय और 
भाविन्द्रिय से शात्मा की भिन्‍नता बताने वाली बात कही है । 


ध्धछ 


अब यहाँ इन्द्रियों के विषयभूत पदा्थों से आत्मा की मिन्नता वतंलाते: 
हैं,-प्राह्म ग्राहक लक्षण वाले प्रम्नन्ध की निकटता के कारण जो अपने: 
संवेदन के स्लाथ परस्पर एक से हुए दिखाई देते हैं, ऐसे भावेन्द्रियों 
के द्वारा ग्रहण किये जाने वाले जो इन्द्रियों के विषयभृत स्पर्शादिक 
पदार्थ हैं, उन्हें, अपनी चेतन्यशक्ति की स्वयमेव चझनुभत्र में आने वाली: 
जो असंगति है, उसके द्वारा अपने से सर्वेथा मिन्न किया, सो यह 
इन्द्रियों के विषय भूत पदार्थों का जीतना हुआ । इसका विस्तृत विवेचन 
यहाँ किया जा रहा है । 

प्राह्म-्जानने योग्य पर पदाथे। आहक-जानने वाला ज्ञान। यह 
पहले ही 'प्राह्म ग्राहक कहकर परवस्तुओं और आत्मा का पस्तित्व परिद्ध 
किया है। 'जगत सब्र कल्पना मात्र है, पर बस्तुएँ कुछ हैं ही नहीं,” इस 
प्रकार जो वस्तु का अस्वीकार करता है ओर यह मानता है कि एक 
भ्रात्मा ही पर्च व्यापी है सो वह स्थूल मिथ्यां दृष्टि है; क्‍यों कि एक-' 
एक आत्मा घपने से पूरे है, ऐसा न मानकर 'सव मिलकर एक ही 
भात्मा है, ओर सत्र उसी के अंश हैं! इस प्रकार. जो मानता है, वह 
एक आभाव्मा को प्रनन्तत्री भाग मानता है, और जगत के अनन्त 
आत्माओं को भी पूर्ण सखरूप से न मानकर प्रेनन्तव। साग माना है। 
उस - मान्यता में अनन्त जीव हित्ता का पाप है। इस जगत में अनन्त 
भात्मा हैं, वे सब अपने खरूप से पूरे हैं, देव-गुरु-शास्त्र हैं, कम हैं, ' 
जड़ परदे हैं, राग हैं,; संसार हैं, मोक्ष हैं; यह ,सब, स्वीकार करने के. 
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बाद उन देवन्युरु-शात्ष या रागादि के प्वाथ आत्मा का कैसा सम्बन्ध 
है, सो कहते हैं । 

आत्मा ओर समस्त पदार्थों का ग्राह्म ग्राहक लक्षण वाला सम्बन्ध 
भर्थात्‌ ज्ञेव ज्ञायक सस्वन्ध है। पन्चेन्द्रियों के विषयों की ओर का जो 
लक्ष है, सो शुभ या अशुम राग है। देव-गुरु-शासत्र शुभराग के निमित्त 
हैं, ओर स्री पुत्र लक्ष्मी इत्यादि भशुभ राग के निमित्त हैं | शुभ या 
अशुभ किसी भी प्रकार का राग इन्द्रिय-विषयों के लक्ष से ही होता है, 
स्वभाव के विषय में किसी प्रकार का राग नहीं होता; इसलिये देव- 
गुरुतशाञ्ष तथा स्री-पुत्र-लक्ष्मी इत्यादि के लक्ष होने वाला शुभाशुभराग 
भी परमार्थ से तो ज्ञेय में वी जाता है। आत्मा के ज्ञान स्वभाव के 
लक्ष से राग नहीं होता, इसलिये घात्मा के स्वरूप में राग नहीं है, 
ओर इसलिये राग ज्षेव पदार्थ में जाता है, तथा ज्ञान खमाव उसे 
जानने वाला है; इस प्रकार ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध है | 

देव-गुरुशाख्र और रागादि के प्राथ भझात्मा का प्राह्य ग्राहक 
सम्म्ध है, भात्मा उस सबको जाननेवाला है ओर वे सब जानने योग्य 
हैँ, वहूँ। उसे जानते हुए यदि यह माने कि यह वस्तु मुझे द्ानि-लाभ 
करेगी तो वह मिथ्यादृष्टि है। मात्र जानने में राग-द्वेष कहाँ है 

ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध की निकटता के कारण भात्मा भोर पर पदाये 
एक से दिखाई देते हैं, किन्तु एक नहीं हैं मिन्‍न ही हैं, यहाँ, ज्षेय 
ज्ञायक प्म्बन्ध की निकटता बतलाते हैं;-जिस प्रकार का ज्ेय प्रस्तुत हो 
वैसा ही आत्मा में ज्ञान द्वाता है, ओर जैसा ज्ञान होता है वैसा ही 
प्रत्तुत ज्ेय होता है। सामने सफेद मृति विद्यमान हो ओर ज्ञान में काली 
इंडिया ज्ञात हो, ऐसा नहीं होता; ज्ञेय ज्ञाकक का ऐसा मेल है, उसे 
यहाँ। निकठ सम्बन्ध कद्दा है; निकट प्रम्बन्ध दो पदाथों का प्रृथकत्व 
बतलाता है, यदि ज्ञेय के भाघार से ज्ञान हो तो ज्षेय ज्ञायक में 
निकट सम्बन्ध नहीं रहा किन्तु दोनों एंकमेक दो गये। ज्ञान भोर ज्षेग 
की एकता नहीं है इसलिये ज्षेय के कारण ज्ञान नहीं होता। ज्ञेय और 
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ज्ञान का निकट सम्बन्ध होने पर-भी ज्षेव पदाथों के कारण क्ञान 
नहीं होता | 

ह्लेय ज्ञायक सम्बन्ध की ऐसी निकटता -है कि सामने अलमारी हो 
तो ज्ञान में अलमारी ही ज्ञात- दोती है, घड़ी हो तो घड़ी दिखाई देती 
है, धड़ी में चार बजकर सन्नह मिनिट हुए हों तो ज्ञान में वैसा हंं। 
ज्ञात होता है; तादये यह है कि सामने जैप्नां भी पदायथे हो ज्ञान 
बैता ही स्व॒तंत्रया जान लेता है । जो ऐसे ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध की 
नहीं समझता उस अज्ञनी को ऐसा श्रम हो जाता: है कि मेरा ज्ञान 
ज्ञेव. पदाथे के आश्रय से होता हैं। जब राग होता है तब ज्ञान में 
राग हा ग्रतीत होता है. दंव नहीं इसलिये मेरा ज्ञान राग के अधीन 
इस प्रकार अज्ञानी अपने ज्ञान को ण्सवीन मानकर ज्षेय ज्ञायक संक- 
स्वोष उत्पन्न करता है, और इसलिये .उसे ज्ञेव पदाथों. से मिन्न अपने 
खतंत्र ज्ञानखमात्र की प्रतंति नहीं . है। यहाँ ज्ञेव ज्ञायक की मिन्नता 
प्मकाते हैं कि भाई! तेरा ज्ञानखभाव स्वतः बाननेवाला है, और 
समस्त ज्ञेय तेरे ज्ञान में ज्ञात होते हैं; ऐसा ज्ेय ज्ञायककता का निकट 
उन्‍्वनन्‍्ध है, छिल्तु कर्ता कम का सम्बन्ध नहीं है, इश्नलिये समस्त पदार्थों 
से अपने ज्ानस्वरूप व सिन्न मान | 


0! 


यह मगवान की स्तुति बी वात चल रही है। जैसा भगवान ने 
किया बै्ा करने से भगवान की स्तुति होती है या उम्रसे कुछ दूसरा 
करने से ? भगवान ने तो से से ओर विक्वार पर से अपने ज्ञानस्वभाव को 
अलग जाना है, ओर रागद्वेंघ को दूर करके उप्रमें. स्थिर हुए तब 
उनके पूरदशा प्रगट हुईं हैं। उन भगवान की सुति करने के लिये 
पहले यह निःचय करना चाहिये कि-भगवान की ही मँति मेरा ज्ञान- 
स्वभाव पर से और विकार से भिन्न है; तमी मगवान की संच्ची स्तुति 
हो प्तकती है, दूसरे उपाय से नहीं। 

जैसे सगवान का केवल ज्ञान क्रिप्ती पर पदाये के भाधघार से नहीं 
जानता ठट्दी प्रकार निम्र दशा में उत्ती ज्ञान पर के आधार से नहीं जानठा, 
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किन्तु स्वतः जानता - है । ज्लेय ज्ञायक सम्भम्ध की "उ्कटतो * उस भूलं 
का कारण नहीं है,. किन्तु क्षेय 'ज्ञायक सम्बन्ध को करता फर्म रूपे से 
मान लेता है, यही विपरीत मान्यता है, ओऔर'्यह माम्यता ही विज्ञार का 
मृल है । यदि ज्ञेय पदाथों के साथ निकट पम्बन्व भूल का करण हो 
तो केवली भगवान्‌ की बहुत सो भूलें होनी चाहिये क्योंकि वे सभी 
ज्ञेयों को जानते हैं; ज्ञान में जो कत्तु ज्ञात होती -है' वह भूल का 
कारण नहीं है | ज्ञान में भधिक वस्तुएँ- ज्ञात हों या थोंडी वह भात्मा 
के चैतन्य स्वभाव की घोषणा है | उस समय 'मैं जात्मा तो जानने 
वाला हूँ, राग करने वाला नहीं हूँ. पर के कारण मभेस ज्ञान नहीं होता? 
इम ग्रकार भपनी स्वाधीनता की श्रद्धा करमे की जगह यह मान के 
कि पर वस्तु के कारण भपना ज्ञान .हुआ है भर ज्ञान में पर वस्तु 
ज्ञात हुई इसलिये राग हुआ है, भ्र्धात्‌ मेश ज्ञन ही राग वाला है! 
सो यही भूल है। ज्ञेय का लक्ष करते .हुए अपने सम्पू ज्ञॉन स्वभाव 
को ही भूल जाता है, और इतलिये ज्ञेग पदार्थों के स्ाथ ज्ञान का 
एक्रेत्व भासित हवोता है। किन्तु ज्षेयों को जानकर 'मेरा ज्ञान स्वभाव 
सबसे भिन्न ही है' इस प्रकार अपने ज्ञान स्वभाव को घलग ही प्रतीति 
में लेना, सो यहद्दी इन्द्रियों के विषयों को अलग करना दै। जिसने ज्षेयों से 
मिन्न ज्ञान स्रभाव की प्रतीति की है, ठप्तने, भस्थिरता के कारण पर लक्ष 
से होने वाले अल्प राग द्वेष भी वास्तव में तो ज्ञेप रूप ही हैं, जो 
राग द्वेष होता है प्रो उसे वह जान लेता दे किन्तु उसे अपना स्वरूप 
नहीं मानता यही भगवान की सच्ची स्तुति है, यही घम है। 


हे भाई ! तुझे; धर्म करनां है, सुखी होना' है, किन्तु में कोन हूँ 
और पर कौन है, ऐसे स्-पर 'के परथकत्व को जाने बिना तू अपने में 
क्या “ऋरेगा १ पहले पर पदार्थों से भपने एंधर्मेत्व को 'तो पहिचान ! 
प्प्तस्त पर पदार्थों से मेरा संवरूप मिन्न है यह निश्चय करने पर भर्नन्‍्त 
पर बंस्‍्तु की “दृष्टि दूर होकर स्वमीव को दृष्टि में आगयी अर्थात सम्यक्‌ 
दशन हो गया ॥ बेस, वह से धर्म का प्रारम्म-्ह्तोता हैं| इसलिये. सर्वे 
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प्रथण आचाये भूगवात स्र-पर का , खरूप बताकर. भेद :विज्ञान हीः 
कराते, हैं, भेद विज्ञान से ही सवे सिद्धि होती है ।, .। * '" 

आत्मा ज्ञान स्वरूप है ओर पर बस्तुएँ उप्तका- ज्ञेय हैं | ज्ञान 
आत्मा को लेकर है ओर ज्ञेग वस्तुओं को लेकर है। दोनों भपने-अपने 
स्वतंत्र कारण से हैं, किन्तु उन्हें ज्ेय ज्ञायक की निकटतां का व्यावद्वारिक 
सम्बन्ध अनादि काल से है । शेय ज्ञायक संम्बन्ध को यहाँ। व्यावहारिक 
सम्बन्ध इसलिये कहा है कि वह पर्याय की भपेज्षा से है, हृन्य की 
भ्रपेज्ञा से एक द्वव्यः का दूसरे दृव्य के साथ कोई भी धम्बन्ध नहीं है । 
रच दृब्य ओर, पर द्रव्य त्रिकाल मिन्न हैं,' तथापि 'झज्ञानी को शेय ज्ञायक 
फम्बन्ध की निकठता से मानों स्व-पर एक हो जांते हों इस प्रकार एक से 
भाप्तित होते हैं' पृथकत्व भासित नहीं होता | स्व भर पर एक नहीं हैं, 
किन्तु एक से भाततित होते हैं, इसीलिये भज्ञानं है | यदि स्वपर के 
पृथक्ृत्व को जान ल्े-'तो झज्ञान न रददे १ । 4५ 


सच्छे मिष्टान को ' देखने पर उम्त समय॑ राग द्वोता है, भौर मुँह 
में पानी पश्राजाता है। वहाँ मिष्टान्न के कारण अथवा उप्तके ज्ञान के 
कारण राग नहीं हुआ है, भोर न मुँह में पानी आने का कारण कोई 
रोग है । मिष्ठान्न भलगं वस्तु है, ज्ञान अलग है, राग भलग दै, ओर 
मुँह में जो पानी भाया है सो वह अझलग' है । ज्ञान जानने वाला है, 
ओर मिष्टाज्न, राग, पानी, ज्ञेय हैं । ज्ञांनी ठप्त होने वाले राग को 
जानता झवश्य है, किन्तु उसे झपना स्वभाव नहीं: मानता । और 
अज्ञनी उस राग को जानता है, किन्तु वह उस राग ओर ज्ञान के 
बीच, भेद नहीं कर सकतां, भर्थात्‌ राग को :अपनोा ,स्वरूप मान बैठा 
है । यहाँ भाचायेदेव ने राग ओर ज्ञान' के बीच सूछरम भेद ज्ञान 
कराया है |,आात्मा; में जिस प्रकार का ज्ञान का ,क्षयोपशम ह्वोता है, 
उसी प्रकार का ज्ञेव स्वयं, विद्यमान ट्ोता है, वहँ। जिसे आत्मा-का 
लक्ष नहीं, है उसे यह खबर नहीं है कि अपना ज्ञान भात्मा में से ही 
प्रगठ, होता है, इसलिये, 'यह प्रस्तुत वस्तु ऐसी दै जिप्के कारण मुमे 
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ज्ञान हुमा है? इस प्रकार ज्ञानी को शेय और ज्ञायक एक-से मालूम 
होते हैं, किन्तु वे एक नहीं हैं, भपनी चैतन्य शक्ति का स्वयमेव भनु- 
भत्र में आने बाला जो असंग भाव है सो उसके द्वारा परथकत्व स्पष्ट 
भासित ह्वोता है | चैतन्य शक्ति असेंग है वह घपने स्वभाव से ही 
जानती दै, किसी पर पदार्थ के संयोग से नहीं । 


प्रश्नः---यदि भाष यह कहेंगे कि ज्ञेव पदार्थ के कारण से ज्ञान 
नहीं होता तो कोई प्तत्‌ शात्रों का वहुमान नहीं करेगा; क्योंकि 
शाझ्ष के कारण से तो ज्ञान होता नहीं है! 0, यो 


उत्तरः--जों सत्य को समकेगा उसी को सत्‌ के निमि्तों की भोर 
का यथार्थ शुभ विकल्प उंठेगा | 'शार के कारण ज्ञान नहीं हुआ है, 
किन्तु जब स्वय॑ सत्य को समता है तथ सत्‌ शाल्रादिक ही निमित्त के 
रूप में होते हैं। जब निमित की और से लक्ष को हटाकर निज में 
लक्ष किया तब मत्य को समकृता है, भोर तभी पर वस्तु में निमित्तपंन 
का उपचार होता है। कोई जीव परमाथे से देक-गुरु-शालत्रादि पर 
पदार्थों का बहुमान नहीं करता, किन्तु अपने को जो खत्‌ स्मक में 
आया है उप प्त्‌ समक का ही स्रथ॑ं वहुमान करता दे, किन्तु अभी 
बीतराग दशा नहीं है इसलिये सत्‌ को सममने का वहुमान करने पर 
शुभ विकल्प उठता है, और शुभ विकल्प के समय अशुभ निमित्तों का 
लक्ष नहीं होता, सच्चे किन्तु देव-गुरु-शाजादिक शुभ निमितों का ही 
लक्ष [दोता है; इस प्रकार यथार्थ समक द्वोने पर चच्चे देव-गुरुशालर के 
बहुमान का शुभ विकल्य आये विना नहीं। रहेगा। विल्तु जो जीव 
देव-गुरुशां के कारण से झात्मा का ज्ञान होना मानता है वह 
छापने स्वा्धीन तत्ल की हिंसा करता है, ओर देव-गुरु-शाख को ओज्ञा का 
अनादर ' काता हैं। देव-गुरुशाझ्ध तो यह वतलाते कल, ज्ञान 
सखरूय है, तेरा -ज्ञान तिरे .खमाव में, से ही, अगठ, होता है तेरे गत 
के लिये पर का भाधार नहीं है, ऐसा न मानकर ज़ो ऐसा विपरीत 
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म्रात़वा है -कि-मेस-ज्ञान-पर के -भाधारः: से प्रमठ होता हैं, वह देव- 
गुरुआख्:.के कंपन>को नहीं; माततता- । | ु 
ज्ञान अप्ुक इन्द्रियों 'के विषय में लग गया है? ऐंसा कहा जाता है, 
वहँँ विषय. जड़-नहीं किल्तु राग-है; पर वस्तु में ज्ञान नंही रुंकता, किन्तु 
पर वस्तु को जानने पर स्वयं राग-भाव करके 'राग-में अठक जाता है। 
जानने में राग करके भटक जाना ही विषय है | स्व विषय का लक्ष छोड़कर 
पर में लक्ष का जाना ही विषय है। ज्ञान की एकता शारत्मा के प्राथ 
करने” की : जगह पर- लक्ष में ज्ञान की ऐकता हुईं सो यही पविषय, है | 
राग ओर राग का निमित पर: वंत्तु-दोनों को एक करके उसे: (इन्द्रिय 
विषय! कहकर भात्मा से भुलग, कह -है- एक ओर मात्र ज्ञान स्वमाव 
रखा है, दूसरी ओर .सब.ज्षेव में अन्तेहित कर: दिया; इस्त. प्रंकारः इष्टि 
के हारा दो भेद ही कर, डाले हैं। शुक्न-या ,भशुभ क्रिस्ती मी प्रकांर 
का राग़, ओर उस राग के निमित्त -भादि--सबसे. में | अलग :जाता' ही 
हूँ ऐसे असंग स्वरूप का ज्ञान करना ही:इन्द्रियों. के” विषय भूत- स्पर्शा- 
दिक, -पदा्थों .को जीतता है; ' 


यहाँ -इन्द्रियों के विषयभूत्‌ : स्पर्शादिक पदार्थ कहा है, इसलिये 
किसी को प्रश्त ,उठ सकता: है कि-स्पर्शादिक तो गुण है, तंब उन्हें 
पदार्थ क्यों- कह्मः है ? .ठूसका धम्राघान यह" है कि-यथ्ञपि स्पर्शादिकं 
गुण हैं, “किन्तु -युण ;गुग़ी के अखिन्त्र होने से ;स्पर्शादिक- गुण -केः जानते, 
पर इस्तु.हीः झा: ही साथ ज्ञात दो:जाती है; इस अपेक्षा-से यहाँ स्पर्शादि 
को पदार्थ .कहक्र गुण ओर वस्तु कीम्अमित्तता से कथन क्रिया -हैं।। और 

यहूँ। स्पर्शाद कहने का- यह।भी, आशय हैं कि यही -इन्दियों- के 
विषय- का :जगेनः है .। इल्हियों' के -इपरा परमासु ज्ञात .नहीं -होता;: तथा . 
से रस, गंध, बगे-्यहः -सभी- गुणु-एक- साय ज्ञात नहीं होते,/किल्तु-स्पर्शादि 
एक शुण; ही ज्ञात द्ोता हैं; इसलिये यह -स्पर्शादिक पदार्थ” कड़ा: है - 
''/. इन्द्रियों- के. विषयभूत पदार्थों "की ४ और 'लक्ष कंरने:-पर राम को ' 
भनुभव होता है; किन्तु यह प्रतीति में लेने पर कि मेरा ज्ञौन- विषयों 
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से मित्र है-चैतन्य 'की असंगता स्वपमेंव:“असुभवः में आातीः है; :बह०ँ रत 
की या इन्द्रियों:की! आवश्यकता नहीं होती-॥ ज्ञांन स्वयं हीः अलुभूव 
में' झाता है। ज्ञान के: समय पर बस्तुयें भले -होः- विधमान हों: किन्तु 
उन ब्स्तुओं के झ्ाधार-से/ज्ञान: का -विक्रासः नहीं, हुआ-है,: ज्ञान का 
विक्रास ,तो मात्र,क्षाने स््षाव -के ही आधार :से -होता है।। चैतत्य का 
ज्ञान राग में या पर में नहीं मिल जाता, इस्तलिये,: वह पख़रसग़ है । 
जानू :पर के झाधार,से तो होता ही ,नहीं, किन्तु. वास्तव, में ज्ञान 
झपन्‌| ज्ञान;दशा को दी जात़ता .है,. प्र को नहीं. जानता, ज्ञान के 
द्वारा स्यमेत्र ज्ञान का अनुभव करने प्र प्रपपदार्थ ज्ञात हो जाते हैं ।, 
पर पदार्थों से ज्ञान -की मिन्नता- ही; है,- इस प्रकार सवगमेव (सात्र 
भात्मा से) पतुभव, में -भाने वाली. जो घसंगता- है, 'उसकी. श्रद्धा - के 
द्वारा इन्द्रियों के विषयभूत पर , दब्यों को पपने- से-- जुदा कर..दिया । 
झसंरा चैतन्य स्वरूप का अनुभव काने:पूर, राग, और, पर,ब्यों- का 
लक्ञ -छूठ जाता है, इसी को जितेक्तियता कहा है । जो भ्तग चैतत्प 
स्वरूप . और इन्द्रियों. के, विषय- भूत पदार्थों की एकता. - घानकर प्ेग- 
अपवेगता की खिचड़ी. बनाते हैं वे मिध्यादष्टि "हैं संकर: दोष युक्त हैं 
भर/ चैतन्य की भसंगता की- श्रद्धा के द्वारा उप्त विपरीत मानता, रूप 
संकर' दोष कला परिहार “होता+है; संकर डोप़ का परिहार दी सशवान 
की सच्ची रतुति है । । के 
भगवान की स्थी स्तुति के तीनः कार हैं । उसमें से #ऋच्येन्द्रिय 
शोर भावेन्द्रियं को जीतने के दो प्रकार कहे 'जा चुके - हैं, यहँँ। तीछरे 
की 'चर्चा है'। पर पदार्थों से :अपनी असंगता-दै, -ऐसी दृष्टि के द्वारा 
अपने ज्ञानः स्वभांव' से पर पदार्थ की सर्वथा अलग क्रियां-भलग जाना 
सो, पर-पदार्थों का जीत॑ना' है | मैं अखंणड ज्ञान: स्वरूप -आत्मा जड़े 
इन्द्रियों से मित्त हूँ, खणड-खण्ड ज्ञान से मिन्‍न भर्यात्‌|घंपूर्ण ज्ञान 
जिठना' नहीं हूँ, और पर्व: क्षेय पदाधों से मिन्ल :हैं। ऐसी पतंग स़भाव 
की. दृष्टि का. होना ही सच्ची स्तुति है.। पर पदार्ष-की. सहायता: .छे 
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मुझे  भात्म लाम होता है ऐसी मान्यता छोड़कर अपने खभाव में 
एकाग्रता करना स्ो- उप्तका लोभ इन्द्रियों के विषयमूत, पदाथों को 
जीतना अथव्ा- प्रम्यक्न दशन है, और यही ,सगवानं की स्रच्ची स्तुति है। 

प्रश्च:--इपमें कहीं भी भगवान का तो नाम ही नहीं आता और 
मात्र आत्मा ही झात्मा को बात है, तव फिर इसे भगव्रान की स्तुति 
केस कहते हो 

उत्तर:---यहँ। भगवान की निरचय स्तुति की चात है । निश्चय 
पे ते! जैसा सगवान का आात्मा है वैम्ना ही स्वये है, इसलिये निश्चय 
में आत्मा की ही वात झाती है | पर की स्तुति (भगवान का लक्ष) 
निशचय स्तुति नहीं है,- किन्तु शुभराग. है | अपने पूर्ण स्वभाव की 
प्रतीति करना ही मगवान की निश्चय स्तुति है,-यही आत्म धमे है ! 
झपने लिये तो खबे ही भगवान है, इमलिये निश्चय से जो' अपनी स्तुति 
है से वही भगवान की स्तुति है | भगवान्र में और अपने में निश्चय 
से कोई भी भन्तर माने तो वह मगवान की स्तुति नहीं कर सकता । 
दृष्टि में 'चसेंग चतन्या स्वरूप को स्तुति की सो जह जिलेन्द्रिय हों 
गया । अपने अलग स्वरूप की इष्टि करने पर समी, पर पदाथों को ओर 
विकार को अपने से पृथक जानना ही जितेन्द्रिततां है। यहाँ टीका में 
द्रब्येन्द्रिय भावेन्द्रिय और इन्द्रियों के , विषयनूत्त पर पदाथों को जीतने 
की बात क्रमश+ की गई है, परन्तु उम्तमें कोई क्रम नहीं होता | जद 
अपने स्रभाव की ओर उन्मुख हुभा कि वहँँ तीनों का जीतना एक ही 
पाथ होता है। यहाँ जीतने का भथे उन पदाशों का दर ढकेल देना 
नहीं है, ओर न उन पर द्त्यों में कोई ,परिवर्तन ही कृरना है, किन्तु 
झपना लक्ष अपनी ओर करके उन्हें ल्क्ष में से दूर करना दै।' उन 
छब की ओर के लक्ष को छोड़कर भाव का :लक्ष किया सो यही उनका 
जीतना है॥। हर हा 

ऋतयेन्द्रियों से, खएड लण्ड रूप. ज्ञान से या,ज्ञेव पदार्था से आत्मा की 
संन्यऋदशेनादि: कार्य ऋर॒ सकता हूँ। ऐसी मान्यता. में, क्षेत्र ज्ञायंक 
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सैकर ;दोप है, स्व-पर. की" एकल मान्यता है,: और यंही मिध्याल है, 
किन्तु उत्त ओर से लक्ष को छोड़कर स्न्‍्लद्ों से उस स्त-पर के एकत्म 
को मान्यता को छाड देने पर सकर दाध दूर हा ञौः मंस्थकूदशन 
प्रगठ- हुआ | परन्तु यदि इन्द्रियों से ज्ञान माने या विकत्य से अथवा 
पर वस्तु से ज्ञान माने तो उसका ज्ञान, कमी भी वहँ। से हटे दी नहीं 
विल्तु मेरा ज्ञान खतंत्र है, जड़ इन्द्रियों की, विकप की था पर वच्तु 
की मेरे ज्ञान में नास्ति है,--यदि इस ममम ले तो ज्ञान स्वभाव में 
लक्ष करे भोर उन पर से ज्ञान का ल्क्ष हटा. ले । ु 

सही द्न्येन्द्रिय भावेन्द्रियः भर इन्द्रियों के विषयमूत पर पायी से 
जञनलमाव अलग है, यह वात तीन प्रकार से भेद करके बनाई है, 
किन्तु वास्तव में तीनो में एक ही का सममाना है कि-तेरा जो लक्ष 
पर की ओर जाता है, उसे भपनी ओर कर। जब तेरा लक्ष अंती- 
न्द्रिय ज्ञानलभाव से हटा दे तत्र वह जड़ इन्द्रियों पर गया हैं, भौर 
ज7 जड़ हन्द्रियों की ओर लक्ष गया तब ज्ञान में भेद होकर भावेन्द्रियी 
उतात्न हुईं हैं, ओर भावेन्द्रियों के द्वारा जानमेबाला ज्ञान पर क्ैयों को 
ही जानता दै,-इसलिये उन तीनों का निषेध करके श्ञानलवरूप भात्मा 
का लक्ष कराया है। 

अतीन्द्रिय शभ्रात्म इन्द्रियों से परे हे। उम्रका लक्ष करने पर 
इन्द्रियों का भवलम्बन छृठ जाता है, वही इन्द्रियों का जीतना हे | पर 
सन्मुख होने में द्रब्येन्द्रयादिक तीनों एक प्ताथ आते हैं और स्व- 
सन्मुख होने पर तीनों के अवलम्बन का एक साथ घमात्र होता दे । 
निर्मित खण्ड और पर इन तीनों से परे ख़तंत्र, अखगड चैतन्य सवमात 
की और ढलकर उसकी प्रतीति करना ही धम दें, यहां अनन्त तंम- 
करों की. सच्ची रतुति है। - 

इस प्रकार. णखण्ड ज्ञान स्वढूप के लक्ष से इन्द्रियादि का जीतकर 
सुति की सो उत्त छुति के फल का यह वर्णन करते 
प्रकार ऋच्येन्द्रियों, भावेन्द्रियों और .इन्क्रियों के विघयभूत पदायों को जीत+ 
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कर, (भज्ञानदशा में) जो 'जैय ज्ञायक संकर 'नामक दोष झाता भा वह 
सब दूर होने से एकत्व में रंकोत्कीण भोर - ज्ञामस्॒माव के द्वारा' सर्व 
अन्य द्वव्यों से परमार्थतः भिन्न अपने भात्मा को अनुभर्व करता है, वह 
निश्चय से जितेन्द्रिय जिन है।” (अ्री प्मयसार-ग्रुजराती, पृष्ठ ५७) 

यही भाचायदेव ने प्षंम्यकुदष्टि को निश्चय 'में जिन कहा है। 
लिन्‍्दें सम्पकुदरान हुआ है वे 'अल्पकाल में ही भवश्ये जिंने होंगें। 
जिन्होंने जिनेन्द्रदेव की भाति ही भपने भात्म-सख्माव को पंहिचांन कर 
उप्की प्रतीति कर लीं है, वे 'जिंन! ह्वी गये हैं। धम्यंकदृष्टि को धनेक॑ 
स्थान पंरंशोंखों में जिन केहा है । भरें !- बगत को स्म्यक्ू दंशन की 
महिमा ज्ञात नहीं हैं । पम्बेक्‌ दशन ने तो अम्पूण पूर्श|निन्दी द्रव्य 
को ग्रतीति में सम्राविष्ट करः लिंया है | पेंम्पूणे - दब्य कों 'प्रतीति में 
लिया क्लि फिर पूर्ण दर्शा भंलग हो! ही नहीं सकती । ह 


आत्मा का एक रूप स्वाभाविक चेतन्य स्वभाव होने पर भी, पहले 
अज्ञान दशा के कारण अनेक रूप से खंण्ड-खण्ड रूप सानता था, 
किन्तु जहूँ। घच्चे ज्ञान के द्वारा स्वंभाव को प्रतीति में लिया कि वहाँ 
पर के प्ताथ एक बुद्धि दुर हो गई और खणड-मेद रहित एकत्व स्वरूप 
में स्थित टंक्ोत्कीण एकाकार स्वपश्नाव अनुभव में झांगया, ऐसा अनुभनत्र 
करने बाला जिंतेन्द्रिय जिन हैं | 


कक 


॥8५ 


प्रश्न:-न्यही सिद्ध, पर्याय का स्वरूप बताया 'जा रहा है! 


--सिद्ध पर्याय का स्परूप॑' नहीं किन्तु भंखरणड-द्रव्ये का: स्वें- 
रूप वताया जा रहा है। सिद्ध तो एक पंयोप है ओर-यैह ऐसी 
अनन्त पेयोों से अर्खणड दब्ये बताया बात हैं; इंत हच्ध में से हो 
सिद्ध दशा प्रगठ होती है | यहूँ। पर्याय का छंक्ष छुंड्डाकरे- सेमीव को 
लक्ष करने को क॒द्दा गया है; क्योंकि अखणड.' द्रव्य सवमाव, को लक में 
सेना दी पम है। भखगड एकरूप -चैतत्य स्ंवभांवः की. प्रतीति में. पर 
की ओर का- लक्ष ही नहीं. है, भांक्ा/क्ी घस्पूणे,:चैत्न्ंध शक्ति. अन्तर 
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मुंख होने की शक्ति से युक्त है, वह शक्ति इन्द्रियादिक बाह्य सामग्री 
की हीनता से हीन नहीं द्वोती । स्वयं स्वभाव की रुचि करके अपूरो ज्ञान 
को भपनी घोर करे तो कोई पर द्रव्य उसे नहीं भरटकाते । यह जो 
पर लक्ष से भवस्था के खण्ड होते हैं, उन्हे उड़ा दिया है,-एक भोर 
स्पूरी ज्ञान मूर्ति अखण्ड आत्मा को रखकर इन्द्रियों, खण्डरूप ज्ञान 
ओर पर वस्तुओं को भात्मा से झलगरूप में बताया है। इस प्रकार 
पर का, विक्ल्य का, ओर पर्याय का लक्ष हटाकर एकरूप अखगण्ड 
स्वभाव की प्रतीति करना ही ईशबर का साक्षात्कार है, वही पात्म 
दर्दीत है वद्ढी निश्चय स्तुति है, और वही प्रथम धर्म है। 


भ्रवत्था में भपूर्य ज्ञान है भर यदि वह पर की भोर जाये वो 
पात्मा को नहीं जान सकता, तथा जो ज्ञान भात्मा को नहीं जानता 
वह भात्मा का खरूप नहीं है। अवस्था में प्रल्प ज्ञान हो तथापि यदि 
बह सामान्य स्वभाव की ओर ढले तो वह ज्ञान चात्मा का ज्ञाता द्वोने 
से स्भाव की ओर का हुआ। जितना ज्ञान अपने स्वभाव की ओर 
गया उतना ज्ञान तो शझात्मा के प्ताथ एक हुआा है, इसलिये वह 
अखगण्ड है, ओर जो ज्ञान पर की ओर जाता है वह खण्ड खण्ड रूप 
है; उप्त खण्ड खण्ड ज्ञान को यहँँ। भाव्मा का खरूप नहीं कहा है, 
क्योंकि यहाँ। सम्यकूदशन को अखण्ड विषय बताया है; इसलिये यह 
मात्र सामान्य की वात ली गई है। ज्ञानी की दृष्टि भखण्ड एक रूप 
स्वभाव पर है, स्व के जानने पर पर का ज्ञान होता है। चज्ञानी को स्व 
का भान न होने से वह परोन्पुख होकर इस प्रकार ज्ञान का माप 
करता है कि-'ैं पर को ही जानता हूँ, मेरा ज्ञान पर को जाननेवाला 
है। ज्ञानी जानता है कि मैं खये ही ज्ञान हूँ, भपने ज्ञान के विशेषों 
के द्वारा में अपने को ही जानता हूँ। 

श्रपूण खण्ड खण्ड रूप ज्ञान भरात्मा की पर्याय में होने पर भी 
यहँ। उसे चैतन्य स्वभाव से अलग क्यों कहा है: वास्तव में तो ज्ञान की 
अपूर्य पर्याय भी झात्मा के ज्ञान खमाव के ही विशेष हैं, परन्तु दरीन 
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का विषय भमित्न है, उंसमें विशेष अवस्था का ग्रहण नहीं है । दशन 
में तो सामान्य परिपूर्ण ह आता हैं । जब दर्शन सामान्य स्वभाव 
को निद्चित करता है तंत्र पर्याय को गोण करके ज्ञान स्वोन्सुख होकर 
सम्बक् होता है, और वह सम्यक ज्ञान स्ामान्य विशेष दोनों को 
जानता है । 

. अखणड आत्म स्रमाव की ओर उन्मुख होने बाले-चलुर्थ गुण 
स्थानचर्ती प्म्यक्न दृष्टि को यहाँ नितेन्द्रिय 'जिना कहा हैं। संग और 
अपूर्यता से रहित पूर स्वरूप को दृष्टि में लिया है और पर्याय की 
अशक्ति से अल्प राग-द्वेष होता है, उसे झपना नहीं मानता, इसलिये 
इष्टि की भ्पेकज्षा से वह (एस्यक दृष्टि) जिन है। भात्मा पर से मित्र 
प्ात्न ज्ञाता इष्टा है, ऐसे स्वभाव की खाश्रित ईष्टिं के द्वारा ज्ञान को 
स्वोन्परुख करके घित्रने पर के आश्रय को जीत लिया है (ज्ञान में से 
पराश्नद को छोड़ दिया हैं) वही जिन है | हान में से पराश्रयता को 
छोड़ दिया या उप्ते भत्वीकार कर दिया प्तो इससे अपूर्यता का भी 
निषेव होगया । क्योंकि ज्ञान में जो भपूता थी वह पराश्रय से 
थी। खभाव के चाश्रय से भपूर्णता नहीं है । ऐसी प्रताति करने के 
बाद अल्प घत्थिरता के कारण जो राग रह गया उसका ज्ञाता हो 
गया है | पहले अज्ञान दशा में विकार जितना ही भपना स्वच्छप 
मानकर च्ंय प्‌ चस्तु से विजित हो जाता था, बत्र विकार रहित 
अपने त्रिकाल स्वभाव की ग्रतीति के द्वारा विक्वार से अलग हो गया 
है, अर्थात्‌ पदक ज्ञान सभाव के द्वारा इन्द्रियों की विषयभूत पर वस्तु 
को जीत लिया है, इसलिये वह वास्तव में जितन्द्रिय जिन है| 


ज्ञान स्रभाव अन्य अचेतन द्वतव्यों में नहीं है इसलिये उसे लेकर 
आत्मा सर्वाधिक है, अलग ही है | जढ़ पंचेन्द्रियों की ह्वीनता होने 
से भात्मा के ज्ञान की हीनता मानने वाला जड़ बुद्धि हे। पंचेन्द्रिया 
तो अचेतन हैं, उनसे आत्मा का ज्ञान नहीं होता, लिन्‍्तु यहाँ भाचाये 
देव यह बतलाते हैं कि पेचेन्द्रियों के निमित से होने वाला खण्ड-खण्ड 
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ज्ञान कदाचिव्‌ शिथिल हो जाये (पर को- जानने के_ लिये अशक्त 
दो जाये) तथापि भात्मा की ओर की श्रद्धा में किंचित्‌ मात्र भी 
शिधिलता नहीं भाती। यह इन्द्रियों के निमित्त से होने वाले ज्ञान के 
शिथिल होने की बात कह्दी है, क्योंक्रि इन्द्रियों के निम्मित्त से जानने 
वाला ज्ञान पर को द्वी जानता है, और पर को जानने वाले ज्ञान 
की मह्रिमा नहीं है, किन्तु निज को जानने वाले ज्ञान की मद्दिमा है 
इप्तलिये पर को जानने में ज्ञान की शिथिलता द्वो तथापि कहीं स्वर को 
जानने की मेरे ज्ञान की शक्ति कम नहीं होती । भले ही पर का 
ज्ञातृत्व विशेष न-हो किन्तु ज्ञान की स्तर में एकाग्रता के द्वारा मैं केवल- 
ज्ञान प्राप्त करूँगा, क्योंकि मेरे ज्ञान स्राव को किसी पर का भवल- 
स्रन नहीं है । 

जड़ इन्द्रिया तो भचेतन हैं ही किन्तु यहँँ। पाचायदेव कहते हैं 
कि-जड़ इन्द्रियों के निमित्त से होने वाला पर की ओर का खण्ड-खण्ड 
ज्ञान भी शचेत्तन है; क्योंकि पर के जानने में रुका हुपा ज्ञान 
चैतन्य के विक्नाप्त को रोकता है। पर को जानते जानते केवलज्ञान नहीं 
होता, किन्तु निन को जानते जानते केबलज्ञान होता है । पर को 
जानने में रुफ जाने वाला ज्ञान केवलज्ञान को रोकता है, इसलिये वह 
भी प्रचेतन है | जिप्तका एकत्व चैतन्य के साथ नहीं है उसे चेतन 
कैंस कहा जा प्कता है! इमलिये इन्द्रियों भोर खण्डन्खण्ड रूप ज्ञान 
से चैतन्य स्रभाव भिन्न है | इमप्रकार सम्यक्‌ दृष्टि अनुभव करते हैं। 

जो इन्द्रियां अपने स्वरूप में नहीं है वे उम्र रहें या मन्द, इध्से 
धात्मा को कया लेना देना है ? इतना ही नहीं किन्तु यदि पर को 
जाननेवाली खण्ड खण्ड रूप ज्ञान की शक्ति कम हो तोभी स्तर के 
लिये कोई बाघा नहीं है। पर को जाननेवाला ज्ञान कम हो या बढ़े, 
उपके साथ केवलज्ञान का कोई सम्बन्ध नहीं है। मात्र भात्मा स्वनज्ञान 
स्वमात्र का पिंड है, जहँ। उमर घन्तर स्वभाव में दृष्टि गहँ कि वही 
बाह्य पदार्थों को जानने की दुत्ति ही छूट जाती है, घर्थात्‌ भावेन्द्रिया 
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सी छूट ही जाती हैं, क्योंकि भावेन्द्रियों का झुक्ावे बाहर ही है। 
निम्मित्ताघीन होने पर ज्ञान का कुकाव निज में नहीं होता । जो ज्ञान 
स्वोन्मुख होता है उच्च ज्ञान में निमित्त का भवल्लम्बन छूठ जांता है। 

समृत्ष् निमितों का अवलम्बन छूठकर मात्र ज्ञान के द्वारा अनुभव 
में आनेवाला भात्मा का ज्ञान स्वभाव कैसा है, प्तो कहते हैं। “विश्व 
के (प्रमत्त पदार्थों के) ऊपर रहता हुभा (उन्हें जानता हुआ भी उस रूप 
न होने वाला) प्रत्यक्ष उद्योत्भाव से सदा अतरंग में प्रकाशमय अविन- 
श्वर॒ स्वतः सिद्ध ओर परमाथे रूप भगवान श्ञानस्वभाव है” 

(श्री समयप्तार गुजराती, प्रृष्ठ ४८) 

जो ज्ञानस्वमाव है सो भगवान ही है, क्योंकि मात्र ज्ञान में विकार 
नहीं रहता, झपूर्णता नहीं रहती, पर वस्तु का संग नहीं होता । स्तब के 
ज्ञातत्त और अपने से परिपूर्णता युक्त ज्ञान भगवान ही है। भगवान के 
भव नहीं है, तथा ज्ञान स्वभाव में भी भव नहीं है। जिंते ज्ञान 
स्वभाव की प्रतीति होती है उसे भव की शंका नहीं रहती 'ज्ञान स्व- 
भाव विक्रार से अधिक है, वह विश्व के ऊपर स्पष्ट ज्ञान होता है; 
बह समस्त पदार्थों को जानता है, किन्तु कहीं सी अपनापन 
मानकर झटठक नहीं जातो । वह सबसे अलग ही रहता है, ज्ञान 
स्वभाव ऐसा नहीं है कि जिसे विकार हो सके । विकार के द्वारा 
ज्ञान स्वभाव दब नहीं जाता, किन्तु विकार से श्र्नग का अलग जप्ताक्षी- 
भूत रहता है, वह विकार भी ज्ञाता ही रहता है। जहाँ विकार का 
मात्र ज्ञाता ही होता है, वहाँ विकार कहँ। रहेगा ! भात्मा तो ज्ञाता 
है, ज्ञाता भाव में विकार भाव नहीं रह सकता, इसलिये वह भझल्प 
काल में दूर हो ही जाता है। इस प्रकार आत्मा का ज्ञान स्माव 
समस्त भावों से पृथक रहकर मात्र जानता है, इसलिये त्रह्न विश्व पेर 
उत्तरित रहता है | 

ओर वह ज्ञान स्वभाव प्रत्यक्ष उदय्योत भाव से प्रदा ही अंतरंग में 
प्रकाशमान है, भर्थात्‌ वह खण्ड-खण्ड ज्ञान जितना नहीं है। पहले ज्ञान 
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वाह्मेन्मुख रहता था किन्तु भत्र यह ज्ञान सदा अन्तरोन्मुख रहने वाला है, 
भपने को जानने में प्रत्यक्ष उयोतमान है | इन्द्रिय ज्ञान धदा बाहर 
का ही जानता था, किन्तु यह स्वभावोन्मुख ज्ञान सदा अंतरंग में प्रकाश 
मान है । ॥ 

भात्मा का ज्ञान स्मात्र सदा अविनश्वर ओर खतःपिद्ध है । 
जश्ञानस्भाव नया नहीं, विल्तु त्रिकाल सतःसिद्ध है। ज्ञान किसी 
पर पदार्थ के कारण से नहीं किन्तु वह झात्मा का सत:सिद्ध स्वमाव 
है, बह अविनश्वर होने से कभी नष्ट नहीं होता, त्रिकाल जैक का 
तैता रहता है। यहूँ। पर्याय नहीं बतानी है, क्योंकि पर्याय तो 
छणिक है, मोक्ष मागे की पर्याय भी नाशवान है, यहैँ। पर्याय को गोण 
रखकर त्रिकाल ज्ञान खभाव प्तामान्यतया नित्य बना रहता है, इ्तलिये 
उसे अविनश्वर कहा है | ऐश्वा जो भगवान ज्ञान स्वभाव है वही पर- 
मार्थ खरूप है | मात्र ज्ञाता ख्माव उप्तमें विकार नहीं है । ऐसा 
ज्ञाता स्रभाव परमायें स्वरूप है । 

नहीं अपूर्ण दशा और पुृर्ण दशा के वीच भेद होता है वहाँ 
स्तुति करनी होती है, किन्तु पूण दशा होने के बाद स्तुति करना नहीं 
होता | इस गाथा में जिम्त स्तुति का वरान किया है उस स्तुति के 
करनेवाले चतुर्थ गुण स्पानवर्ती प्रम्यकदृष्टि जीव हैं। प्रमी परम्पकृदृष्टियों 
के यद्द स्तुति द्वोती है। इससे भागे की जो उच्च स्तुतियाँ हैं वे मुनिर्यो 
के होती हैं, जिनका वर्णन बत्तीपवीं भर वेतीसर्वी गाथा में क्रिया गया 
है| इस प्रकार एक निश्चय स्तुति तो यह हुई। पहले अज्ञानभात्र से 
स्व-पर को एक रूप मानकर खगड-खण्ड रूप ज्ञान की तथा पर की 
स्तुति करता था, राग में ही अपना सखूरूप मानकर अठक रहा था, 
उस पर में एकाग्रता करके विक्रार की स्तुति करता था, उसके स्थान 
पर इकतीस्र्वी गाया में जिम प्रकार कहा गया है, उच्ध प्रकार पर से 
सिन्‍न अपने ज्ञान स्वभाव की प्रतीति और अछुभव करना सो यही अखयड 
ज्ञान स्रभाव भगवान भात्मा की निश्चय स्तुति दे। भात्मा का ज्ञान 
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स्वभाव ही मगवान है, और उसकी स्तुति-एकाग्रता ह्वी भगवान की 
निश्चय स्तुति है, यही सच्चा धर्म है। 

आत्मा की परिचय युक्त इम्र एक निश्चय स्तुति में चामायिक, स्तुति 
चंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्तग और प्रत्याहयान-वह छट्दों क्रियाएँ समाविष्ट 
हैं) जाती हैं ु 

सामाविक-अपने ज्ञान खमाव की एकाग्रता होने पर ऐसा विषय 
भाव छूठ गया कि पुण्य भच्छा ओर पाप खराब है, और सम्भाव से 
उनका इस प्रकार ज्ञात। र्व गया कि पुण्य-पाप दोनों मेरा स्वरूप नहीं 
हैं; यही मन्ची सामायिक्र है | ॥॒ * 

स्तुति-पदले पर पदाथ में एकाग्रता करके ज्ञान स्वभाव, को भूल 
जाता था, ओर अत्र ज्ञान सवभाव की एकाग्रता की सो यही मच्ची 
स्तुति है। इसी में अनन्त-केवली-सिद्ध भगवन्तों की स्तुति भा जाती है | 


वेदना-पहले विकार से लाभ मानकर विकार की ओर कुक जाता 
था, उपस्तकी जगह अब विकार से पृथक स्वरूप जानकर स्त्रोन्पुख हो 
गया सो यही सच्ची चन्‍्दना हैं। इसमें अनन्त तीथकरों की वन्दना का 
प्मावेश हो जाता है। 

प्रतिक्रमण-पहले शुभ राग से न्नात्मा का लासे मानता था और 
ज्ञान को परावीन मानता था, उत्नर्म ज्ञान स्वभाव भगवान का अनादर 
ओर मिथ्यात्व के महायाप का सेवन होता था, किन्तु अब चच्ची पहिं- 
चान कर ली कि-मेरा ज्ञान पर के कारण महल नहीं होता, जोर शुभ 
राम से मुझे धर्म नहीं होता. इस्र अक्तार यथार्थ समकपूर्वक मिथ्यात्त 
के महायाप से हटकर लोट चाया सो यही सच्चा प्रतिक्रलण है। सच्ची 

मम होने पर प्रतिक्षण अस्त के भनेत पाप से दूर हट गया है 
प्रत्याज्यान--पहले विपरीत समझ से यह मानता था कि में पर 


पृदार्थो का कुछ कर सकता हूँ ओर पर पदाथों से तथा पुण्य से झुमे 
लाभ होता है। ओर इस प्रकार अनन्त पर द्वव्यों का तथा विकार का 
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स्वामित्व मानता था, वह महा भप्रत्याख्यान था; प्रव ऐसी यथाथे समझ 
होने पर कि न तो मैं किसी का कुछ करता हूँ, ओर न पर. पदार्थ मेरा 
कुछ कर घकते हैं, तथा पुण्य पाप मेरा रवरूप नहीं हैं;-अनन्‍्त पर 
द्रव्य और विकार का स्वामित्व छूट गया है, सो यही पच्चा प्रत्या- 
ख्यान है।. ' 

कायोत्सगै--पहले शरीर की प्रमस्‍्त क्रियाओं का कर्ता बनता था 
ओर झब यह समझ गया कि मैं तो ज्ञाता हूँ, शरीर की एंक भी क्रिया 
मेरे द्वारा नहीं होती, शरीर की किसी भी क्रिया से मुझे हानि लाभ 
नहीं होता । इसप्रकार शरीर से उदांत्त होकर मात्र ज्ञाता रह गया सो 
यही कायोत्सगें है । इसप्रकार छहों म्रावश्यक क्रियाएँ एक निश्चय स्तुति 
में आजाती हैं, और यहद्द निश्चय स्तुति अपने एकत्व स्वरूप और पर 
से तथा विकार से मिन्‍न ज्ञान ग्यरूप शुद्धालरा की तच्ची प्रमक ही 
है | ऐसी सच्ची प्मक्त वाले सम्यकू दृष्टि जीव जिनेन्द्रदेव के लघु 
नन्‍दरन हैं ॥ ३१ ॥ 

झव भाव्यमावक्र संकर दोष दूर करके स्तुति कहते हैं:--- 
जो मोहं तु जिणित्ता णाणसहावाधिय झुणइ आद॑। 
त॑ जिदमोहं साहुं परमट्डवियाणया विति ॥ २२ ॥ 

यो मोह तु जिला ज्ञानखर्मावाधिक॑ जातात्यात्मानम्‌ । 
त॑ जितमोह साधुं परमा्थविज्ञायका विंदंति ॥ ३२ ॥ 

झथ;--जो मुनि मोह को जीतकर भपने भात्मा को ज्ञान खमाव 
के द्वारा भेन्‍्य दृव्य भावों से अधिक जानता है उत्त मुनि को परमार्थ 
के ज्ञाता जितमोह कहते हैं | | 

इकतीस्वी गाथा में ज्ञेय ज्ञायक को पृथक करने की बात कही गई 
है। मैं भात्मा परिपूर्ण आनन्दकत्द हूँ, वह आनन्द मुमसे मेरे द्वारा 
ही प्रगठ द्वोता है, उसमें किसी पर हब्य की सहायता नहीं है । जी 
कुठुम्त॒ शरीरादिक और पुण्य-पाप के परिणाम मेरे ज्ञान के केय हैं। 
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देव-गुरु-शास्र भी. मुकसे मिन्‍न हैं, ओर मेरे ज्ञान के 'क्षेय हैं; ऐसी, 
प्रंतीति और ज्ञान होने पर यह प्रथम कष्ता की. भक्ति हुईं भोर तब वह. 
सम्पकत्वी हुआ कहलाता है | ु 

अब इस गाथा में भाचायेदेव उससे बढ़कर दूसरी कक्षा की. भक्ति 
बतलाते हैं, उच्च भूमिका को विशेषस्थित्ता की भक्ति कह्ते. हैं। यह 
जितमोह की बात है, अर्थात्‌ उपशम श्रेणी की बात है । 

जो अपना निमेल ओर निर्दोष है वह .क्रोष, मान, माया, लोभ 
आदि मलिनताशों से रह्वित है, ऐसे सम्पक् ज्ञान के द्वारा जो,साधु , 
शुभाशुभभाव से अलग होकर अंतरंग में भानन्द घन स्वभाव में. विशेष 
स्थिर होता दे-रमणता करता. है, उसे परमाथ ,के ज्ञाता ज्ञानी जंन, 
जितमोह. कहते हैं |... ह 

यात्मा तो ज्ञान दर्शन- और आनन्द की . मृति है, जिसे इसकी 
प्रतीति .नहीं हैं. वह अज्ञानी जीव पर को- अपना मानता हुथा. ओर: 
चैतन्य प्तत्ता का झनादर करता हुआ मोह कम को. बाधता .है । . 

आ्रात्मा स्वयं. शरीर, मन, वाणी तथा श्राठ प्रकार के कर्म रजकणों 
से सर्वया मिन्त वस्तु है । वह. स्वतेत्र निविकारी, तत्व. है. आज्ञानी को 
अनादि काल से इसकी खबर नहीं है, इसलिये पन्‍्चेन्द्रियों में छुख 
मांन रहा है; पर में: मोह कर :रहा है; ओर यह. मानता- है कि. में पर 
का दुछ 'कर,-पकता, हूँ । इस प्रकार का. मोह भात्मा ,भंज्ञान भाव से 
करता है,, किन्तु . उसमें कर्मः तो.-निमित्त मात्र है, .कर्म .पर वस्तु है । ' 
पर वस्तु आत्म . तत्व को रोके या लाभ पहुँचाये.-यह तीन लोक भौर ' 


तीन काल में कभी नहीं हो प्तकता, किन्तु अपने स्वरूप को भूलकर जो. 


यह शरीर कुटुस्बादिक भोर शुभाशुभ परिणाम. हैं. सो ही मैं हूँ,. यह ', 
मानकर स्वरूप की सावधानी को चूक गया और पर. में रागी हुआ 
तो बास्तविक मोह है । ठप्तमें जड़ कम निमित्त “मात्र है, स्वयं पंर में. 
सावधान, हुआ ओर स्वरूप में असावधान, हश्मा तंब जड़- कर्म को 
निम्ित, रूप कहा जाता. है;- यह द्वव्य मोह । 
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है कमे फल देने की शक्ति के द्वारा प्रगट उदय रूप होकर 
भावकरूप से प्रगठ होता है, इसका भये यह है कि-जैसे कच्चे चावलों 
को पकाने पर उनका सात बनता है इसी प्रकार मोह कर्म पककर 
फंल देने की शक्ति के द्वारा तैयार होता है, घर्थात्‌ उदयरूप प्रगट 
होता है, तब्र चैतन्य भपनं। प्रतीति न करे और विकार में युक्त हो 
तो नवीन कर्म बैंधता है। वह कमे पककर फल देने के लिये तैयार 
होता है, ओर प्रतीति न करे तो फ़िर युक्त होता है, वैज्ना का वैश्ता 
प्रवाह भनादि काल से जब तक प्रतीति न करले तत्र तक चलता 
रहता है। 
जैसे चावल पकते हैं, उसी प्रकार जड़ मोह कर्म भी पककर फल 
देने को टैयार होता है। चावल तो मात्र परमाणु-धूल है, जड़ हैं, 
ओर श्रात्मा चैतन्य है। चावल रूपी हैं, वर्ण, रत, गंध, स्परी वाले हैं, 
ओर श्रात्मा अरूपी ज्ञान धन है। जब कन्चे चावल पककर-भातरूप 
हो जाते हैं तब उसमें स्वाद तो वही भाता है जो उन चाचल्लों में 
भरा हुआ था। चावल का स्राद चावल्न में है।वह स्वाद कहीं आत्मा 
में प्रविष्ट नहीं हो जाता, तथापि भज्ञानी तो ऐसा ही मानता है। 
चावल (भात) को जीम पर रखा ओर स्वाद आया कि भज्ञानी यह 
मानता है कि-चात्रल् के स्वाद की अवस्था मेरे आत्मा में था जाती 
है, उप्तका मुझे स्वाद भाता है; उम चावल का खाद ज्ञान में ज्ञात 
होता है किन्तु ज्ञानी उप्त स्वाद के राग में एकाग्र हो जाता है, 
आर्थात्‌ वह राग का स्वाद लेता है ओर मानता है कि मुझे चावल का 
स्वाद आया है; किन्तु कोई पर का खाद ले दी नहीं सकता, मात्र 
अपने राग का ही स्वाद लेते हैं। 
जैस भज्ञाव! चावल 'के स्वाद में एकाग्र होता है' उसी प्रकार चाम 
का रस, खीर, और हलुझा पूरी सबका समकना चाहिये। अज्ञानी' यहे 
मानता है कि भाम का'रमे मानों मेरे आत्मा में ही पहुँच रहा है! 
किन्तु आत्मा ती बेरूपी है, उच्तमें कहीं मिठास प्रविष्ट नही है जाती. 
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किन्तु उसके अनुमार जिसे राग होता है वह यह मानता है कि ओो 
हो! धभाज का कितना भ्रच्छा खाद है | झ्ाज खाने में केसा झानन्द 
आया ? किन्तु उसे यह खबर नहीं है कि में रागादि में रुक गया हैँ। 
देखो तो प्रही, भज्ञानी जीव झात्मा में झानन्द न मानकर खाने-पीने 
में ओर पर वस्तु में आनन्द मानता है! ओर जो यह मानता है, 
वह प्रकारान्तर से अपने झात्मा को पसर्वेथा निर्माल्य मानता है, और 
पर पदाथे को प्तत्व मानता है। वह खोर, पूरी, आम का रस इत्यादि 
ज्ञान में ज्ञात होते हैं, किन्तु उस रस को खाते समय जीस पर रखा 
सो जीभ तो जड़ है, ओर खीर पूरी तथा भाग रप्त इत्यादि भी नड़ 
हें । जीम पर रखकर और चबा कर जिम्र पेट में उतारा वह 
पेट भी जड़ है, तब फिर वह स्वाद तेरे भीतर कोन सी जगह पर 
गाता है? उत्त जड़ की पर्याय झात्मा में त्रिकाल में भी नहीं भा 
पकती, किन्तु चज्ञानी जीव मुदू होकर यह मानता है कि मुझे! पर 
पदाथ से स्वाद मिला है; यह उसका चज्ञान है। चावल यह नहीं 
कहते कि-तू राग कर किल्तु अज्ञानी राग में लग जाता है। 


जिसे यह ग्रतीति है कि में स्व-पर प्रकाशक हूँ, चावल के स्वाद का 
ज्ञता हूँ, चावल की पर्याय तीन काल ओर तीन लोक में नहीं मुझसे 
णाती चावल भोर चावल की पर्याय चावल में ही है, वह चावल की पर्याय 
का ज्ञान करने वाला-ज्ञायक है। भात्मा ने ख॒य॑ भ्नादि काल से जो 
भूल की है कि में भानन्द नहीं हूँ, में ज्ञान नहीं हूँ किल्तु में रागी 
हूँ; देषी हैँ, ऐसी भूल का निमित्त पाकर जो कर्म बन्ध हुमा है 
उत्त रजकण में जब पाक्त झ्ाता है, तब एक क्षेत्र में एक स्थान पर 
उदय रूप होकर भावक रूप से प्रगठ होता है, जो कमे का फल 
थाया दे, तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है वह मोह कम का वनन्‍्च करता 
हैं। कम कहीं राग-द्रेघ, काम भोग नहीं कराते। जैसे चावल पक्रकर 
तैयार द्ोते हैं तव वे यह नहीं कहते कि तुम मेरे स्वाद में लग जाओ 
पोर राम करो, इसी प्रकार जब्र कमें, पक्कर फल देने झाते हैं तब 
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वे यह नहीं कहते कि तुम मेरे स्वाद में लग जाआ भौर राग करो; 
कम तो मात्र विद्यमान रूप में, फल रूप में-विपाक रूप में भाते हैं। 
वे यह नहीं कहते कि तुम मुझ में अटक जाओ; किन्तु तदलुसार जिसकी 
प्रचृत्ति है, ऐसा जो अपना भाव्य भात्मा है सो (भाव्य का घर्थ है 
कर्मानुमार होने योग्य भ्रात्मा की अवस्था ) जो कर्म का उदय भावक 
रूप से प्रगठ होता है तदूनुसार जो विपरीत पुरुषाथे के द्वारा राग-द्वेष 
किया करता दै, वह मोह कम को बाघता है | 


भावक अर्थात्‌ मोह कर्म, जो फल रूप से प्रगठ हुमा है; तदनु- 
सार राग-द्वंघ की भावना रूप जो भात्मा की भ्रवस्था हुईं सो भाव्य 
है; उसे भेद ज्ञान के बल से दूर से दी लोठा लिया । यही 'दूर से 
ही शब्द यह सूचित करता है कि उप्तमें किचित्‌ मात्र भी नहीं मिला । 
मैं परिपूर्ण चैतन्य भगवान हूँ, मु में मलिनता का अंश भी नहीं है, 
मुझे कोई पर पदाथे सहायक नहीं है, इस प्रकार भेदज्ञान के बल 
पूर्वक्ष अपने भात्मा में राग होने से पूर्व ही भात्मा को बलपूर्वक 
हटाकर मोह का तिरस्कार करता है । 


यल ॒पूर्वक्र मोह का तिरस्कार किया कि- जगत के किसी भी 
पदार्थ का मैं कर्ता-हर्ता नहीं हूँ, जगत के कोई भी पदार्थ तथा कोई 
भी शुभाशुभभाव मुझे सुख रूप या पह्यायक नहीं हैं, इस प्रकार वल 
पूर्वक मोह का तिरस्कार करके प्रमत्त भाव्य भावक संकर दोष दूर 
किया है | यहँँ। भाचायदेव ने 'बल पूर्वक मोह का तिरस्कारँ कहकर 
पुरुषार्थ बताया है । मैं ज्ञायक ज्योति चैतन्य मूर्ति हूँ निदोंष और 
निरावल्लम्ब हूँ | मुफे देव-गुरुशात्न का भी अवलम्बन नहीं है | इस 
प्रकार पर के झवल्म्बन के बिना निरावलम्बन स््रभाव में एकांग्र 
हुआ भौर पर में युक्त नहीं हुभा सो इससे सहज ही मोह का बंल- 
पूर्वक तिर॒स्कार द्ोगया | धन्य किसी प्रकार का तिरत्कार नहीं करना 
है, किन्तु अपने निविकल्प वीतराग खमात्र में स्थिर हुआ कि मोह का 
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तिर्कार सहज द्वी हो जाता है | यही सच्चा पुरुषाथ है, यही सा 
धमें है, और यही मगवान की, सच्ची भक्ति है । 


।. पहले इकतीसवबीं गाथा में ञ्री, कुटुम्ब, इत्यादि और देव-गुरु-शास्र 
इत्यादि की ओर होने वाले शुभाशुभभाव से प्रात्मा को भलग बताकर 
सम्पकृदशन बताया और यहेँ। सम्यक दशन होने के बाद जो कर्म का 
फुल हुआ उप्तमें एकमेक' नहीं हुआ, अर्थात्‌ उप्तमें युक्त नहीं हुझा । 
तातये यह है कि अशुभ परिणाम -एकमेक नहीं: हुआ, इतना ही नहीं 
किन्तु देव-गुरु-शास्र की शोर जो शुभ परिणाम होते हैं उनमें भी नहीं 
मिला, इसी प्रकार पर से मिन्न होकर मोह में नहीं मिला, ओर अपने 
में स्थिर हो गया, इसलिये विशेष स्थिरता हो गईं। पहले इकतीसरबवी 
गाया में द्वृव्य को घलग किया है ओर यह पर्याय को झलग किया 
है। श्रद्धा में दृव्य को अलग करने पर भी पर्याय में मलिनता होती 
थी, इसलिये पर्याय को स्वभाव रूप करके पर्याय में जितने क्रोध, मान, 
राग द्ेषादि होते थे उनसे भलग होकर विशेष स्थिर अचस्था की। जो 
कम का फल हुभा उसका श्रद्धा में ही नहीं किन्तु पर्याय में भी आदर 
नहीं है, भ्र्थात्‌ भ्रस्थिर होते रूप भी झादर नहीं है। भावक अर्थात्‌ 
मोह कमे ओर उसमें मिलते रूप भात्मा की जो अवस्था है सो भाव्य 
है। उससे अलग द्ोकर घपने में स्थिर हुआ मोह का तिरस्कार किया ।, 
अंभी यहाँ मोह का तिरस्कार किया है, परन्तु मोह का नाश नहीं किया 
है, भर्थात्‌ ण्हं। उपशम शअ्रणी की बात है; जैसे भम्मि को राख से दँक 
देते हैं, उसी प्रकार यहँँ। मोह को दँक दिया है, किल्तु उसका प्तमूल 
नाश नहीं किया है। यह द्वितीय कक्ता की मध्यम मक्ति दै। 

प्रथम प्रम््रकूदशन द्ोने पर यह ग्रतीति हुईं कि-शरीरादिक दी नहीं 
किन्तु , जो शुभाशुभ भावनाएँ ठद्भूत होती हैं वह भी में नहीं हूँ। में 
ऐसा स्वतंत्र स्वभाव वाला हूँ,-जहाँ। ऐसी अदा हुई वहूँ। घमे का 
प्रारम्भ ;होता है। सागे को देखा, भात्मा जाग्रत हो गया, किन्तु 
पुरुषाय की मन्दूता से कर्मानुप्तार भ्स्पिरता की जो अकक्‍्त्था दोती थी 
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उह अब कर्मानुसार न होकर 'पुरुषार्थ के द्वारा चैतन्य मूर्ति शम्ृतन्नागर 
थात्मा के अनुसार अवस्था होने लगी, आत्मा के स्ामावानुसतार अवस्था 
होने 'लगी । वह मुनि एकल मे टंक्रोत्कीर्ण--निश्वल और ज्ञान खभाव के 
द्वारा ध्न्‍्य ऋव्यों के खभावों से होने वाले गर्व अन्य भावों पे परमार्थतः 
भिन्न झपने भात्मा का अनुभव करते हैं, वे निश्चय से जितमोह हैं, 
जिन हैं, धर्मी हैं, बीतराग हैं, ओर केवलज्ञान प्राप्त करने के मागे में 
विद्यमान हैं.। 

वह ज्ञान स्॒भाव कैसा है? समत्त लोक के ऊपर तरता हुमा; 
प्र्थातू राग-द्वेष में एकमेक न होता हुआ, राग-द्वेष और शुभाशुभ 
प्रिणाम से मिनत का मिन्‍्न, भर्थात्‌ अधिक से भ्रधिक्र रहता हुआ; 
ऐसा वह ज्ञान स्वभाव सब के ऊपर तरता त्ञा प्रतीत द्वोता है। जैसे 
हजारों भंगियों के किसी मेले में कोई एक वणिक पहुँच जाये तो भी 
उसे यह शंका नहीं होती कि मैं मंगी तो नहीं हूँ ! उसे यह निःशंवा 
विश्वास है कि मैं भगी नहीं हूँ। में इन हज़ारों भेगियों के बीच भा 
छत्श्य गया हूँ किन्तु हूँ तो बणिक ही; इस ग्रकार वह भगियों के मेले 
से अलग ह्वी तरता प्रतीत होता है; इसी प्रकार शरीर रुपया पसा खली 
कुटुग्ब भादि ओर पुण्य-्पाप के परिणाम,-सत्र भंगी मेला है, उम्रसे 
मेरा ज्ञान स्वभाव भात्मा अलग ही है। वह कभी भी मेगी-मेलारूप 
में कमी भी परिणत नहीं हुमा है, इसे वह निःशेक्रतया जानता है, 
ओर वह सम्पूर्ण भंगी मेला से घ्ल्गग तरता का तरता रहता दै। जैसे 
कोयला भोर णग्नि दोनों अलग हैं, इसी प्रकार शरीरादि से, पुण्यादि से 
और समस्त लोक से, देह-मन्दिर में विराजमान ज्ञान मूति भलग है। 
ऐसे भात्मा को जिसने जान लिया है वह प्रमत्त लोक पर तस्ता है। 
मेरा खमाव स्पष्ट प्रगठ निम्नल सबका ज्ञाता है; बह पर रूप नहीं 
होता, इस प्रकार जिसने जाना है वह समस्त लोक के ऊपर तरता है । 


मेरा ज्ञान स्वभाव पर से निराला भोर प्रत्यक्ष उद्योत भाव से सदा 
झेतरंग में प्रकाशमान दै। लोग कहते हैं कि म्रत्यक्ष हो तो हम इस्ते 
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मानें, किन्तु झात्मा स्वयं ही सदा जानने वाला प्रत्यक्ष है। यह सब 
कुछ जो दृष्टि से दिखाई देता है, ठसे जानने वाला प्रत्यक्ष होगा या 
अप्रत्यक्ष ? यदि जानने वाला तू नहीं हैं तो कौन जानता है! और 
जो ज्ञात होता है सो किसके आधार से होता है? जड़ को भान नहीं 
होता, जड़ कुछ नहीं जानता, इमलिये जानने वाला शात्मा स्तर ही 
सदा प्रत्यक्ष है। भ्पनी चैतन्य शक्ति छदा प्रगठ प्रत्यक्ष है । सूर्योदय होता 
है और अस्त होजाता है, किन्तु भगवान शात्मा तो पदा पंत्रंग में 
प्रकाशमान जाग्रृत ज्योति की माति विराजमान है, ऐसे भात्मा का जो 
आनुभव करता है, उसने भगवान झोर गुरु की सच्ची निश्चय स्तुति की है । 

वह आत्मा अविनाशी है। पुण्य-पाप के विकारी भाव ओर पुण्य- 
पाप के फल रूप बाह्य संयोग, सब क्षणिक और नाशवान हैं, क्षणभर 
में बदल जाते हैं, ओर झम्व स्वभाव हैं । इसके विपरीत ज्ञानानन्द 
पात्मा त्रिकाल स्थायी-म्र॒व शोर शाश्वत है। उसका कमी नाश नहीं 
होता ऐसा अविनाशी है । 

भगवान झात्मा (वर्य स्वतः ही सिद्ध ओर परमाथे रूप ज्ञान स्व्रमाव 
है। में स्वय॑ सिद्ध हूँ, में अपने से ही सिद्ध हुआ हूँ, मुके मिद्ध 
करने में मेरी सिद्धि करने में कोई शरीर, मन, वाणी आदि पर पाये 
की आवश्यकता नहीं होती । परमार्थ रूप भगवान श्रात्मा स्वतः सिद्धि 
है, उसे सिद्ध करने के लिये-निश्चित करने के लिये पुण्य का-राग का 
या पर सैयोग का अवलम्बन नहीं लेना पड़ता | 

परमार्थ रूप भगवान भात्मा ज्ञान स्वभाव है। आत्मा को ज्ञान 
से पहिचान कराई है | जैसे गुड़ की मिठास के द्वारा पहिचान कराई 
जाती है, इसी ग्रकार झ्ात्मा की ज्ञान ग्रुण से पहिचान कराई गई है। 
कमे के उदय में राग-द्वेष से युक्त होकर जो भस्म्रिर होता था वह 
अपने ज्ञान स्रमाव को पहिचान कर स्थिर हुझा, भर्थात्‌ उत्त भाव्य 
भावक-संकर-दोष को दूर करके दूसरी निश्चय स्तुति की है | मेरी 
महिमा ऐसी है कि जो पर्वज्ञ के मुख से मी नहीं. कही जा सकती;' 
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उसे जानकर जो उस्रमें स्थिर होता है उसने अपनी मक्ति की है, केचल 
ज्ञानी की भक्ति की दे ओर तीथकर भगवान की भक्ति की है । 


यहाँ किसी के मन में यह विचार उठ सकता' है कि इसमें कौन से 
भगवान ओर कौन से तीथेंकर झागये ? उम्तका समाधान यह है कि- 
जो अपने श्रात्मा को पहिचान कर उम्रमें स्थिर होगया उसीने झात्मा 
की प्रच्ची भक्ति की है, ओर जिप्तने भात्मा की भक्ति की है. उसने 
सभी तीयैकरों की सभी केवलियों की भौर प्तमी प्रिद्दों की भक्ति की 
है। यह द्वितीय कक्षा की मध्यम निश्चय भक्ति है। 


जहीँ। निश्चय की ग्रतीति है वहाँ। भपूरता को लेकर भगवान की 
भक्ति का शुभभाव होता है, प्तो वह व्यवहार स्तुति है, किन्तु शुभराग 
पिकार है, इसलिये वह चात्मा को लाम नहीं करता, भपने स्वभाव की 
प्रतीति ही गुणकारी है । 

इस गाथा सूत्र में एक मोह का ही नाम लिया है, उसमें मोह 
पद को बदलकर उसके स्थानपर राम-ह्वेंघष इत्यादि सोलह सूत्र लेना 
चादियें। जैसे राग मेरा स्वभाव नहीं है, राग और राग के फल में 
केवलज्ञान नहीं होता, राग को तोड़ने का स्वभाव जिप श्रद्धा में लिया 
है, उप्तके द्वारा भागे बढ़कर राग को तोड़कर केवलज्ञान होगा, इस 
प्रकार राग में युक्त न हो और चपने में एकाग्रता बढ़ाये सो यह 
धमात्मा की भक्ति हुई । 

इसी प्रकार द्वेष भी मेरा खरूप नहीं हैं । रोग आदि ग्रतिकूलता 
के प्रसंग में जो अरुचि होती है वह द्वेष है। उस द्वेष से मेरा निमल स्व- 
भाव अलग है, इसी प्रकार भपने खमाव में एकाग्र हुआ ओर द्वेष 
से भर्पिरता छूटकर स्थिर अवस्था हुई, सो द्वितीय कक्षा की स्तुति है 3 

इसी प्रकार मैं क्रोध से भी झलग हूँ। पर पदार्थ मुझे क्रोध 
नहीं कराता। मेरे भाव्म स्वभाव में क्रोध नहीं है, वर्तेमान घवक्‍स्था में 
पुरुषाथ की भशक्ति को लेकर क्रोध होता है; पर की ओर जितना 
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क्रोध में रुकेतां है इंससे झलग होकर गुण में सावधानीपूर्वक एकाग्र 
होगया सो द्वितीय कक्का की उच्च भक्ति हैं। इकतीसर्वी गाथा में 
ग्ात्मा को क्रोधादि से अलग करने को कहा है भर्थात्‌ भेद ज्ञान 
करने को कहा है, और बत्तोषत्रीं गाथा में अवत्था में जो भस्थित्ता 
होती थी उससे मी छुटकर विशेष स्थिर होने को कहा दै 
इसी प्रकार मान से. भी अपने; को अलग करे । जगत में जो 
निन्‍्दा-प्रशंसा द्वोती है सो मैं नहीं हूँ, मेरे भाषत्मा की कोई निन्‍्दा या 
प्रशंशा नहीं कर सकता, क्योंकि, में आत्मा अरूपी हूँ, ओर 
निनन्‍्दा प्रशंता के शब्द रूपी हैं । रूपी में मेरा झरूपी आत्मा नहीं 
भा, सकता अथवा मेरे भरूपी आत्मा में रूपो पदार्थ प्रवेश नहीं कर 
सकता इसलिये कोई मेरी निन्दा या प्रशंप्रा कर ही नहीं सकता । 
जिसे जो अनुकूल पड़ता है बह उस्री के उल्ठे-सीधे गीत गाता है 
कोई दूसरे की निन्‍्दा या प्रशंपा कर ही नहीं सकता । निन्दा-प्रशेता 
होने से जो राग-हैष होता है, वह कोई कराता नहीं है; मेरी भ्रशक्ति के 
कारण अवस्था में जो राग-द्वेंष होता है. वह मेरा स्वरूप नहीं है पर 
पदाथे मुझे गग-द्वेष नहीं कराता, मेरे स्वमाव में राग-द्वेष नहीं है, ऐसी 
प्रतीति होने पर अनन्त राम-द्वेघष चला गया, इतना ही नहीं बिन्‍्तु 
अवस्था में जो कुछ लचक आजाती थी उससे भी अब स्थिर होगया | 
विशेष स्वरूप स्थिरता के द्वारा मोह का अभाव करने लगा सो यहीं 
उस बीतरागी स्थिरता की बात है | मा  « 
पर में अहंकार तत्र आता है जब यह विचार करे कि-मेरी प्रशंसा 
मेरी निन्‍्दा की है; ओर इस प्रकार जो पर में अपवापन मानता 
है उप्तके कुछ भीतर से अहंकांर होता है, और तीत्र राग-हैष होतों 
है। किन्तु दे भाई ! ने तो तेरा नाम है, और न तेरी जाति पौँत 
है, फिर भी ऐसे शरीर के नामेः से तुंके कीई पंहिचाने (प्म्बोन- करे) 
ओर ठंस नाम से तेती निन्‍्दे। करे तो तेरा छेंज़में कया चेला गयों *ै 
जो यह मानता है कि यह नाम. मेरा है, और जितका यहे अंनेदं?: 
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हो रहा है वह मैं हूँ,-वह पर को अपना मान रहा है इसलिये उसके 
भीतर से राग-द्वेष होता है। जब कोई नाम को गाली देता है तत्र वह 
उसे (गालो को) अपने खाते में ले लेता है और तब राग-द्वेष होता 
है, किन्तु तू अब इसे रहने भी दे ! अरब तू नाम को अपना मत 
मान | दूसरे लोग जिम्न नाम से पुऋरते हैं उप्त नाम में तेरा झात्मा 
नहीं है | जिप्ते यह ग्रतीति है क्वि मेरा भात्मा किसो की वाणी में 
नहीं आ तेकता, उपके राग-रेष बढ़ता नहीं किन्तु घटता जाता है, तथा 
भात्मपुण की शांति ओर स्थिरता बढ़ती जाती है । ऐसी स्थिति में 
वह भगवान की द्विवीय कक्षा की निश्चय स्तुति करता है। 

भनादि काल से भ्रप्नतियुद्ध शरीर वाणी और मन को प्पना 
मान रहा था, उसे समकाते समकाते निश्चय रतुति की बात कही 
गई है । 

भात्मा भात्मा रूप से है पर वस्तु रूप नहीं, और न पर वस्तु 
झात्मा रूप ही है | यदि झात्मा पर वस्तु रूप हो जायें और पर व्स्तु 
आत्मा रूप हो जाये, तो दोनों द्रव्य एक हो जाये ख्तंत्र न रहें। 

आत्मा ज्ञान शांति भादि घननन्‍्तगुणों का पिंड है। आत्मा में जो 
राग-द्वेषादि भात्र होता है वह झात्मा का त्रिकाल स्थायी स्वभाव नहीं 
किन्तु क्षणिकत विक्रारी भाव है | आत्म स्रमाव को भूल कर, पर को 
भपने रूप में मानना, गुण को भूल जाना है, और गुण को भूल 
जाना खतंत्रता को खो देना है। स्वतंत्रता के खो देने से दुःख भोगना 
पड़ते हैं । जब अपने गुण जानने में नहीं भाते तब कहीं तो झपने 
को मानेगा ही ! भर्थात्‌ यह शरीर, राग-द्ेष और विकार रूप मैं हूँ इस 
प्रकार पर में भपये भर्तित्व को स्वीकार किया मानों यह मान लिया 
कि में परमुखापेज्ञी हूँ और पर्वधा निर्माल्य हूँ । यदि में शरीरादि, 
रागादि को छोड़ दूँगा तो मैं नहीं रहेगा, यदि मुम्कर्मे से विकार 
निकल गये तो घुझ्कमें कुछ नहीं रहेगा,-हूप0 प्रकार अपने को निर्माल्य 
माननेवाला अपने प्ात्मा का अनादर करता है, और अपने गुणों 
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की. हत्या करता है। और इसे प्रकार अपने गुणों की हत्या करने 
वाला कभी भी पराघीनता को नंहीं हठा सकता तथा वह सदा पर- 
मुखापेज्ञी बना रहेगा । आत्मा ज्ञान, देंशन :स्वतंत्र छुख, आनन्द और 
वी की मूर्ति है, उस्ते 'यथावत््‌ ने माने और जंत्र तक पर को अपना' 
मानता रहे तो तब- तक स्ंतेत्र घम नहीं द्वो सकता | ओर जब ख्वतेंत्र' 
घंम नहीं होगा तब्र तकः परतंत्र -विकार शर्थाव्‌ दुःख होगा। 


भात्मा विल्कुल प्रथक्ू-पर से मिन्न है, उसे पराक्रय की झावश्यकता 
नहीं द्योती किन्तु भज्ञानी जीवों वा बाह्य लक्ष है, ओर वे बाह्य से 
ही देखते हैं, इसलिये उनके मन में यह बात नहीं जमती । 
. यहाँ अप्रतिबुद्ध को सम्रकाते हैं । अग्रतियुद्ध वह है जो अपने 
को किसी प्रस्तुत वस्तु से भलग नहीं जानता भोर जो इस बात से 
अजान है कि-स्वयं भात्मा श्ुव है; ओर जो अपना अजान है, अर्थात्‌ 
पने को नहीं मानता वह आअप्रतिवुद्ध भज्ञानी है। 


वस्तु स्वभाव को जाने बिना कहाँ टिक्का जाये ! और ठ्कि बिना. 
चारित्र नहीं होता, तथा चारित्र के बिना मोक्ष नहीं होता, इसलिये 
सोच्त के लिये चारित्र चाहिये ओर चारित्र को यथाथ ज्ञान चाहिये । 


इकतीसर्बी गाथा में परिचय होने की बात कही है। परिचय होते 
ही -सब- वीतराग हो जाते. हों सो बात नहीं है । . किन्तु जो जाना, 
ओर माना उसमें पुरुषार्थ करके ऋंमशः - स्थिर होता जाता है सो यह 
वीतराग की सच्ची भक्ति है। 


यहाँ मान कषाय की चर्चा की जा चुकी है, जहाँ। कोई शरीर के 
नाम का प्पमान करता है या प्रशंता करता है, . वहँँ। अज्ञानी 'को 
कुछ ऐसा लगता है कि यह मेरा नाम है, भौर जो इस नाम की' 
प्रशंसा की वह मेरी प्रशंसा है; इस प्रकार मान बैठना प्तो मान है । 
शरीर की. निन्दा स्तुति' घुनकर झज्ञानी को राग-द्वेष होता है किन्तु 
श्र तो जड़-पुद्बल परमाणशुओं का बना हुआ है। वह प्दा रहने बाल 
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नहीं है | जब , पूरेव से माता के उदर में आया तव तैजस और 
कार्यण-दो शरीर साथ लेकर आया था। यह स्थूल शरीर तो मात्ता के 
उदर में झाने के बाद वना, है । पूर्व भत्र का नाम कम लेकर भाया 
था इसलिये माता के उदर में शरीर की रचना हुई, और फि( बाहर 
भाया; तत्पश्चात्‌ दूध, दाल, भात, रोठी, शाक इत्यादि से इतना बड़ा 
शरीर हुआ । यह शरीर सदा स्थायी वस्तु नहीं है, क्रिन्तु अमुक समय 
तक रहने वालो वत्तु है। इसी प्रक्ार राग-द्वेष विक्वार भी धरप्तुक समय 
तक रहने वाले हैं, सद्मा स्थायी नहीं हैं ।. इसलिये ज्ञानी समझता है 
क्रिन्‍न्न तो यह शरीर ही मेत् है ओर न राम-हवेंष ही, तथा मेरे आत्मा 
की निन्दा स्तुति कोई नहीं कर मक्ता । तीनलोक और तीनकाल में 
कोई भी व्यक्ति घात्मा की निन्दा-त्तुति नहीं कर सकता; इस प्रकार 
ज्ञानी को प्रतीति है ओर विशेष स्विरता है इसलिये संसार के चाहे. 
जैसे प्रसेग आये तो भी उसप्ते कुछ नहीं होता, ओर स्थिरता बनी रहती 
है । यह भगवान की दितीय कक्षा की भक्ति है । 


9 ॥ 


धर्म वह है कि घम को जाना-माना ओर फिर प्रतिकूल प्रसंग 
आने पर प्मके कि-वह उसी में है ओर में अपने में हूँ, उम्तमें न 
मेरा हाथ है नमुक्क.में उसकद्वा। किन्तु चमी जब तक अपनी चशक्ति है 
तत्र॒ तक अशुभराग को दूर करके शुभराग होता है। वह शुभराग भी 
मर्यादा में होता है, क्योंकि स्वरूप की मर्यादा का उल्लंघन करके 
शुभराग भी नहीं होता। किन्तु यहाँ तो उम्र मर्यादित शुभराग को भी 
दूर करने की वात है | 


कै 


ज्ञानी प्रममता हैं कि मैं ज्ञाता हूँ, भोनन्द॑त्वरूप हूँ, वीतराग- 
सरूय हैँ. मेरे भात्मा की कोई जात-पात नहीं हैं। तब फिर मुझे 
कौन कहेगा कि तू ऐसा है, औरत वैसा है, ठ्‌ अच्छा है, तू बुरा 
है ।. इस. प्रकार धर्मात्मा जीव पूर्व कम के उदयानुसतार जो प्रसंग आता 


है. उप्तमें, मान .नहीं .दोने देता । 
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घज्ञानी को लगता है कि मेरी जाति-माति है, मेरा कुट्ुम्ब-परिवार 
है | इस प्रकार वह पर को अपना मानकर परतेत्र बनता है । “जब 
जन्म ग्रहण किया तत्र कहँ। खबर थी कि मैं अमुक जाति का हुँ, 
अथवा इस शरीर का यह नाम है! जन्म के बाद माता-पिता ने या 
स्नेही जनों ने इच्छित नाम रख दिया; तब अज्ञानी उस नाम को पकड़ 
बैठता है भोर कहता है कि यह नाम मेरा है । फिर जत्र कोई बढ- 
नाम लेकर निन्दा करता है, तो क्रोध के मारे उत्तके शरीर में काटे खड़े 
दो जाते हैं | किन्तु भाई | बदनाम तेरा कहाँ। है ? भज्ञानी जीव ने 
जहँ।-तहँ। मेरा-मेरा सान रखा है, इसी लिये उसे क्रोधमान भादि होता 
है, किन्तु ज्ञानी किसी भी प्रसंग में मान नहीं होने देता। 


माया भी मेरा स्वरूप नहीं है। माया का भर्थ है दम्म | उस 
दस्स से मैं झात्मा अलग हूँ, इस प्रकार पृरथकत्व तो इकतीपर्बी गाथा 
में बताया जा चुका है; किन्तु जो अवस्था में भी भत्यिरता रूप माया 
न होने दे ओर-अबस्था की स्थिरता करे ठप्त जितमोह की यहूँ। 
बात है । 


लोभ भी मेरा स्वरूप नहीं है | लोभ विकारी भाव है, वह मेरा 
स्वभाव भाव नहीं है । मैं तो संतोषस्वरूप भनन्त हूँ यह जानकर 
झपने में स्थिर हो और लोभ प्रकृति का उदय होने पर उसमें युक्त न 
हो तो उप्तने लोभ को जीता है । 

भष्टकर्म के रजकण भी मेरा स्वरूप नहीं हैं, उनसे मैं भलग हूँ। 
इसी प्रकार कर्मों के निमित्त से जो भवस्था होती है वह भी मेरा 
स्वभाव नहीं है | इसलिये अपने स्वभाव में रहना भर भवस्था को 
सलिन न होने देना सो भाव्यभावक-संकर दोष से दूर रहना है। 


, नोकर्म भी मैं नहीं हूँ। किसी ने गाली दी सो वह नोकतें है। 
उच्त गाली देनेबाले ने गाली नहीं दी है, किन्तु तेरे ही पूर्वक्त 
भशुभभाव से जो कमेबन्ध हुमा था उसी के उदयस्वरूप यह प्रति- 
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कूल संयोग मिला है। इढ़तापूबक यह ग्रतीति क्यों नहीं करता कि पहले 
जो भशुभ परिणाम हुए थे उन्ही का यहं फल है; वह मेरा खरूप 
नहीं है। भज्ञानी जीत्र या तो कर्म का दोष निकालता है या नोकर्म 
का। किन्तु तू उप्तका मात्र ज्ञान ही कर और यह जान कि यह पूर्वक्तत 
भूल का परिणाम है। 


जो जो संयोग मिलते हैं वह कम का फल नोकर्म है। नोकर्म में 
झनेक बातों का समावेश हो जाता है। अच्छा प्न्न-जल मिले, शरीर 
अच्छा रहे या न रहे, ओर वाहर की अनुकूलता हो या प्रतिकूलता 
यह संत्र नोकम है। जो यह मानता है कि यदि घुमने जायेंगे तो शरीर 
अच्छा रहेगा वह नोकमे को झपना मानता है | अधिकांश मनुप्य यह 
मानते हैं कि-यदि हम सवेरे चाय न पियें तो हमारा प्िर दुखने 
लगे, यदि चाय पी लें तो मत्तिष्क में शांति रहे ओर ज्ञाव भच्छा काम 
करे ! किन्तु यह तो विचार करो कि चाय की जरा-सी थघूल तुस्हारे 
ज्ञान में केसे पह्ायक्र हो प्कती है! यदि चाय के एक .ात्रे से 
ज्ञान अच्छा काम करने लगे तो फिर जगत भर की चाय इकट्ठी करके 
पी लेने से तो केवलज्ञान हो जाना चाहिये। आरे | यह कैपी विपरीत 
मान्यता है ? अपनी विपरीत घारणा से ऐप्ता मान रखा है कि-यहें 
पर कतुएँ मेरे ज्ञान में सहायक हो सकती हैं। ज्ञानी समझता है कि 
नोकर्म मेरा स्वरूप नहीं है; किन्तु अपने निद्रिकार खमाव में एकाग्र 
होकर रहना ही मेरा स्वरुत है। 


इसी प्रयार मन, वचन, काय का जो योग है उत्त योग को कम 
कर डालना श्ञर्थात्‌ विकल्पों को कम कर देना ओर खरूप में एकराग्र 
होना सो भगवान की सच्ची स्तुति 


इसी प्रकार इकतीसर्वी गाया में यह वात था छुक्की है कि-मैं 
पेचेन्द्रियों से; भिन्न हूँ, ओर इन्द्रियां मेरी नहीं है । 


5 
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जैसे यदि रूप को देखकर अस्थिरता की ओर ऊुक्राव होता हो ता 
उसे दूर करके .स्पिर होना चाहिये, उप्ती प्रकर्‌ यदि काई शब्द छुनकर 
भस्थिरता होती द्वो तो दूर करके त्यिर होना चाहिये। इसी प्रकार 
स्पशन, रमना ओर प्राण के सम्बन्ध में मी समझ लेना चाहिये। 


राग-देंष को मेदज्ञान के चल से अलग करके अपने में स्थिर होकर 
उय शांत किया है, नष्ट नहीं किया। पूर्वोक्त ज्ञान स्रमाव के द्वार 
घन्य हत्य से अधिक आत्मानुमच करने से जितमाह जिन हो गया। 
यहाँ यह आशय है कि अर्ण! के चढ़ने पर जिम्रके अनुभत्र में मोह का 
उदय न रहे, और जो अपने वल से उपशमाद्रि करके आत्मा का 
अनुभव करता है, चह जितमोह है। यहीं मोह को दवा दिया दे, 
नए नहीं किया | यह भगवान की हितीय कक्षा. कि निरचय स्तुति दै। 


मगवान की स्तुति अपने झात्मा के साथ सम्बन्ध रखती है, पर 
भगवान के साथ सम्बन्ध नहीं रखती । सन्मुंख विधमान भगवान को 
ओर जो परोन्पुख भाव है मो शुभभाव है, उससे पुण्य वन्ध द्वोना है, 
चम नहीं | ही पुत्रादि की ओर जाने बाला भाव अशुमसाद दे | उप्त 
अशुभमाव को दृर करने के लिये भगवान की ओर शझुभसाव से युक्त 
होता है, किन्तु चआझात्मा कया हे-आओर घम का प्म्बन्ध मेरे झात्मा के 
साथ है, यह न जाने, न माने तो उसे भगवान की सजी स्तुति या 
भक्ति नहीं हो मक॒ती | जो इप पचरंगा दुनियार्म भच्छा शरीर अच्छे 
खान-पान आर अच्छे रहन सहन में रचा पचा रहता है उसे यह धघम्म 
कहाँ से प्मम्त में भा सकता. है | ॥ ३२ 


(०० मु 


तीसरी स्तुति भाव्य-मावक्र भाव की अमाव रूप निश्चय स्तुति हैं, 
इसे आचायेदेव चमझाते हैं, जो उप्त सखरूप को समक् लेता है उसे 


चत्काल ही ऐसी .त्यिरता नई -हो. जाती; विन्तु, यही. यह -सममाते 
हैँ कि निश्चय स्तुति और अक्ति, का. यह स्वरूप .है.।... ... «£ 


क् 
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जिंदमोंहस्स दु जडया खीणो मोहो ह॒बिज्जें साहुसस । 
तश्या हु खीणमोहों मण्णदि सो णिच्छयविद्ृहिं ॥३२३॥ 
जितमोहस्य तु य्रदा. ्ञीणों मोहो भवेत्साधो: ।. 
तदा खल्लु ज्षीणमोहो भण्यते स निश्चयविद्धि: ॥ ३३ ॥| 

अर्थ:--जिसने मोह को जीत लिया है ऐसे साधु के जब मोह 
ज्नीण होकर सत्ता में से नष्ट होता है तत्र निश्चय के ज्ञाता उस 
साधु को निश्चय से 'ज्ञीणमोह' इव नाम से पुकारते हैं'। 

घन्नानी पर्थात्‌ . भ्रनादिकाल से ज्ञान और शरीरादि संयोग को 
झपना माननेवाले जीव से कहते हैं कि हे भाई ! तेरे जात्मा का 
सम्बन्ध तेरे साथ है, पर के साथ नहीं है। तू अपने आाद्मधम के 
सम्बन्ध को पर के साथ मानता हो, देव-गुरुशात्र'को भी अपने झात्म- 
धर्म के प्म्बन्ध रूप से मानता हो तो यह चच्ची स्तुति नहीं है; यह 
सममाते हैं । ु ४ 

इस निश्चय स्तुति में पूर्वोक्त विधान आत्मा. में से मोह का तिर- 
स्कार करके पूर्व कथनानुप्तार ज्ञान खभाव के द्वारा धन्य ऋल्य से 
झधिक आत्मा का अनुभव करने से जो जितमोह हुआ दै, उप्ते अपने 
स्वमात्र भात्र की भावना का भली-माति अवल्लम्बन वारने से मोह की 
सेतति का ऐसा पझात्येतिक विनाश होता हैं कि फिए उप्तका उदय नहीं 
होता । 

मोह का अर्थ है स्वरूप की झतावधानी। उप्त मोह को स्वरूप 
वी पसावबानी से नष्ट कर दिया | पहले तो मोह का तिरस्कार करके 
उस्ते दवा दिया था, किन्तु यहाँ स्वभाव भाव को भावना की भल्ली-माति 
अग्रलम्बन करके मोह का ऐसा नाश किया कि फिर उसका उदय नहीं' 


द्ोगा 
- प्रथम कक्षा की निश्चय स्तुति में मोह से शयक्‌ जानने और मानने' 


को कहां दे। 
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द्वितीय कक्ता की स्तुति में बताया है कि मोह में एकमेक नहीं हुआ 
किन्तु दूर से ही लौट झाया, चर्थात्‌ मोह का तिरसकार कर दिया, 
ओर इस प्रकार मोह का उपशम कर दिया है। ह 


तीसरी कक्षा में मोह का क्षय किया दै। 

इस प्रकार यह जघन्य मध्यम भोर उत्कृष्ट स्तुति कही है। 

अपने झात्मा की उत्कृष्ट शुद्धनिमल भाव की भावना का अर्थ है भान्त- 
रिक एकाग्रता । निविकल्प खमाव में स्थिर हुआ, मात्र शुद्ध बीतराग 
स्वभाव में एकाग्रता करने में लग गया, ओर उप्तका मली-मैति ऐसा अब- 
हम्बन कियां कि दो घड़ी में ही केव्रलज्ञान प्राप्त होजाये, ऐसी यह 
उत्कृष्ट भक्ति है। ' 


यहाँ। ऐसा खतंत्र स्वभाव बताया है कि कोई पर पदार्थ कुछ कर 
नहीं देता | जब तेरा ही भात्मा स्वरूप की जागृति के द्वारा प्रयत्न 
करे और जब मोह का ज्यय करे तभी मोह क्षय होता है, उसे कोई 
पर पदाथ या व्यक्ति नहीं कर सकता, ऐसा स्वतेत्र स्वरूप बताया है। 
बत्तीत्वीं गाथा में “दूसरे में मिले बिना? ओए 'तिरस्कार करके” ऐशा कहा 
गया है, किन्तु यह नहीं कहा गया है कि स्वभावभाव की भावना का 
भल्ी-माति अवलम्बन किया है। यह तेतीसवीं गाया में खमावभाव की 
भावना का भली-साति अवलम्बन करने की बात है, भर्थात्‌ स्थिरता 
की ऐसी जमावट की है कि मोह का एक अंश भी न रहे । 


जड़ को अपनी खबर नहीं है। उसकी खबर करनेवाला प्रत्यक्ष 
वद्योतमान जागृत ज्योति, चैतन्य प्रभु ज्ञायक स्वभाव है,। उसका भल्ली- 
माति भवलम्बन करने से मोह ऐसा नष्ट हो जाता है कि फिर वह 
प्रगट नहीं होता। यदि अग्नि को राख से दबा दिया जाये तो वह 
पुनः प्रगट हो सकती है, किन्तु यदि नष्ट कर दिया जाये तो वह ' प्रगट 
नहीं हो सकती। इसी प्रकार मोह को दूबा दिया जाये तो, वह पुनः प्रगट 
हो जाता है, यदि उसे नष्ट कर दिया जाये तो वह फिर प्रगट नहीं 
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हो सकता। ज्ञानखरूप परमात्मा में ऐसा स्थिर हो कि घन्तर मुहूर्त में 
केवलज्ञान प्राप्त हो जाये। जो इस प्रकार मोह-का क्षय करता है वह 
छ्ीणमोह जिन कहलाता है। यह बाहहवें गुण॒त्थान की बात है, तथापि 
सवथा पभप्रतिबुद्ध को स्मका रहे हैं। 

परमात्मा को प्राप्त हुआ धर्यात्‌ बारहवें गुणत्थान में परमात्मा हुधा, 
अपने में युक्त हो गया मो वह निश्चय भक्ति या निश्चय स्तुति है। 
यहाँ तो अभी परमात्मा वी भक्ति और स्तुति है। तेरहतें गुणत््थान में 
स्तुति का फल है क्योंकि वहाँ प्रम्पृणी परमात्मा हो जाता है। 

यहँ। भी जेंमा कि पहले कहा गया दै उसी प्रकार राग का छाय 
किया और द्वेष का क्षय कर दिया; इत्यादि सभी बातें ले लेनी चार्दियें। 

पहले झपने बल से उपशम भाव के द्वारा मोह को जोता, फिर 
स्वरूप की प्तावधानी के द्वारा महा प्ामथ्ये से मोह का भत्ता में से 
क्षय करके जब परमात्मा को प्राप्त होता है तत्र 'क्ीगमोह जिम! 
कहलाता है| भन्तरंग में पर से मिन्न होकर एकाम्र हो सो वह स्तुति 
ओर धर्म है। निम्नदशा वाले से कहा है कि झपने में जितना सम्पन्ध 
स्थापित करे उतनी ही सच्ची भक्ति है, परावल्मम्बन से धर्म नहीं होता 
किन्तु घन्तरंग स्वरूप में प्म्पक् ज्ञानपूतक जितनी एकाग्रता स्थिरता 
होती है, उतना घ्म है। परोन्मुखता का जो भात्र है सो शुभभाव- 
पुययभाव है। उस्त घशुभराग को दूर करके शुभ विक्ल्परूप राग होता 
है। यदि शुभराग न हो तो पाप राग होता है, इसलिये ज्ञानी अशुभ 
राग को दूर करके शुभराग में युक्त होता है, किन्तु वह शुभभाव 
'विकारीमाव है, उमसे मेरा स्रभात विक्रत्ति होगा ऐमा वह नहीं मानता । 
यह जो -तीनों वग की निशचंत्र स्तुति कही हैं सो तीनों का धम्न्ध 
झात्मा के साथ है। घत्र यहाँ इस निश्चय-व्यवहार रूप स्तुति का प्र्षे 


कलशरूप में कहते हैं: 
एकत्य व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्वया- 
नुः स्तोत्र व्यवद्वास्तोरस्ति वयुद्ः सतुत्या न कचत्तततः। 


>. छल आत्+ ह बलन#> ऑल 
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स्तोत्र) निश्चयतेश्चितो भवति चिस्स्तुत्येवे सच भवे 
, न्ावस्तीथकरस्तवोत्तरवलादेकत्वमात्सांगयोः || २७ ॥ 


अथ --शरीर ओर झभात्मा में - व्यवह्ारनय से. एकत्व है किन्तु 
निश्चयनय से एकल नहीं है, इसलिये शरोर के स्तवन से आत्मा-पुरुष 
का स्तत्ननव्यव॒हारनय से हुआ कहलाता है, निश्चयनय से नहीं । 
निश्चय से तो चतन्य के स्तत्रन से ही चैतन्य का स्तव्रन होत, हैं| 
वह चेतन्य का. स्तवन यहाँ। जितेन्द्रिय, जितमोह, ज्वीगुमोह, इत्यादि 
(उपरोक्त) प्रकार से होता है। अज्ञानोीं ने, तीथंकर के स्तत्रन का जा 
प्रश्न किया था उप्रकां इस प्रकार नंगविमाग से उत्तर दिया है। उस 
उत्त के बल से यह सिद्ध हुआ कि झात्मा और शरीर में निश्वय'से 
एकल नहीं है। की 
शरीर और भात्मा एक ही स्थान पर रहते हैं, इतना सम्बन्ध व्य- 
वहार से है, निश्चय से नहीं शरीरं के स्तवंन से व्यवहार' से स्तवन 
है।ता है। उप्तप्ते पुण्य बन्ध होता है, [किन्तु ' वह आत्मा का घमे नहीं 
है। चतन्य का स्तवन चतन्य से ही हं)ता है। चतन्यमूति--पर से भिन्न 
स्रभाव में 'एकाग्र होनों ही निश्चय स्तवन है। केवली भगवान के शरीर 
की ओर लक्ष जाये या उनकें?आत्माः की ओर ल्क्ष जाये किन्तु दोनों 
व्यवहार स्तुति हैं ।' उनसे पुण्य 'बन्य होता है, किल्तु' आत्मा “का घैंमे 
नहीं होता। . ' ' कक अकबर 3५ 

अपने स्वरूप में एकाग्र होना भी व्यवहार है, क्योंकि. परमांथ 
शव स्वरूप अखण्ड आत्मा ही परमार भर्थात्‌ . निश्चय है; किन्तु यहाँ 
तो पराश्रय को छुड़ोकर स्त्राश्रय की अपेक्षा से सत्र में एकाग्र होने का 
निश्चय कहा दै। बैस्ते तो परमायथ प्रत्र खरूंप झात्मा हो परमांथ है। 
भात्मा की ओर का भात्र झात्मा की मूक भक्ति ओर. स्तुति हैं। पराश्रेय 
के बिना झात्मा में एकाग्र होना सो मूक्त भक्ति है, घम है, ओर भात्मा 
का स्वभाव है। भक्ति में बोलने का भाव हो सो. विंकेंप है, किन 
स्रूप एकरांग्र होने का दुसंरा नाम मेक मंक्ति है। 
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। “पर- से अलग हुआ, उश्वर्थात्‌ पर ,का अभिमान दूर,हो गया, फिर 
अस्थिरता -को दूर करने का - प्रयाप हुमा । यह ; कोई कहू. सकता है 
कि. इप्ते जानने का.क्या काम है: किन्तु भाई! भात्त विवेक के ,बिना 
स्थिर होने -का, प्रयाप नहीं दोता; भोर: विवेक, हृढ़ता तथा, स्थिस्ता, के 
पँत्रेना -मुक्ति नहीं होती । रा 


इति परिचिततस्तवैरात्मकायैकतायों ' 
तयविभजन' युक्त्याउत्य॑त्मुच्छादितायाम्‌ । 
आवतरति न वोधो वोधमेबाद्य कस्य 
स्वस्सरमसक्षष्ट: प्रस्कुटन्नेक एबं ॥ र८ ॥॥ . 


| अ्रग्र:--जिन्होंने वस्तु के यथार्थ स्वरूप- का परिचय किया है, ऐसे 
मुनियों ने जब आत्मा और शरीर के एकल को इस प्रकोर नयविभाग 
की युक्ति के द्वारा जड़ मूल से उखाड़ फेका है-अत्यन्त निषेध किया 
है, तंब' घपने निजरत के वेग से आक्ृष्ट होकर प्रगठ होने वाला एक 
'खरूंप होकर-किप पुरुता को वह ज्ञान तत्काल यवायता को श्राप्त 
न होगा! 


पा 


' अझत्र भाचायदेव एक घट्भुत वात कहते हैं। ५ 
« जिसमे नय-व्रिमाग की युक्ति से पर से . भात्मा का पृथकत्र जान 
लिया है, परिचय प्रात क्लिया है, उसने शरीर के साथ माने गये एकग 

'बो जड़ मूल से उखाड़ फेका है। 


शरीर मन, बाणी और पुरुय-पाप के भांव तेरा बुछ भी नहीं का 
' झकते | तू इससे पर है, वे तुकते गत्यन्त भिन्न हैं। तुछमें पर पंदाव 


नहीं है, इस प्रकार आत्येतिक रूप से निषेध ः किया दे । जिसने पर 
"से पृथधंकल को जान लिया है उप्तने पर से एकत्र का उजाई फका ह। 
'झंब कि ऐसे मुनियों ने पर सस्बन्धी एकल का आयनन्‍्त निषेघ कर दिया 


+ है तथ् फि किम पुरुष को तत्काल ज्ञान न होगा 
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भाचायदेव कहते हैं कि हमने प्ंंनेक प्रकार से आत्मा को पर से 
मिन्न बताया है, तब किर ऐसा कौन पुरुष होगा कि जिसे सम्यक 
ग्रतीति न द्वो ? अब तो सम्यक् प्रतीति होनी दी चाहिये ! ऐसी भ्रदूभुत 
बात सुनकर भी किसी के मन में यह शंका होपकती है कि-पहले 
स्यारह अंग का ज्ञान प्राप्त किया था तब भी भ्ात्म ग्रतीति प्रगट नहीं 
हुई थी तो भब क्‍या होगी £ तो यह उचित नहीं है +। 


धाचायदेव कहते हैं कि भाई ? पुण्य-पाप के विकारी भाव नाशवान 
हैं। उनसे तेरा अविनाशी स्वरूप पृथक है। उमर अविनाशी स्वरूप को 
हमने प्रगट कंर लिया है, सो तुम से कह्द रहे हैं, तब फिर तुम्हारी 
प्तमक में क्‍यों नंहीं झायेगा अवश्य आयेगा, भत्रश्य प्रतीति होगी । 
यह वस्तु तुम्दारे कानों में पड़े, तुम्हारी सच्ची जिज्ञासा हो, रुचि हो 
तब फिर यह बात क्यों समक नहीं भायेगी? जब कि हमने अनेक 
प्रकार से भातव्मा को मिन्न बताया है तब्र तत्काल ही भात्म प्रतीति क्‍यों 
नहीं होगी १ इससे तो झात्राल चृद्ध श्रभी को तत्काल ग्रतीति दो ही 
जाती है। 


वह ज्ञान अपने निजरस से झाकृष्ट होकर एक रस होता हुआा 
प्रगट होता है। में झानन्द मूति हूँ, ऐसी श्रद्धा के द्वारा उप्में एकाग्र 
हाजाये तो मात्र ज्ञान ही नहीं किन्तु साथ में झानन्द भी ग्रगठ होगा, 
ओर भाकुलता तथा पराधीनता भी नहीं रहेगी ! ग्रात्म प्रताति के होने 
पर शांति द्वाती है, आनन्द होता है, आत्म ग्रतीति होने पर आकुलता 
दूर न हो भोर शांति प्राप्त न हो, ऐसी बात इस शास्त्र में कहीं है ही 
नहीं | शरीर और झात्मा दोनों त्रिझ्नाल में प्रथक्कत पदायथे हैं, शरोर के 
भाव झात्मा के, ओर आत्मा के भाव शरीर के ग्याधीन नहीं हैं । 

सच्ची सेवा ओर सच्ची भक्ति तत्र कहलाती है जब यह प्रतीति 
होजाये कि-शरीर ओर इंन्द्रियों से में ज्ञान स्वमाव श्रुव भात्मा भिन्न हैँ, 
जो यह क्णिक विकार हैं सो मेरा स्रमाव नहीं है। ऐसे स्व-पर विवेक 
शक्ति वाले ज्ञान से स्वरूप की एकाग्रता रूप सेवा करनां सो सच्ची 
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मकक्त है | भात्मा अकेला, निर्विकल्प, निर्विकार और शुबं सखमाव है, 
उसका भनुभत्र वरना ही धर्म है; और फिर पणागे जाकर रियरता करना 
तथा राग द्वेप का समूल 'नाश करना सो यही भगवान की सच्ची स्तुति है। 


, पगट्टाईसबें कलश में झाचार्यदेव कहते हैं क्रि-हमने जो अधिकार 
कहा है सो घपने स्व-पर के प्रृथकत्व के विवेक से कद्दा है। 


इसमें झनेक प्रकार बताये हैं। नित्त जोब को भांत्मपर्म चाहिये है 
उम स्थरूप से परिचित ज्ञाता गुरु पहले मिलना चाहिये । यह वक्ता 
ओर श्रोता की बात कही जा रही है। जिन पघर्मात्मा मुनियों ने वस्तु 
के यधाथ खरूप का परिचय भर्थात्‌ भभ्याकप्त करके भनुभव कर लिया 
है, उनसे सुनने के बाद अन्तरंग पुरुषाथे से एकाग्र.हुआ जा सकता है। 
यहँ। उप्त पात्र को लिया गया है, जो तत्काल प्रमक्त सकता है। 


शरीर मन झौर वाणी से तो धर्म नहीं होता, किन्तु पराश्रय से 
शुभाशुम विकल्प की ओर कैके तो वह भी धर्म का यथा खरूा नहीं 
है। आत्मा ज्ञान मूर्ति आुब खग्दा है, वह आत्मा का यथा ख्रूप है। 
ऐसे झात्मा के यथाथ स्वरूप काः परिचय करके, जो केवलक्ञान को म्राप्त 
करने के लिये बास्घार स्वरूप स्थिरता करते हैं, ऐसे मुनियों ने. भात्मा 
और शरीरादि के एकल को जड़ से उखाड़ कर फेक दिया है। 


जैसे पत्थर पर टंकी से उत्मीर्ण अचार मिठ नहीं सकते इसी प्रकार 
आत्मा शरीर, मन और वाणी से मिट नहीं सझता। आत्मा का ऐसा 
ठेकोत्कीयी शव स्वरूप है कि वह थन्तरंग में होने वाली शुभाशुभ 
भावनाओं से भो नहीं मिठता। वस्तु स्रभात्र किप्तो भी बाह्य पदार्थ से 
या प्ान्तरिक शुभाशुभ भाव से नष्ट नहीं होता । 

भगवान आत्मा शरीर में भौर शरीर आत्मा में त्रिक्नाल नहीं के 
है। शरीर शरीर में है और झात्मा आला में है। शरीर का प्रत्येक 
रजकण प्र॒पकुंभूपक् है । जब शरीर का एक्र रजकण बदलता है तब 
उप्त खतंत्र रजकण को इन्द्र भी नहीं बदल सकता। 


ध्ध्छ 'समयसार प्रवचत्त >दूसय , भाग 


झन्तरंग. स्वरूप चैतन्य शुद्ध मूर्ति पर से.. भिन्‍न , भानन्दघन . है । 
-,उप्की प्रतीति होते प्र. सम्पकृदशन .होता है। में शरीरादिक प्र 
पदा्श्नों को ऐमा. कर . हूँ ओर वैसा कर दूँ. ऐसी मान्यता में रुक जाने 
से स्ररूप सन्‍्मुख होने की शक्ति रुक जाती है। भझात्मा बत्तु, उसका 
क्षेत्र अर्थात लम्भाई-चोड़ाई, उसका काल भर्थत्तू वतमान समय की 
झवत्था और उप्तका भात्र झर्थात्‌ ज्ञान दशनादिक्त अनन्त गुग अयेने 
आपमें हैं, इसी प्रकार जड़ वत्तु और उसका' क्षेत्र: काल एवं भाव जड़ 
में है। इस प्रकार परस्पर अपेक्षित ज्ञान को युक्ति-से विमाजन के द्वार 
'शरीर'और झञात्मां के एकतल्व को जड़ मूल से; उखाड़ फेका है। जिसने 
'यह नहीं जान पाया कि झात्मा ध्षत्रवा मिन्न है ओर जो यह मानता 
है कि मैं पर का, कुछ कर सकता *हूँ, उत्ते धर्म की गेघ तक नहीं मिले | 


आचार्यदेव कहते हैं कि हमारी कही हुईं इस बात को छुनंकर 
क्रिस पुरुष को यथाथे ज्ञान न होगा ? जब्र कि कहने वाला ज्ञानी है 
'और पघमकने वाला पान्न है तो फिर समक्त में क्‍यों नहीं भायेगा! 
शरीर, मन और वाणी मेरे नहीं हैं, उत्त ओर होने वाले भाव भ॑। मेरे 
' नहीं हैं, इस प्रकार वीये पर में से रुक गया ओर मेरा ज्ञानानंद का 
वीये मुझमें है यह जान लिया, तो फिर क्रिप्त पुरुष को यथार्थ प्रतीति 
शीघ्र-तत्काल न ह्वोगी ? जिसने पात्र होकर सुना है वह यथार्थता को 
क्यों नहीं प्रात करेगा £ झाचाये कहते हैं कि हमारी कही हुईं बात 
-जगत को अत्रश्य मोन्त दिल्लायेगी | हमने शरीर ओर आत्मा .की मिन्नता 
, के -गीत गाये हैं, पृथक्नल को स्पष्ट बता दिया है, तब फिर . ऐमा. कौन 
पुरुष है जो जड् चतन्य के विभाजन को न प्तमक प्रक्रे ? ऐसी ,भपूर्त 
बात को प्राप्त किये विना पंचमक्राल के जीव क्यों रह जाये ! इृश्त 
- पंचमकाल में ऐमा शास््ष रचने का विकल्प उठा और हमारे द्वारा यह 
शाब्न रचा गया तो फिर ऐवा कोन पुरुष है जो इप्ते पढ़कर-सममक- कर 
स्वरूप .को. प्राप्त न होगा ? यह बात सुनफ़र ऐपा कौन जीव होगा 
जिसे आन्म प्रतीति न होगी | , 


है ् 
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स्त्रसता के सम्मुख हुआ जीव ' खरूप को पहिंचानंता है। और 
पर पत्ता में रहने वाला' खरूत को भूज्न जाता है। भाचार्यदेश् कहते 
हैं कि पंंचमकाल के जीत्र क्रिया-ऋंड में फुँग गये | हमें इम पुस्तक 
के रचने का 'त्रिकल्प उठा तो जगत के जीव क्यों न प्रमकेंगे ! अवश्य 
समभेंगे । समयसार की सदिमा क्‍या कहें ! इसे तो जिसने समझा द्वो' 
चड्डी जानता है। झाचायैदेव ने अद्भुत करुणा रंप्त की वर्षा को है। 
यह सम्रयंत्तार क्रिपी बलबत्तर निर्मित्त उपादान के योग से रचा गया 
है। आचायदेव कहते हैं कि-हम अपने स्व-स्भाव के बल से कह रहे 
हैं,' इसलिये हमारा |नमित्त ही ऐसा है कि जोच यथा तल को पवश्य 
ग्राप्त करेंगे । कैसा ज्ञान यथार्थता को प्राप्त होगा ! अपने निजरप्त से 
आकृष्ट होकर अज्ञान में जिप्त राम और- प्ाकुलता के रत का वेद्न 
होता था उम्र वंदबन को ताइ़कर अपने ज्ञान आनन्द रप्त से आकृष्ट 
होकर प्रगठ होता है; ऐस्ता प्रभु शांत ओर मधुर रप्त से भरपूर है । 
सम्पकूदशन के प्राद होने पर पुण्यन्याप के झाकुल्लतामय भाव को 
अशंतः नाश करता हुग्ना अपने में एक्राग्र होकर निजरस प्रगठ होता 
हैं। इसका नाम है सम्पकृदशन ओर इसका नाम है' सम्यंकत्व । शेष 
सब्र मन गढ़न्त बातें ' हैं । 


 ! ल्‍ ४ , 
+.  हंग्रवहार क़ा अये है पराश्रित भाव, उमसे झात्मा को ,भलग दताया 
है।, वह पराश्रित भाव से कमी पुरुषा्े की, प्राप्ति नहीं होती, इसप्रकार 
तििभाजन करके भात्मा को अलग बताया है। व्यवहार से, परमार्थ कभी 
प्राप्त नहीं होपकता, यह ज्ञानकर ऐसा कौन पुरुष होगा, मिप्ते ,भेदज्ञाल 
न हो? पंचमक्राल के प्राणियों क्री पात्रता ,देखकफ़र आाचायुदेव ने 
शाञत्र लिखे हैं। इनके द्वारा पंचमफ्ाल के पात्र जीव जड़ चतन्य क 
विभाजन 'करके भवश्य ' स्वरूप को प्राप्त होंगे, एकॉतारी 'होंगे। यह 
तो सब प्रथम संम्यकददीन और सम्यक्ुज्ञान की बात है, जो कि: घ्म 
मन्दिर की भीतर है' और मोक्ष का वीज है। -जो वीतराग होगये हैँ 
उनके लिये नहीं किन्तु चतुर्थ गुण्स्थानवर्ती जींबों की यह वात है य॑ 
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शरतीर मन और वाणी की क्रिया है सो में नहीं हूँ, ओर संप्ार के 
बहाने से, धर्म के ब्रह्मने से या ऐसे ही किसी भी वहाने से द्वोने 
वाली परोन्‍्मुखा इत्तिंवा मेरा खरूय नहीं हैं; में तो एक चैतन्य मूर्ति 
झृखणद ज्ञान खब्य हैं। इम प्रत्ार यहाँ पर से मिन्नल की प्रतीति 
बताई है। जो दीपें संमारी हैं उनकी यहाँ बात नहीं है, किल्तु जो 
यह प्रताति करके एक दो भव्र में मोक्ष जाने वाले हैं उनकी वात है । 
जिसने आत्मा का अनन्त पुरुषाथ नहीं देखा चह अनन्त पेपर में 
र््रपेण करेगा | जो यह कहता है झ्ि कर्म बाधा डालते हैं,. काल 
णाड़े आता है, और जड़ मुझे दुप्कम कराता है, वह पाखण्ड इष्टि 
अनन्त संमारी है; उसकी यहाँ वात ही नहों दे । 
, जझेमन्‍जेम मति अल्पता अने मोह उद्योत । 

- - तेम-तेस भत्र शंकरना अपान्र अन्तर ज्योतत (श्री मद्राजचेद्र ) 

ज्यों-ज्यों है मति अल्पता ओर मोह उद्योत 

त्यो-त्यों भव शंका रहे अपान्न अन्तर ज्योत || 

जिम्रकों नति में झल्पता है, ज्ञान में विवेक नहीं दे, मोह उद्यात 
चर्थाव्‌ जो पर पदाथे पर भार देता है, और जिसे यह निश्वाप्त नई 
है कि में अनन्त पूरे शक्ति रूप हूँ, और जो काल, जोेत्र तथा कर्म 
की वाघर्क मानकर दूसरे पर दोषारोप्ण करता, उसी को भत्र की 
सका होती है, | में भपने युरुषार्थ से खतंत्र भात्म तत्व के मोक्ष की 
प्राप्ति कर सकता हूँ जिसे ऐसी श्रद्धा न हो, और जिपरकी बुद्धि में 
यह बात व चैंठे कि राग को तोड़ना मेरे आत्मा के हाथ की चआत है- 
चह् अपान्न अन्तरज्योत है | 


में भात्म दत्र एक क्षण में अनन्त पुरुषार्य करके अनन्तकाल की 
आदुलता का नष्ट करने वाल्ला हूँ क्शेंकि में भननन्‍्त वीये की मृति 
हैं, यह वात जिनके बुद्धि में जम जात है उप्रके भनन्त संसार नहीं 
होता । 
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भगु पुराहित के दो पुत्र कहते हैं कि है माता? हमें अच दम 
भव धारण नहीं वरना है। 

अज्जेब धन्स पडिवज्यामो जहिपवन्नान पुगाम्मचायों | 

अखणागय नेवय अत्थि किचि सद्धारवमंनेविशइन्तराग ॥ 

छेटी आयु के दो ब.लक जिन्हें जाति स्मरगा-ज्ञान हो गया है 
आत्म ज्ञान हो गया है. वैरामग्य प्राप्त करके अपने माता-पिता से कहते 
हैं कि-हे माता! और है पिता! हम जआञाज ही भात्मा की निभल 
शक्ति को अंगीकार करेंगे। ओर हम यह निःचय से कड़ते हैं कि अब 
हम दूमरा भत्र घारण नहीं बरेंगे। जहा घात्मा के शुद्ध चैदन्य स्वख्प 
को प्रती-त हो गई है इपलिये झत्र पुरनैजन्म ग्रहण नहीं करेंगे | हे माता ! 
अब हम दूपरी माता के पेट से जन्म नहीं लेंगे, भत्र दूपरी माता को 
नहीं सलायेंगे। हे माता! भव एक् मात्र तुमे तो दुःख होगा किल्तु 
दूपरी माताओं को नहीं रुज्नावंगे, हम अब अशरीरी सिद्ध होंगे फिर से 
इस भव में नहीं झायेंगे। इम ग्रकार कहने बाले केबलज्ञानी नहीं किन्तु 
छत्मत्थ हैं, जिन्होंने प्म्यकदशन वल से ऐसा कहा है। 

माता बहती है कि हे पुत्रों! तुम अभी छोटे हो इसलिये संत्तार 
के छुख भोगकर फिर सेमार का त्याग करना, हम सत्र साथ ही गृद्ध 
त्याग करेंगे। तुमने झर्मी विपयों क। चर्ही देखा है, तुम्हारे मन में 
तृष्णा रह जायेगी इमलिये मुक्त भोगी इंकर फिर सृद्द त्याग बरना। 

पुत्रों ने कहा कि हैं माता। जगत में श्रप्राप्त कौन सी अस्लु 
रह गई है! मात्र आत्म स्वभाव को छोड़कर इस जगत में बोई 
भी वस्तु अप्राप्त नहीं रही है, केत्ल आत्मा ही पअग्राल् रह गश 
है। भहिमिन्द्रादि के छुव भी हमने भोगे हैं, इसलिय है माता १ झाज्ा 
दो। हमारे प्रति जो राग है उसे ताड़कर श्रद्धा लाइव जा ॥ह भापन 
भात्मा के जेव का कार्य है। हमारे प्रति जो राग-लाखता है उसे 
छोड़क्प आत्मा की श्रद्धा करो जो वुन्हारे लिये ज्ञेम कुशल का 
कारण है। 
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माता को सम्बोधन करके उन बालो ने जागृत होकर यह वचन 
कहे हैं। जो आत्मा कल्याण को उच्चत हुआ है वह रुक नहीं सकता | 
उन बालकों ने भत्यन्त आश्रहपूषंक वारम्बार कहा कि माता! हमें 
थ्राज्ञा दो हम भाज ही धर्म को अंगीकार करेंगे। 

जो क्षत्रिय शूरवीर युद्ध के लिये सन्नद्ध हो जाता है वह कभी 
पीछे नहीं रहता, और विजय प्राप्त काके द्वी चैन लेता है। कोरत्र 
पांडवों के युद्ध में श्रीकृष्ण ने जो विजय प्राप्त की थी वह किसी से 
छिपी नहीं है। जो कायर होते हैं वे युद्ध में घबराते हैं, ओर या ता 
वे युद्ध में मर जाते हैं या भाग जाते हैं। 

इसी प्रकार जो पहले से ही कहते हैं कि आझात्मा क्या करे, कर्म 
बाघा डालते हैं, यदि कम मार्ग दें तो धर्म है; ओर इम प्रकार जा 
घतराकर रुदन करने बैठ जाते हैं उन्हें मरा ही समको, अथवा वे हारे 
ही पड़े हैं। हे भाई | तू चेंतन्यमूत्ि अनन्त शक्ति का स्व्रामी है, तुमे 
कम की-रंकता की बात शोभा नहीं देती । आचार्यदेव कहते हैं कि 
हमने इस पमयप्तार में जो भेदज्ञान की बात कद्दी है, वह निभेल ओर 
निःशक होने की वात है, जो तीनऊ्ाल में मी बदल नहीं सकती ऐसी 
अप्रतिहतता को यह बात है। यह घछुनकर जिपे धन्‍्तरंग से श्रद्धा 
जम जाये उसे भत्र की शंका नहीं रहती, उप्तका पुरुषा्थे भागे बढ़े 
बिना. नहीं रहता। 


श्री कृष्ण के शांच-चक्र इत्यादि से जैसे युद्ध के सैनिकों का पहला, 
दूसरा ओर तीघमतरा भाग, भाग गया था दी प्रकार श्री कृष्णारूपी 
आत्मा अकेला ख्भात्र में सन्नद्ध हुआ ओर अ्रद्धापूवंक रत हुआ कि 
वहँ। कम का पहला भाग, भाग गया और जहीँ। ज्ञान किया वह 
दूसरा भाग; भाग गया, ओर चारित्र हुआ सो तीसरा भाग एकदम 
भाग गया। सम्पकृदशन का शंख कूँका और सम्यक ज्ञानरूपी धनुष 
की डोरी खेची कि वहूँ। विवेक्र जागृत हो गया कि जो जो विऋल्‍प 
उठते है वह में नहीं हूँ। वहँ। कमे के दो भाग तो दूर हो गये भर 
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जो कर्म का तीमरा भाग शेष रहा प्तो वह ख्रूप में स्थिर होकर 
बीतराग दोने से एकदम दूर हो गया। 

जो जधन्य मध्यम भोर उत्कृष्ट भाराधना करता है, उसके संप्तार 
नहीं रहता, उममें भी जो उत्कृष्ट भाराधना करता है उप्ते तो निश्चय 
से भव रहता ही नहीं है, किन्तु जो जघन्य भाराधना करता है, वह 
भी भत्र रहित हे! जाता है। यह भावचायदेव की वाणी और भात्मा की 
साक्षी है। 

इस मानत्र जीवन में आत्मकल्याण कर ले | इस पचरंगी दुनियां में 
व्यथ ही भोद् करता फिर रहा है, किन्तु हे भाई! जब शरीर का एक 
रजकण भी इधर से उघर होगा तब तू उसे नहीं रोक सकेगा। तू 
यह मान रहा है कि में उसे रोक देता हूँ, किन्तु यह तो तू भपनी 
मूढ़ुता को ही पुष्ट करता है। 

रजकण की जित समर जो अनरस्था होनी है, वह नहीं बदल सकती । 
किन्तु यहाँ तो लोग यदि हजार पांच से रुपये का वेतन पाने लगते 
हैं तो वे आसमान सिर पर रख लेते हैं ओर सममते हैं कि में सब 
कुछ करने को पमथ हूँ।.लेकिन क्या कमी वाल्ू का गढ़ बन सकता 
है! ठाट के येले में हवा भरी जा सकती दवै? यदि नहीं तो फिर 
पर पदार्थ को अपना मानकर थमिमानपूर्वक्त सिर उठा कर चलना भी 
ठीक नहीं है; पर को अपना मानकर अमिमान करना “भशक्यालुप्ठान! 
है। चैतन्य भगवान अनन्त शक्ति का पिण्ड है, उसे भूल का पर 
पदार्थ को अपना मानेगा तो यह भत्र वृथा जायेगा। जब कि ऐसा 
समागम प्राप्त हुआ है तो आत्मकल्याण करता हुआ आगे बढ़। 

अज्ञानी जीव भनादि मोह के सन्तान-क्रम से निरूपित जो भात्मा 
और शरीर का एकत्व है उसके संस्कार को लेकर भझत्त्यंत प्रतिवुद्ध था, 
अनज्लानी जीव को शरीर सम्बन्धी ऐसा स्वाद लग गया है कि-जो शरीर 
है सो ही में हूँ, ऐसे मिरे भज्ञानी जीव को आचार्यदेव ने यह सम- 
यप्तार समकाया है। उसने पात्र होकर छुना कि तत्व ज्ञान ज्योति 


४०० ] समयसार प्रवचन : दूसरा भाग 


ग्रगठ हो गई, घम्यकू श्रद्धा का उदय हुआ, अर यह प्रतीति हुईं कि 
बत्तु पर से निराली है। स्मरण रहे की ऐसी ग्रतीति यूहत्याश्रम में 
रखने वाले भाठ वर्ष के बालक को भी हो प्रकती है, आवाल दृद्ध 
सभी को हो सकती है । में आत्मा ज्ञान सरूप निर्दोत्त मृर्ति हैं, 
ऐसी प्रतीति होने से कम पटल हट गये । जैसे नेत्रों में जब विकार था 
तत्र वंर्णादिक अन्य प्रकार से दिखाई देते थे, ओर जब विक्रार मिठ 
गया तब ब्यों के त्यों दिखाई देने लगे. इप्ती प्रकार वरतुस्वभाव तो जैपा 
है वेगा ही है, किन्तु पर का स्वामी घन कर धृम रहा था, इसलिये 
यह प्रतीति न होने से कि आत्मा पर से भिन्न है--पर को अपना मान 

 था। जत्र बिल्ली के बच्चे की आंखें खुलती हैं तत्र वह कहता है 
कि-मां। यह जगत कत्र से है? बिल्ली ने कहा कि वेठा, जगत को तो 
सत्र इसी प्रकार ज्यों का त्वों देखते चल्ल आ रहे हैं, तेरी आंखे आती 
खुली हैं इमलिए तुके यह जगत अब दिखाई दिया है। इसी प्रकार 
भज्ञानी को सर्य विपरीत ही भामपित हो रहा था, विन्तु स्वरूप तो 
जैता है वैधा ही है, भोर शरीर भी ज्यों का त्यों है, किन्तु इस यह 
ग्रतीति हुई कि भरे ! मेरा ऐसा स्वरूप हैं| इसी प्रकार प्रतीति होने 
पर कर्मा का आवरण भमली-मेंति हट जाने से प्रतियुद्ध हंता है। स्मरण 
रहे कि यहा मात्र कर्मा का आवरण हट जाने सा न कहकर यह कहा 
कि-भली-भीाति कमी का आवरण हट जाने से अतिचुद्ध होता दे, 
इसी प्रकार भविष्य में भी उसे वि्न का निर्मित नहीं रेगा। यहाँ 
अस्ति-तात्ति दोनों झ्त ब्रहय है। तम्ब ज्ञान की प्रतीति हुई जो अस्ति 
है आर आवरण का अभाव हुआ मो नास्ति है। कोई कहता है शि- 
हम पुछुषाथ दो करते हैं किन्तु कम मार्ग नहीं देते; लेकिन भाई ऐसा 
नहीं हो सक्ृता। जितना प्रतल कारण होगा उतना कार्य बिना 
नहों रहता | | 


हे 


जो अत्यन्त अप्रतियुद्ध या उप्ते सम्यकृषशन हुआ है। साज्षात्‌ 
इछारूप अस्ने को अपने से ही जानकर इस पर भार दिया है कि 
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अन्य जो देब-गुरु-शात्र इत्यादि हैं उनमें से किसी से भी नहीं किन्तु 
अपने से ही जाना है, अपने से ही श्रद्धा की है। देव-गुरु-शाञ्न तो 
मात्र निर्मित थ्रे, अब जो जाना है उस्ती के आचरण करने का इच्छुक 
होता हुआ पूछता है क्रि-भात्मा राम को अन्य द्रव्य का त्याग करना 
या प्रत्यास्यान क्‍या है! 


सम्यक्न दशन होने के वाद ही प्रत्याख्यान होता है। प्रत्यास्यान 
अर्थात्‌ विरति-निश्ृत्ति। जो कुछ जाना है उप्ती का भाचरण करने का 
इच्छुक होकर पूछता है। यहीँ। “उसी का! शब्द पर भार दिया है। 
इसका अरे यह है कि जो जाना है उप्ती का आचरण करना है दूपरे 
का नहीं। प्रर्थात्‌ आत्मा में जो निमेल स्रभाव है उसी का आचरग- 
क्रिया करना है। भंगवान आत्मा में स्थिर होती हुईं जो क्रिया है सो 
क्रिया है। शिष्प पूछता दै कि ग्रमो! सस्पक् दर्शन होने के बाद 
चारित्र क्या द्ोता है ? और प्रत्यास्यान क्रिसे कहते हैं! यद्यपि उप्ते 
भान तो हो ही चुहा है, तथापि वह गुरु से झत्यन्त विनय पूत्र#-बहु- 
मान करता हुमा पूछता है, क्रि- अत्याख्यान केसे होता है। सम्यकतव 
हो जाने के बाद क्या उसे यह खबर नई है कि-चारित्र किसे कहते 
हैं? वह यह भल्ली-माति जानता है कि-प्रतीति होने के प्रश्चात्‌ खरूप 
में कैसे स्थिर होना चाहिये, भोर चह यह सत्र कुछ जानता है, तथापि 
हसने गुरु से यह प्रश्न: करने मात्र अपना आन्तरिक्त विनय प्रदर्शित की 
है| उसकी यह नम्रता स्पष्ट प्रगढ करती है, कि-निकठ भविष्य में 
ही उमके केवलज्ञान प्रगठ होने वाला है। उप्ते अब चारित्र को उत्कट 
इच्छा हुई है, ओर वह गुरु के निक्रठ उपस्थित है, इप्तलिये पूछे बिना 
नहीं रहा जा सकता, यह विनय का एक प्रकार है। सम्यकत्वी सत्र 
कुछ भान होते हुए भी पूछ रद्दा है, इसका भथे यह नहीं है, कि वह 
चारित्र की परिभाषा जानना चाहता है, किल्तु वह त्थिर होने के लिये 
बिनयपूर्वएक पूछता है। और क्योंकि वह चारित् की उत्कठे भारकाज्षा 
से पूछ रहा है, इसलिये शौत्र द्वी उप्के चारित्र प्रग6 होने वाला है । 
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जब्र शिष्य अप्रतिबुद्ध था, तब वह शरीर को ही अपना मानता था, 
और जब उसे भात्म प्रतीति हो गई तब वह उल्लस्तित हो उठा, ओर 
तब अपने को 'आझात्मा राम! कहकर पूछता है, कि प्रभो ? आत्मा राम 
को भन्य वस्तु के त्वाग करने को कहा है, सो वह क्या है ? आचाय- 
देव ने इसका जो उत्तर दिया है, सो वह भागे कहा जायेगा। 


थात्मा और शरीरादि की क्रिया सर्ववा मित्र है। शरीर और आत्मा 
दीनों एक वस्तु नहीं हैं, उन दोनों का एक ग्रबतेन नहीं है; उसका 
झथ यह है कि-न तो दो क्रियाएँ एक की हैं, ओर न दो मिलकर 
एक क्रिया ही हुई है। 


त्रिकाल में सी ऐमा नहीं हो सकता झ्लि यदि अधिक लोग माने 
तो सत्-सतरूप कहलाये, और यदि थोड़े मनुष्य माने तो सत्‌ 'असतूरूप 
हो जाये: क्योंकि सत्‌ के लिये बहुमत या अल्पमत की आवश्यकता 
नहीं होती | प्तू का माप संख्या पर अव्लम्बरित नहीं है। जब यह 
कहा जाता है' क्ि-जड़ की क्रिया स्वतंत्र है, पुण्य से आत्मधर्म नहीं 
होता, तब ऐसी बात सुनकर सामान्य जनता को विरोध सा सालूम 
होता है-विचित्रता-त्ली लगती है; किन्तु कहीं भी क्रितना भी विरोध 
मालूम हो, यहाँ तो विशिध को दूर करके आबश्यमेत्र मुक्ते प्राप्त करनी 
है। भगवान महावीर के समय में भी सत्य का विरोध करने वाले थे 
तब आजकल की तो बात ही क्‍या कहना !£ 


यहँ। त्याग का सच्चा स्वरूप बतलाया है। समझे बिना त्याग कर 
करके सूख गया, छह-छह महीने तक उपचाप्त किये ओर इतना कष्ट 
दिया गया कि-शरीर की चमड़ी उतार कर उच्त पर नमक छिंड़का गया 
फिर भी मन से भी क्रोध नहीं किया, ऐसा एक बार नहीं किन्तु भनन्‍त 
बार कर चुका है, तथापि भव का अन्त नहीं हुआ । : श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
ने एक जगह कहा है कि सन्‍त के बिना अन्त की बात का भन्‍्त 
प्राप्त नहीं होता। 
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आन्तरिक प्रतीति के बिना घनन्‍य समस्त क्रियाएँ कों; उनसे कषाय 
पन्‍्द हुई, पुए्य का बन्च हुआ, और नक्षमें ग्रेवेकक्ष तक्र गया किन्तु 
जन्म-मरण दूर होकर भत्र का प्रन्त नहीं हुआ | उन क्रियाओं से मोक्ष 
नहीं हो सकता। यदि कोई यह कहे कि यह तो सातवें, भथवा वार- 
हत्रें गुण स्थान की बात है, तो वह मिध्या है। क्‍यों कि यहैँ। तो भन 
समम-अप्रतिबुद्ध-भज्ञानी को समझाया जारहा है | 

आत्मा पर से भिन्न चैतन्य दल अलग ही है। उसे एक क्षणभर 
को भी अलग नहीं नाना । और एक क्षणमर को भी कभी ऐसी प्रतीति 
नहीं हुईं क्रिन्मेरी श्रद्धा पर से मिलन मुझ में है, मेरा ज्ञान भी पर 
से मिन्‍न मुममें है, ओह सेरी अन्तर रमणता रूप क्रिया अर्थात्‌ चारित्र 
भी पर से भिन्‍न मुममें है। यदि ऐसी प्रतीति हो जाये तो ज्ञान ऐसा 
प्रगट और स्पष्ट द्वो जाये जैपते आख को जाली दूर हो जाने से स्पष्ट 
दिखाई देने लगता है। 


शरीरादि के प्रत्येक रजक़ण की क्रिया स्तेत्र होती है, फिर भी 
जीवों को वैराग्य प्रगट नहीं होता । यह मनुष्य भव प्राप्त करके ऐसा 
भाव प्रगठ नहीं किया कि जिप्नसे मात्र एक भत्र रह जाये-ओर अशरीरी 
अवस्था प्राप्त हो जाये | जैप्ता वीतरागदेव ने कहा है, वैत्ता आत्म परि- 
चय ग्राप्त किये बिना भत्र का अन्त नहीं होता | विना पममे यह 
सरभव व्यथ जायेगा। ऐसा अब्रतार तो कुत्ते, बिल्ली की तरह है, ऐसे 
बहुत से जीत्र इस जगत में जन्म ग्रहण करते हैं और मरते हैं, किन्तु 
यदि ऐसा भाव प्रगट करे कि फ़िर भत्र ग्रहण ने करना पड़े तब जीवन 
सफज्ञ है। यदि कोई यह कहे कि-दुनिवाी के कहने के घलुपार 
चलने से झात्मा का धर्म होता है या उससे जन्म-मरण दूर हो जायेगा 
तो यह वात त्रिकाल में भी नहीं हो सकती। दुनियाँ अपना कहा माने 
तो दुगति दूर हो जाये भौर न माने तो दुर्गति हो जाये, ऐसा त्रिकाल में 
कमी हो ही नहीं सकता | जीवों ने भनादिकाल से आत्मा के खरूप को 
सुना ही नहीं है, तव थे सुने बिना कह से पमकेंगे ! उन्‍हें यह भी 
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खबर नहीं है कि सच्चा देव फ्रिसे कहा जाये, ओर शच्चे गुरु कोन 
हैं। यदि आत्मा की पहिचान किये बिना सच्चे देव-गुरु-शात्र की 
पहिचान करले तो भी व्यत्रह्दरः सम्बकऋूरीा है, जो कि पुण्य बन्ध 
है, धर्म नहीं । देवनारु-शात्र शरीर, मत्र, बागी इत्यादि परवरस्तु हैं, 
ओर मैं उनकी ओर के होने बाले शुभाशुभ भावों से रहित भकेला, 
अखगण्ड, शुद्ध नि्िकल्य हूँ, ऐसी श्रद्धा ओर ज्ञान के बिना, आत्मा की 
ऐसी अन्तरंग शुद्धि किये विना कमी किसी का जन्म-मरण दूर नहीं हृभा, 
ओर न दूर होगा ही । 


चैतन्य पिंड पर से प्रथर है उसकी प्रतीति के बिना चतुथे गुगा- 
स्थान नहीं हो प्कता । चतुथ गुणल्थान द्वाने के बाद प्रमुफ झंश में 
स्थिरता बढ़ने पर पंचम गुणसथान होता है, तत्पश्चात विशेष स्थिएता 
बढ़ती है ओर छंट्टा सातवां गुणत्थान होता है, और फिर विशेष स्थि- 
रता बढ़ने पर केवलज्ञान होता है । 


आत्मा का ज्ञान-श्रद्धान होने के बाद चतुर्थ गुगस्थान बर्ती शिष्य 
अन्तरंग एकाग्रता की बात पूछता है। सप्तम गुणस्थान वर्ती नहीं । 


सम्यकृदशन के बिना सच्चे ब्रत नहीं होते, और सच्चा त्याग 
नहीं होता । चतुर्थ गुणत्थान की खबर न हो श्रोर सातवें की बात 
करे तो व्यथ है। यदि सम्यक्ू दशेन के बिना ब्रत, प्रत्यास्यान भादि 
के 'द्वारा कषाय को मन्द करे तो, पुण्य बन्ध करता है। यह बात 
भले ही कठिन मालूम हो किन्तु यह बदल नहीं सकती | प्रायः लोग 
त्याग ही त्याग की बात कहते हैं, ञ्रो पुत्र धन घान्यादि के छोड़ देने 
को लोग त्याग न्रमक्क बठे हैं; किन्तु त्याग अन्तरंग से होता है या 
वाह्य से? यह बात भागे को गाथा में कही जा रही है ॥ ३३॥ 


